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(४) 
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पूजन किया ज्ञाना । 


चौदहवाँ सर्ग १३२-१३७ 
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( & ) 
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(७) 


क्रोध में भरे लक्ष्मण के तारा का समक्काना वुक्काना शोर 
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( ८) 


श्राज्ञा दो | तव सुप्रीव का भिन्न भिन्न वानरसमूहों के भिन्न 
भिन्न दिशाओं में ज्ञाने की भ्राज्ञा देना । 


इकतालीसवाँ सर्ग ४०१-४१२ 
सुप्रीव का, दक्तिण दिशा में विशेष पराक्रमो एवं बल- 
वान हनुमान भ्रद्ठदादि को ज्ञाने की ध्ाज्ञा देना । 


व्यालीसवाँ स्ग ४१२-४२५ 
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सुग्रीव द्वारा उत्साहित किये जाने पर हनुमान जी को 
उत्साहित देख एवं उनके द्वारा कार्य की सिद्धि होती ज्ञान, 
सोता जो के विश्वास कराने के लिये भ्रोरामचन्द्र जो का 
हनुमान जी को श्रपनो नामाह्रित अंगूठो का देना । 


पैतालीसवाँ सम॑ ४४३-४४७ 
सोतान्वेषण के लिये प्रस्थानोन्मुख वानर यूथपतियों 
द्वारा श्पने अपने विक्रम का वखान किया जाना । 
छियालीसवाँ सर्ग ४४७-४५३ 
सुश्रीव द्वारा वानरयूथपतियों के समस्त भूमगडल का 
रत्ती रत्ती द्वाल वतलाये ज्ञाने पर ओर उसे खुन श्रीराम- 
चन्द्र जीका विस्मित होना श्रोर सुग्रीव से पूछना कि, 


(६) 


तुमको इतना भूगोल क्यों कर विदित हुआ ? उत्तर में 
सुप्रीव का कहना कि वालि से भयभीत हो मुझे अपने 
प्राण बचाने के लिये सारी पृथ्वी का पर्यटन करना पड़ा 
था, इससे मुझे प्ृथ्वों के समस्त स्थलों का वृत्ताम्त 
प्रधगत है । 


सैतालीसवाँ सगे ४५३-४५६ 


पूर्व, बत्तर एवं पश्चिम दिशाष्मों में गये हुए विनतादि 
वानर यूथपतियों का सीता का पता पाये विना ही लौट « 
कर था ज्ञाना | 


अड़तालीसवाँ सर्ग ४५६-४६१ 
कयड्ू नामक किसो मुनि के शाप के प्रभाव से निर्जन, 
नि्जेल और वृत्तशून्य वियावान में, सुरनिर्भय नामक पक 
श्रसुर के साथ हनुमान प्रड्दादि का समरागम । उसे रावण 
ज्ञान, भ्रडुद द्वारा उसका वध । विन्ध्यप्नत को गुफाशों 
घाटियों श्रोर उसके शिखरों का रत्तो रत्ती हृढ़ने पर भी 
सीता का पता न चलने पर, वानरों का उत्साहभड़ 


द्ोना। 
उनचासवाँ सर्ग ४६२-४६६ 
तब भ्रद्भद के प्रोत्साहित करने पर वानरों का पुनः सीता 
की खोज के काय में प्रवृत्त होना और विन्ध्यगिरि के दत्तिण 
वाले वन में पहुँचना । 
पचासवाँ सर्ग ४६७-४७६ 


विन्ध्यगिरि के दृत्षिण भाग में घूमते फिरते बानरों का 
ऋत्तविल में प्रवेश ओर वहाँ एक तापसी से भेंट । 


इक्‍्यावनवाँ सगे ४३७६-४८० 
हनुमान जी का उस तापसी से उसका परिचय माँगना 
श्रौर उस श्रद्भुत विल का वृत्तान्त पूँछना और तापसो 
का समस्त वृत्तान्त वतलाना और श्रपना परिचय देना | 
वावनवाँ स्ग ३४८१-४८५ 
श्रीहनुमान का परिचय पाकर तापसी स्वयंप्रभा का 
थ्रत्यन्त हृषित होना । 
त्रेपनवाँ सगे ४८५-४९४ 
उस विल से वाहिर पहुँचा देने के लिये हनुमान जी का 
स्वयंप्रभा से प्राथना करना श्रोर धर्मचारिणी स्थयं- 
प्रभा का उन सत्र को वात की वात में वाहिर पहुँचा 
देना । वाहिर पहुँच सीता का पता न लगा सकने ओर 
पता लगाने के काल्न की प्रवधि बीत जाने के कारण 
चानरों का श्रनशनत्रत धारण कर शरीर त्यागने के लिये 
तैयार द्वोना । 
चौवनवाँ सगे ४९४-५०० 
उत्साही हनुमान का श्रड्ढद को प्रायोपवेशन न करने के 
लिये समक्काना बुक्काना श्रोर प्रोत्सादित करना । 
पचपनवाँ स्ग ५००-५०५ 
हजुमान जी के समझाने बुक्ाने पर भी भ्रन्य वानरों के 
साथ श्रड्ठद्‌ का प्रायोपवेशन करना। श्रड्भद द्वारा सुग्रीव 
की निन्‍्दा किया जाना । 
उप्पनवाँ स्ग ५०६-५०९ 
प्रायापचेशनबत धारण किये हुए वानरों का देख वृद्ध 
सम्पाति का श्रनायास भोजन प्राप्त दाने के लिये हृषित 


( ११ ) ० 


होना। प्रत्यन्त क्र शक्कु के सम्पाति का देख चकित वानरों 
का दुःखी होना । दुःख प्रकट करते समय वानरों के मुख 
से घपने भाई जटायु की चर्चा खुन, सम्पाति का वानरों 
से प्रीतिपूवंक वातचीत करना । 
सत्तावनवाँ सगे ५१०-५१५ 
सम्पाति के पू छूने पर धड्गद द्वारा ज़ठायु की मृत्यु, 
श्रोरामचन्द्र का बूत्तान्त, सीता का हरण, वाननरों के प्राये।- 
पवेशनादि का विघ्तार पूर्वक धृत्तान्त कद्दा जाना । 
अह्ववनवाँ सर्ग ५१६-५२४ 
ध्रड़दादि के दीन दुःखी देख, सम्पाति द्वारा वानरों 
का सीता का पता बतजाया ज्ञाना। बानरों द्वारा सम्पाति 
के सम्द्रतठ पर ले जाये जाने पर, सम्पाति का जठाबु के 
लिये जलाञ्जलि देना । 
उनसठवाँ सर्ग ५२४-५३० 
सम्पाति से जञाम्बवान का यह पूछना कि, ध्मापका 
सोता के हरे जाने का पता क्यों कर मालूम है उत्तर में 
सम्पाति का यह वतलाना कि मुझे अपने पुत्र खुपाश्वं 
द्वारा यह हाल मालूम हुआ । 
साठवाँ सग ५३१-५३५ 
फिर सम्पाति का श्रात्मवृत्तान्त निरूपणा करना श्रोर 
निशाकर मुनि के साथ सम्पाति की ज्ञे। वातचीत हुई थी 
डसका वणन | 
इकसठवाँ स्ग ५३५-५३९ 
४ बानरों के साथ समागम होने पर नये पर निकलेंगे ” 
--हईसका धृत्तान्त सम्पाति द्वारा वानरों से कद्दा ज्ञाना । 


» १७४३०) 


बासठवाँ सगे ५३९-५४३ 
भ्रीरामचन्द्र जो की सहायता के लिये थ्राये हुए वानरों 
के दर्शन द्वोने पर तुम्हारे पुनः पंज निकलेंगे। निशाकर 
मुनि के इस वरदान का सम्पाति द्वारा वर्णन । 
त्रेसठवाँ सर्ग ५४३-५४६ 
निशाकर मुनि के वरदानानुसार सम्पाति के नये पंखों 
का जमना । यह चमत्कार देख वानरों का द्विगुने उत्साह के 
साथ द्त्षिण समुद्रतट पर उपस्थित दोना । 


चोसठवाँ सगे ५४७-५५२ 
सागर के नाँधने के लिये सत्र वानरों का कोलाहल | 
पैसठवाँ सगे ५५२-५५९ 


बानर यूथपतियों का ध्रापस में अपनी अपनी नाँंघने की 
शक्ति का बतलाना । 
छियासवर्वाँ सर्ग ५६०-५६८ 
जाम्ववान का हनुमान जी के प्रोत्साहित करना, हनुमान 
नाम की व्युत्पत्ति का वणन, हनुमान जी के शारीरिक बल 
का निरूपण, हनुमान जी के प्रभाव का वर्णन | 


सरसठवाँ सर्ग ५६८-५७९ 
वानरों द्वारा हनुमान जी की स्तुति, हनुमान ज्ञी का 
अपना पराक्रम प्रकट करना, लड्ढा ज्ञाने के लिये हनुमान 
जी का महेन्द्राचल पर्वत पर चढ़ना और उनका मनसा 
लड्ढागमन । 


॥ इति ॥ 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्रारामायणपारायणो पक्रमः 


[नोट--छनातनधम है अ्रन्तगंत जिन वैदिरुपस्पदायों में श्रोमद्रामायण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायें के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम 
अत्येक खण्ड के आदि और भन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं। ] 

श्रीवेष्णवसम्पदाय: 

++ 

कूजन्तं राम रामेति मधुर मधु रत्तरम्‌। 
श्रारुद्य कविताशाजां बन्दे वाब्मोरि कैडि तम्‌ 0 १॥ 
वाह्मीकिमुंनिभिदस्प कवितावनच।रिण: । 
श्टुयवन्राम कथानाद के न याति पर्रा गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
यः पिवन्‍्सततं रापचरितासतलागरम्‌ । 
ध्रतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमऊद्मपम्‌॥ रे ॥ 


गेष्पदोकृतवारोश मशक्रीकृतरात्त प्‌ । 
रामायणमहामाज़ारतल  वन्दे५निल्ञात्म ज्म्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रश्जनानन्दनं थोरं ज्ञान मोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तददन्तारं वन्‍्दे लब्डा भयड्भडुरम्‌ ॥ ५॥ 
मनोज़वं मारुततुल्यवेगं 

. जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम्‌। 


चातात्मजं षानरयूथपुख्य 
ओरामदूतं शिरसा नमामि॥ ६ ॥ 


(३२) 


उल्लडूय सिन्धो: सलिलं सलोल॑ 

यः शाकवहि जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेच ददाद्द लड्डा 

, नमामि त॑ प्राअलिराजनेयम्‌ ॥ ७॥ 

झआाञ्चनेयमतिपाटलाननं 

काअनाद्रिकमनीयविश्रदम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यश्र यत्र रघुनाथकीर्तनं 

तन्न तत्न कृतमस्तकाश्नल्िम्‌ । 
बषष्पवारिपरिपृर्णलेचनं 

मारुति नमरत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेदे परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे। 
पेद्‌ः प्राचेतसादासीत्सात्ञाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्ध म्‌ । 
रघुषरचरितं मुनिप्रणीतं 
दर्शाशरसश्च वर्ध निशामयप्वम्‌॥ ११॥ 


श्रीराघयं द्शरथाव्मजमप्रमेय॑ 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदोपम्‌। 
आज़ात॒वाइमरविन्वदलायतात्तं 

राम॑ निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 


चेदेहीसहितं सुरद्रुमतल्ले हैमे मद्ामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये घीरासने सुस्थितम्‌ । 


(३) 
भ्रप्ने धाचयति प्रभश्चनखुते तरव॑ मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भज्े श्यामत्ञमु ॥१२७ 
७-+#४-- 
माध्वस म्भदाय; 
शक्ताग्बरघर विष्णुं शशिवर्ण चतुरमंजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवंधिष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायणं कनदे तद्डक्पप्रवरा दि यः । 
भोमदानन्दतीर्थाख्यों गुरुस्तं व नमाम्यदम्‌ ॥ २ ॥ 
बेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते व मध्ये च विणएः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्ंविष्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌। 
सघेजीवप्रणेतारं वन्दे विज्यदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥| 


सर्वाभीष्ठप्रद्‌ं राम सर्वारिशनिवारकम्‌ । 
जञानकीजानिमनिशं वन्दे मद्युरयन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 


ध्रम्नमं भड्डरदितमजर्ड विमल॑ सदा । 
श्ानन्द्तीथमतुलं भजे त।पत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 


भवति यदनुभावादेड्मू के 5पि पाग्मी 

जडमतिरवि जस्तुर्जायते प्राज्ञमौज्ि: । 
सकलवचनचे तोदेवता भारती सा 

म्रम वचरसि विधत्तां सन्निश्रि मानसे च ॥ ७ ॥ 


मिख्यासिद्धास्तदु््ास्तविध्वंघनविच त्णः । 
जयतीर्थाख्यतरणिमा पता नो हृदसरे ॥ ५ ॥ 


(४) 
चिद्रेः पदेश्च गम्भीरेवक्यैमानिरखपिह्तेः । 


गुरुमावं व्यज्ञयन्ती भाति श्रीजयतीरथंवाकू॥ ६ ॥ 


कू जन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तसम्‌ | 
थ्रारुद्म कविताशाखां पन्‍्दे घाल्मीककेकिलम्‌॥ १० ॥# 


वाह्मीक्रेमुनिसिहस्य कवितावंनचारिणः । 
शणवन्रामकथानाद के। न याति परां गतिम्‌॥ ११ ॥ 


यः पिवन्‍्सततं रामच रितासृतसागरम्‌। 
धतृमस्तं 8नि बन्दे प्राचेतसमकल्मपम््‌ ॥ १२॥ 


गेष्पदीकृतवा रीशं मशकोकृतरात्तस*, 
रामायणमदामाला रत्न॑ वन्‍्देए६निलात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


शरज्जनानन्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌। 
कपीशमत्तहन्तारं वन्‍्दे लड्ढडभयडुरम्‌ ॥ १४॥ 
| 


म्रनेजव॑ मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरि.्टम्‌ 
धातात्मजं वानरयृथप्ुख्यं 

श्रीरामदूत शरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उल्लड्डद्य सिन्‍्धोः सलल॑ सलील॑ 

यः शाकहि जनक >मजायाः । 
थ्रादाय तेनैव ददाह लड्डू 

नमामि त॑ प्राअअलिराजनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्राज्ननेयमतिप।टलानन 
काश्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ ! 


(५) 


पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयाप्रि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतंन 

तन्न तत्न कृतमस्तकाअलिम्‌ । 
वाष्पवारिपग्पूण लेचन 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेदवेदे परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्वामायणात्मना ॥ ११ ॥ 


श्यापदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌। 
लोकामिरामं भ्रोरामं भूये भूये। नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमा ससन्धियेगं 
सममघुरापनताथवाक्यवद्धम्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


वैदेहीसद्दितं खुरदुमतले द्ैमे मद्ामगढपे 
मध्ये पुष्पकमा तने मणिमये वोरासने सुस्थितम्‌। 
झग्रे वाचर्यात प्रभश्ननछुते तत्व मुनिभ्य: परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवूतं राम॑ भजे श्यामतम्‌ ॥२२॥ 


बन्दे बन्ध॑ विधिभवम्रहेन्द्रा दिवृन्दार केन्द्र: 
व्यक्त व्याप्तं घवणुण गणना देशत: कालतश्च । 
घूतावयं खुबबितिमयेमंडूलैयकमड़ेः 
सानाथ्य॑ ने विद्वरद्धिक ब्रह्म तारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न भुवनवलयस्याग्बिलाश्चर्यर तन 
लोलारत्नं जलधिदुदितुर्देवतामौलिरत्म्‌ । 


( ६) 
चन्तारत्न॑ जगति भन्न्ता सत्सरोजयरत्नं 
कोसल्याया लसतु मम हन्मगढल्ले पुत्ररत्षम्‌ ॥ २७४॥ 
महाव्याकरणास्मेव्रिमन्थमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयल्तं रामकीर््या हनुमन्तप्ुपास्मदे ॥ २४ ॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमे यर्प भुजास्तरम्‌ । 
नानावीरखसुवर्थानां निकषाश्मायितं वी ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशब्वाय पूर्णाक्ानमदाणंसे । 
उत्तुज्ञृधाकरड्।य मध्यदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाह्मीकेगी: पुनीयाक्नों महीधरपदाश्रया। 
यदृदुग्धपृपजीबन्ति कवयस्तणंका हृव ॥ २८॥ 
घृक्तिरत्ाकरे रम्ये मूलगामायणाणवे । 
विदरन्ता मह्दीयांतः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २९ ॥ 
ह्यग्रांध धयग्रीव हयग्रोवेति ये। वर्तेत्‌। 
तस्प निःसरते बाणो जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
और +-+- 


स्मातसम्प्दायः 
शुक्दाखरधरं विध्ण, शशिवर्ण चतुभेजम्‌। 
सन्नवदनं ध्यायेत्सवंविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
वागोशाद्या: खुमनसः सर्वार्थानामुपक्रपे । 
ये नत्वा कृतहृत्याः स्पुस्तं नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 


दोभियकता चतुर्भिः स्फटिकम णिमयीमत्तमालां दाना 
हस्तेनेकेन पद्म सितमपि च शुकक पुस्तक चापरेण । 


( ७) 


भासा कुन्देन्दुशट्डूस्फटिक्मणिनिभा सासमानासमातरा 
सा में वार्इेवतेयं निवसतु बदने स्वदा छुप्रसन्ना ॥३॥ 

कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌। 

ध्यारुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मोकिकेकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


वाद्मोक्रेमुंनिसिंहस्य कषितावनचारिणः । 
श्टयवन्रमकथानाद्‌ के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिताम्तसागरम्‌ । 
ध्तृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌॥ ६ ॥ 


गेाप्पदीकृतवारोशं मशक्रीकृतरात्तसम्‌ । 
रामायणमद्दामालारत्नं पन्‍्दे5नित्तात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


अज्जनानन्दनं वीरं ज्ञाककीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमच्तहन्तारं वन्दे लड्डाभयड्डुरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लडूद्य सिन्धोः सलिलं सलोील॑ 

यः शेाकवहि जनकात्मज्ञाया: । 
शादाय तेनेव ददाह लड्डू 

नमामि त॑ प्राशलिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


थ्राश्ननेयमतिपाटलाननं 
काअनाद्रिक्मनोयविग्रदम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
भाषयामि प्वमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकोतनं 
तन्न तन्न कृतमघ्तकाञ्जलिम्‌ । 


(५) 

वाप्पवारिपरिपूर्ण लेचन 

मारुति नम्रत राक्तसान्तकम॥ ११ ॥ 
मनेज्ञवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्य 

श्रीरामदूर्त शिरसा नमामि ॥ १२ |] 
यः कण जिलिसस्पुटेरदरहः सम्पक्‌ पिवत्याद्रात्‌ 
वात्मीकेवंदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरैरत्यन्तसे पद्रवं 
संसारं स विहाय गरऊति पुमान्विष्णों: पद शाभ्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमा ससमब्धियागं 

सममधुरापनताथंवाक्यवद्धम्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रगीत 

दशशिरसश्व वध निशामयध्वम्‌॥ १४ ॥ 
वात्मी किगिरि सम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुणया रामायणमदानदी ॥ १५॥ 


श्लोऋसारसप्राकीर्ण सर्गकल्लोलसडूलम्‌ । 
कायडग्राह्मदामोनं वस्दे रामायणाणंवम्‌॥ १६॥ 
बेदवेच्ये परे पुसि ज्ञाते दशरथाकमजे । 

पेदः प्राचेतसादासीस्मत्ताद्रामायगात्मना ॥ १७ ॥ 
वैदेद्दो महित सुर्द्रुमतल्ले हैमे महामगढपे 

मध्येपुप्पकमासन मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌। 

प्रग्ने वाचयति प्रभजञनछुते तत्व॑ मुनिभ्यः परं 

ब्याख्यास्टं भरतादिभिः परिवुतं राम भेजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


( ६) 


वामे भूमिछुता पुसश्च हनुमान्पश्चास्सुमिन्नाखुतः 
शन्रुन्नो भरतश्च पाश्व॑दलयेवांय्वादिक्ेणेषु च । 
सुग्रोवश्व विभीषणश्च युवराद्‌ ताराखुता ज्ञाम्बवान 
मध्ये नोलसरोजकामलरुचि राम भजे श्यामलम्‌ ॥१९॥ 


नमे$स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै । 


नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमा निलेभ्यो 
नमोस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेभ्यः ॥ २०॥ 


नि 


श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌ 


"४-८ 
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सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलभपाकुलाम! 
रामः सोमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रिय/ ॥ १ ॥ 
जब लक्ष्मण सहित धीरामचन्द्र जी कमलों और मछलियों से 
युक्त पम्पा नाम की परम मनोहर भील पर गये, तव वे सीता का 
स्मरण कर विकल हो गये और विलाप करने लगे ॥ १॥ 
तस्य हू व तां हर्षादिन्द्रियाणि चकम्पिरे । 
स कामवशमापन्नः सोमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
किन्तु जव उन्होंने पम्पा सरोवर को भ्रच्छी तरद्द देखा, तव दृष 
में भर उनका शरीर काँप उठा ओर कामातुर हो वे लक्ष्मण जी से 
कहने लगे ॥ २॥ 
सोमित्रे शोभते पम्पा बैड्येविमलोदका । 
फुछपद्मोत्पलवती शोभिता विविभैद्र मे: ॥ ३ ॥ 


हे लक्ष्मण ! देखो, पन्ने की तरह हरे रंग ओर स्वच्छ जल वाली 
इस पग्पा सरोवर की केसी शोभा हो रही है । इसमें तरह तरहदद 


१ पद्मोत्रल्झपाकुछां--कमलेन्दीवरमत्स्यै भ्ाकुछां । ( गो० ) 
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के कमल खिल रहे हैं श्रोर इसके चारों श्रोर खड़े नाना भाँति के 
बृत्त इसका सुशोभित कर रहे हैं ॥ ३॥ 

सोमित्रे पश्य पम्पायाः कानन॑ शुभदशनम्र्‌ ॥ 

यत्र राजन्ति शेलाभा दुमाः सशिखरा इब ॥ ४ ॥ 

है लक्ष्मण के देखे, पम्पा के निकटवर्ती वनों में श्टड्युक्त पर्वत 

की तरह ऊँचे ऊँचे पेड़ शोभायमान हो रहे हैं ॥ ४॥ 

मां तु शोकाभिसन्तप्तं माधव: पीडयन्निव । 

भरतस्य' च दुःखेन वेदेद्या हरणेन च॥ ५॥ 

ऋातंस्यापि जे 
शोः में पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीणां कर 
कीर्णा बहुविषेः पुष्पे: शीतोदका शिवा ॥ ६ ॥ 
मुझ शोकसन्तप्त को वसन्‍्त पीड़ा सी दे रहा है। एक तो 

भरत जी का अ्रयोध्यापुरी के वाहिर नन्द्िग्नाम में रह कर बतो- 
पवासादि कर दुःख सदन करना, दूसरा सीता का दरण । इनसे 
यद्यपि में अ्रत्यस्त पीड़ित हूँ ; तथापि निर्विकार एवं शीतल जल 
वाली, अनेक प्रकार के पुष्पों से खुशोमित श्रोर विचित्र काननों से 
युक्त यद्द पम्पा मोल मुझे शोभायुक्त मालूम पड़ती हैं ॥ ५॥ ६ ॥ 

नलिनैरपि संछत्ना दत्यर्थ शुभदशना । 

सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विजससमाकुला ॥ ७॥ 


यह पम्पा भील कमल के फूलों से ढकी हुई होने से देखने में 
बड़ी सुन्दर जान पड़तो है। इसके आस पास साँप अजगर घूमा 





३ साधवो--वसन्‍्तः । ( गो० ) २ भरतश्यदुःखेन--नगराद्व द्विबंतोप- 
वासादि नियमकृतदुःखेन । ( गो ) 


प्रथमः सर्गः ३ 
करते हैं ओर वनैले स्ग आ्रादि पशु तथा पत्ती इसके तट पर सदा 
भरे रहते हैं ॥ ७ ॥ 

अधिक॑,प्रतिभात्येतन्नीलपीतं तु शाइलम्‌ । 
हुमाणां विविभेः पुष्पेः परिस्तोमै१रिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह भील नीले पीले तृथों से खुशोभित है ओर नाना! प्रकार के 
पुष्पों वाले वृत्तों से ज्ञो हाथी की रंग बिरंगी कूल की तरह 
जान पड़ते हैं, केसी शोभायमान हो रही है ॥ ८॥ 
पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः | 
पु 
लताभिः पुष्पिताग्राभिर्पगूद्वानि सवेतः ॥ ९॥ 
देखो, ये बृत्त जिनकी फुनगियाँ फूलों के वो से लदी हैं. ओर 
जो स्वयं चारों ओर से फूली हुई लताओं से लिपटे हुए हैं, इस 
पम्पा भील की शोभा वढ़ा रहे हैं ॥ ६ ॥ 
सुखानिलो&<यं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः२ । 
गन्धवान्सुरभिर्मासा जातपुष्पफलद्ुम; ॥ १० ॥ 
है लक्ष्मण ! देखो, सुखदायक पवन सन्‌ सन्‌ करता वह रहा 
है। यह मधुमास कामोदीपक द्वोने के कारण गर्वीला सा हो रहा 
है। इस ऋतु में वृत्त, फूलों ओर फलों से भर जाते हैं ॥ १० ॥ 
पह्य रूपाणि सामित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्‌ । 
रूजतां पुष्पपर्षाणि तोयं तेयम्रुचामिव ॥ ११ ॥ 


१ परिध्तोमः कुयै: । ( गो० ) २ प्रचुएमन्मथः--कामे।द्वीपकं | (रा० ) 
३ गन्धवात --कामे।द्वीपनेनगर्वबानू । (रा०) ४ सुरम्षि्माधों -मधुमासतः (रा०) 
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हे लक्ष्मण ! पुष्पित वृत्तों से युक्त वनों का रूप तो देखो । वन 
के ये वृत्त ऐसी ही पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मानों वादल पानी 
की वर्षा कर रहे हों ॥ ११॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कृननदुमा! । 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति गाम्‌ | १२॥ 
खुन्द्र पत्थरों के ऊपर उगे हुए नाना प्रकार के वृत्त पवन के 
घेग से काँप कर पृथिवी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं ॥ १२॥ 
पतितेः पतमानेश्र पादपस्थैश्व मारुतः । 
कुसुमेः पश्य सोमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः ॥ १३॥ 
हे लक्ष्मण ! यह वसन्‍्त ऋतु का वायु, इन पुष्षों के द्वारा ज्ञो 
कुछ गिरे ओर कुछ गिरने को हैं और कुछ बृत्तों ही में लगे हैं, कैसा 
चारों शोर खेल सा खेल रहा है ॥ १३॥ 
विक्षिपन्विविधा: शाखा नगानां कुसुमेत्कचा! । 
मारुतश्लितस्थाने: पटपदेरनुगीयते ॥ १४ ॥ 
वायु चलने पर पुष्पों से लदी वृत्तों की शाखाओं के साथ 
फूल भी हिलने लगते हैं। फूलों के हिलने से उन पर बैठे हुए भौरे 
फूलों का छोड़ गूंजने लगते हैं ॥ १४॥ 
'फत्तकोकिलसन्नाद्देनर्तयन्निव पादपान्‌ । 
शैंलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिल; ॥ १५॥ 
देखो, पहाड़ की गुफाओं से निकल कर वायु वृत्तों को नचाता 
इ्या इन मतवाली केोयलों के द्वारा मानों मधुर गान कर रहा 
है॥ १५॥ 


प्रथमः सर्गः भर 


तेन विक्षिपतात्यथ-पवनेन समन्ततः । 
अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपा। ॥ १६ ॥ 
पवन के चारों श्रोर से चलने पर वृत्तों को शाखाश्रों के परस्पर 
मिल जाने से ये दृत्त माली की तरद गुये हुए से ज्ञान पड़ते 
हैं॥ १६ ॥ 
स एप सुखसंस्व्शीं वाति चन्दनशीतलः । 
गन्धमम्यावहन्पुण्यं श्रमापनयनेउनिल; ॥ १७॥ 
यद पवन सुबध्यर्शा, चन्दन को तरह शीतल श्रोर शुद्ध गन्ध से 
युक्त हो, श्रम को दूर कर रहा है॥ ७॥ 
अमो पत्ननविक्षिप्ता विनदन्तीव पादप; । 
पटपदेरनुकूजन्ता वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १८ ॥ 
मधघुगन्ध युक्त वनों में वायु से प्रेरित यद् वृत्तावली, भौंरों के 
गुंजार द्वारा मानों नाद्‌ कर रही है ॥ ६८॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुश्पवद्धिमनेरमे: । 
संपक्तशिखरा:' शैला विराजस्ते महादुमे: ॥ १९ ॥ 
पर्वतों के शिखरों पर उगे हुए उुन्दर पुष्वित वृत्तों की फुनगियों 
के आपस्त में प्रिल जाने से पर्वत को शोभा ऐलो द्वो रद्दी है, मानों 
पुष्पों का ढेर शोमित हो ॥ १६॥ 
पुष्पसंछन्नशिखरा मारुतेस्क्षेपचश्व ला; । 
अप्री मधुकरोततंसा: प्रगीता इव पादपा; ॥ २० ॥ 





१ संवरक शिब्ररा:--परह्रपंलिष्टाप्रा: । ( गो० ) 


हि किष्किन्धाकाणडे 
वृक्तों की फुनगियाँ पुष्पों से ढक जाने से तथा उनके ऊपर 
मोर के गुंजार करने से थरौर पवन के क्ोक़ों के लगने के कारण 
वृत्तों के हिलने से ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों पेड़ गा नाच रहे 
हैं॥ २० ॥ 
पुष्पिताग्रांस्तु पश्येमान्कर्णिकारान्समन्ततः । 
हाटकप्रतिसंछन्नानरान्पीताम्बरानिव ॥ २१ ॥ 
दे लक्ष्मण ! चारों ओर खड़े इन फूले हुए करणिकार (कनैर) 
के पेड़ों को तो देखे। मानों ख़ु्ण के श्राभूषण पहिने हुए प्रोर 
पीताखर धारण #िये हुए मनुष्य खड़े हों ॥ २१॥ 
अय॑ वसन्तः सोमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्यथ शोकसन्दीपने मम ॥ २२ ॥ 
है लक्ष्मण ! यह वसन्‍्त ऋतु विविध प्रकार के पत्तियों से 
नादित हो, मेरे सीता-विये।ग-जन्‍्य शेक के वढ़ा रहा है ॥ २२॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्‍्तापयति मन्मथः । 
हृष्टः प्रवदमानश्र मामाइयति केोकरिल: ॥ २३॥ 
शोक से सस्तापित मुकके यह कामदेव झौर भी अधिक सन्तप्त 
कर रहा है प्ोर प्रसन्न दा कूकती हुई कायल मानों मुक्े ललकार 
रही है ॥ २३ ॥ 
एप नत्यूहको हष्टो रम्ये मां वननिमारे । 
प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ २४ ॥ 
देखे लक्ष्मण ! जान पड़ता है कि, मनेरम वन के झरनों के 
तट पर वैठा हुश्रा जलकुक्कुट, हर्षित दो, अपने शब्द से मुझ 
कामातुर का विकल कर देगा ॥ २४॥ 


प्रथमः सर्गः | 


श्रुत्वैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रिया । 
मामाहूय प्रमुदिता परम॑ प्रत्यनन्दत ॥ २५॥ 
मेरी प्रिया सीता, थ्राश्रप्र में इसकी वेली छुन ओर मुझको 
बुला कर धत्यानन्दित द्वाती थी ॥ २५४ ॥ 
एवं विचित्रा; पतगा नानारावविराविणः । 
वक्षगुल्मलताः पश्य सम्पत्ति ततस्ततः ॥ २६॥ 
ये तरह तरह के अदुभुत पत्ती भाँति भाँति की वेलियाँ वालते 
हुए चारों श्रोर से आ कर कुत्तों, गुल्मों प्रोर लताओं पर गिरते 
हैं॥ २६ ॥ 
विमिश्रा विहगाः पुम्भिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः । 
भुज्नराजप्रमुदिता: सौमित्रे मधुरखरा: ॥ २७॥ 
है लच्मण ! भाँति भाँति के (नर श्रोर मादा! पत्तियों के जोड़े 
श्रपने समुदायों में ध्यानन्दित दे रहे हैं ओर देखे भुड़राज़ पत्ती 
प्रसन्न हो, कैसी प्यारी वेली वेल रद्दा है ॥ २७॥ 
तस्या; कूले प्रमुदिताः शकुनाः सट्वशस्त्विह । 
नत्यूहरुतविक्रन्देः पुंस्केाकिलस्तैरपि ॥ २८ ॥ 
देखे पम्पा के तठ पर पत्तियों के समूह के समूह, दात्यूद पत्ती 
तथा नरकेयल की वेलियाँ सुन फैसे प्रसन्न हो रददे हैं ॥ २८ ॥ 
स्वनन्ति पादपाइचेमे ममानड्डप्रदीपना: । 
अशोकस्तवकाड्ारः पट्पदखननिःखनः ॥ २९ ॥ 
देखे, ये सव पेड़ भी वाल रहे हैं। जिससे मेरा काम उत्तेजित 
द्ोता है झ्रोर गुंजार करते हुए भोंरों से भरा यह अशोक के 


द किष्किन्धाकायडे 


पुष्यों का गुच्छा मुझे दृहकते हुए अंगार की तरह मालूम पड़ता 
है॥ २६॥ 


मां हि पछवताम्रार्सिवंसन्ताम्रि: प्रधक्ष्यति । 

न हि तां सक्ष्मपक्ष्माक्ीं सुकेशी मृदुभाषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 

अपश्यते मे सोमित्रे जीविते+स्ति प्रयोजनम्‌ । 

अयं हि दयितस्तस्याः कालो रुचिरकानन! ॥ ३१॥ 

है लक्ष्मण ! यह वसन्‍त ऋतु रूपी आग, जिसमें लाल लाल 

पत्रे छपी ज्वाला उठ रद्दी है, मुझे मानों भस्म कर डाक्ेगी। उस 
कमलनयनी, सुक्रेशो श्लोर मधुरभाषिणी के देखे विना मेरा जीना 
व्यर्थ है । क्योंकि मेरी प्यारो का यह ऋतु वहुत द्वी प्यारी लगती 
है॥ ३० ॥ ३१॥ 


केाकिलाकुलसीमान्ते दयिताया ममानघ । 
मन्पथायाससम्भूता वसन्तगुणवर्धितः ॥ ३२॥ 
अयं मां पक्ष्यति क्षिप्रं शोडाप्रिन चिरादिव । 
अपश्यतस्तां दयितां पश्यते रुचिर्भुमान्‌॥ १३ ॥ 


दे देषरदित | यह समय जिसमें चारों ओर से कोपल की कुह 
कुह् छुन पड़तो है मेरी प्रिया को वहुत पसन्द हे | मदन की भय- 
जनित शोक रूपो आग, जे। वसनन्‍्त के रमणीय गुणों से भ्रविक बढ़ 
रही है, मुझे थाड़ो हो देर में वहुत जरूर भस्म कर डालेगो । 
फर्योंकि यह उुन्द्र बृत्त तो मुझे देख पड़ते हैं; किन्तु प्यारी सोता 
मुझे नहीं देख पड़ती ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


प्रथम: स्गः है 


ममायमात्मप्रभवे।' भूयस्त्वस्मुपयास्यति । 
अदृश्यमाना वैदेही शोक॑ वर्धयते मम ॥ ३४ ॥ 
प्रतः कामदेव और भो बढ़ेगा। इस समय सीता का मेरे 
पास न होना मेरे शोक के अ्रधिकाधिक वढ़ा रहा है ॥ ३४ ॥ 
दृश्यमाना वसन्तश्र स्वेदसंसर्गद्ूषकः । 
मां हाथ शगशावाक्षी चिस्ताशोकवलात्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
यह रति को थरावट दूर करने वाला वसन्त, मेरे सामने पध्या 
झौर उस म्तुगनयनी, चिन्तावतो और शोकपूर्ण, के सामने न द्वोने 
से मुझे वदुत दुःखी कर रहा है ॥ २५ ॥ 
सन्तापयति सौमित्रे ऋररचे'त्रो बनानिलः । 
अमी मयूराः शोभस्ते प्रद्ृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ २६॥ 
स्तर: पश्नेः पवनादधूतैगंवाक्षेः स्फाटिकैरिव । 
शिव्विनीमिः परिवुतास्त एते मदमूछिताः ॥ २७ ॥ 


हे लक्ष्मण ! यह चैत्र का ऋर वन-वायु भो मुझे पीड़ित करता 
है। देवा ! ये मोर नाचते दुए इधर उधर शोमायमान द्वो रहे हैं। 
घायु से कम्पायमान इनके पंख ऐसी शोभा दे रहे हैं, मानों स्फटिक 
के बनाये हुए भरोखे हों। ये समस्त मेर अपनी मे।रनियों से घिरे 
हुए उन्मत्त से दे रहे हैं ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 


मन्मथाभिपरीतस्य३ मम मन्मथवर्ध ना: । 
पश्य लक्ष्मण तृत्यन्तं मयूरमुपद्रत्यति ॥ ३े८ ॥ 


१ आत्मप्रभव:--मन्मथः । ( गो० ) २ भूयधत्व॑ -प्रवुद्धवव । ( रा» ) 
३ अभिपरोत€प-्याप्तस्य । ( रा० ) 





१० किप्किन्धाकाणडे 


शिखिनी मन्मथार्तेषा भतारं गिरिसानुपु | 
तामेव मनसा* रामां२ मयूरोप्युपधावति ॥ ३९ ॥ 
ये मोर स्वयं कामरेव से व्याप्त दो मेरे काम का उत्तेजित कर 
रहे हैं। देखे लक्ष्मण ! इस पर्वत की चांटी पर मेर के नाचते 
देख कर, यह मोरनी कामदेव से पीड़ित हो, अपने पति के 
साथ नाच रही है ओर वह अपने पति के पास ज्ञाना चाहती 
है ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ “ 
वितत्य रुचिरों पक्नों रुतैरुपहसन्रिव | 
मयूरस्य बने नून॑ रक्षसा न हता प्रिया ॥ ४० ॥ 
मोर प्पने सुन्दर दोनों पंखों के फैला कर भ्रौर प्यारी बेली 
बेल मानों मेरा उपहास करता है। इस मे।र की मेरनी के कोई 
राक्षस पकड़ कर करे नहीं ले गया ॥ ४० ॥ 
तस्मान्नृत्यति रम्येषु बनेषु सह कान्तया । 
मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥ ४१॥ 
इसीसे तो यह इस रमणीय वन में अपनी प्यारी के साथ नाच 
रहा है। दे लक्ष्मण ! इस चैत्र मास में सीता के विना मेरा यहाँ 
रहना दुःसह है ॥ ४१॥ 


पश्य लक्ष्मण संरागं तियंग्येनिगतेष्वपि | 
यदेषा शिखिनी कामाद्भतारं रमतेडस्तिके ॥ ४२॥ 





१ मनसा उपधावीत--समी५मागस्तुमिच्छतोत्यर्थ: । (गो०) २ रामा-- 
क्ास्तां | ( गो० ) 


प्रथमः स्गः १्१्‌ 


दे लक्त्मण ! पशु पत्तियों में भी प्रेमानुराग पाया जाता है। 
देखे, ये मेरनियाँ काम से पीड़ित हो मोरों के पास कैपी दोड़ी 
चली जाती हैं ॥ ४२ ॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमा । 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि मेरी उस विशालात्ती ज्ञानकी का राक्तस हर कर ने 
गया होता, तो वह भी कामपीड़ित हो. मेरे पास आने की इच्छा 
करती ॥ ४३ ॥ 
पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवस्ति मे । 
' पुष्पभारसमृद्धानां वनानां शिशिरात्यये' ॥ ४४ ॥ 


देखे। लक्त्मण ! इस वसन्‍्त ऋतु में वन के सब पुष्पित बृत्तों के 
फूल, मेरे लिये किसी काम के नहीं ॥ ४५८ ॥ 


रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया । 
निष्फूलानि महीं यान्ति सम॑ मधुकरोत्करे! ॥ ४५ ॥ 
बृत्तों के शोभारूपी ये फूल जे श्रत्यन्त सुन्दर हैं, भोरों के छुणडों 
के साथ साथ पृथिवी पर गिर कर निष्फल हुए जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
बदन्ति रावं मुदिताः शकुना; सहुशः कलम्‌ । 
आहयन्त इवान्येन्यं कामेन्मादकरा मम | ४६ ॥ 


ये पक्षियों के समूह ह॒र्प से चहकते ध्रोर एक दूसरे को ललका- 
रते मेरे काम की उन्मादावस्था की वृद्धि कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 


३ शिशिरात्यये--वसम्ते (-गो० ) 





श्र किफ्किन्धाकाणडे 


वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । 
नुन॑ परवशा सीता साउपि शोचत्यहं यथा ॥ ४७ ॥ 
इस सप्रय जहां मेरी प्यारी सीता होगी, यदि वहाँ भी वसनन्‍्त 
हुआ, ते वह भी परवश दो, मेरी तरह शोक कर विकल द्ोती 
होगी ॥ ४७॥ 
नूनं न तु वसन्तो<यं देशं स्पृशति यत्र सा | 
कथं हासितपद्माक्षी वर्तयेत्सा मया विना॥ ४८ ॥ 
निश्चय दी जदाँ पर सीता द्वोगी वहाँ वसन्‍्त ऋतु का नाम 
निशान भी न द्वोगा । नहों तो वह कम्रतनयनो मेरे विना वर्दां कैसे 
रह सकती थी ॥ ४८ ॥ 
अथवा वर्तते तत्र वसन्‍्ते यत्र मे प्रिया | 
कि करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भत्सिता परे ॥४९॥ 


ओर यदि जहाँ पर मेरी प्यारों है वहां भी वसन्त ऋतु 
हुआ, तो वह उश्नोणी दूसरों से डराई धमकाई जा कर, क्या करतो 
होगी ॥ ४६ ॥ 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी शृदुपूवांभिभाषिणी । 
नूनं वसन्तमासाद्र परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्यामा, कयलनयती प्रोर सुदुभाषण करने वाली सीता 
इस वसन्‍्त ऋतु के ध्याने पर निश्चय ही प्रपने प्राण गंवा 
देगी ॥ ५०९ ॥ 
हहं हि हृदये बुद्धिमेम सम्प्रति वर्तते । 
लि ९ ल्‍ मद्विरहं 
नाल वतयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता ॥ ५१॥ 


प्रथमः स्गः श्र 
इस समय इस वात का तो मुझे इृढ़ विश्वास है कि, मेरे वियाग 
में सीता कभी ज्ञीवित नहीं रह सकती ॥ ४१॥ 
मयि भावस्तु' वेदेल्यास्तत्त्वता विनिवेशितः | 
सीतायां रे 
ममापि भाव! सीतायां सबंथा विनिवेशितः ॥ ५२ ॥ 
क्योंकि मेरे मन में सीता का ओर सीता के मन में मेरा पूर्ण 
श्र यथार्थ अठुराग है ॥ ५२॥ 
' एप पुष्पवहे वायु: सुखस्पशों हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्‍्तां पावकप्रतिमो मम ॥ ५३ ॥ 
यद्द शीतल्न मर्द्‌ सुगन्ध वायु सीता के लिये चिन्तातुर, मुकका 
श्र्नि की तरह सन्‍्तापकारी है॥ ५३ ॥ 
सदा सुखमहं मन्ये य॑ं पुरा सह सीतया। 
मारुतः स बिना सीतां शोक वर्धयते मम ॥ ५४ ॥ 
जिस पतन को पहले में सीता के साथ रहते समय अत्यन्त खुख- 
कारक मानता था, वहो वायु इस समय सीता के बिना मेरा शोक 
बढ़ा रहा है ॥ ५४॥ 
तां बिना स विहज्गो यः पक्षी प्रणदितस्तदा । 
वायसः पादपगतः प्रहष्टमभिनदंति ॥ ५५ ॥ 
ज्ञव सीता जी पास थीं तव इस क्ौए ने श्लाकाश में उड़ 
और कठोर वाली वेल, जानकी के वियाग की खूचना दी थी। 
इस समय यह पत्ती प्रसन्नता से उड़ कर बृत्त पर बैठ फिर उनके 
(सोता के) मिलन का जता रहा है ॥ ४५ ॥ 


१ भावे(नुराग: । (गो० / २ वावकप्रतिमा--सन्तापकर इत्यथ:। (गो०) 
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एप बे तत्र वेदेशा विहगः प्रतिहारकः । 
पक्षो मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥ ५६ ॥ 
मुझे मालूम पड़ता है कि, यह कोग्रा मुझे सीता का सन्‍्देशा दे 
रहा है प्रोर यद मुफे उध विशालात्तो के पास पहुँचावेगा ॥ ५६ ॥ 
प्रूणु लक्ष्मण सन्नादं बने मदविवर्धनम्‌ | 
पुष्पिताग्रेषु इक्षेषु द्विनानामुपकूजताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
लक्ष्मण छुना ! इन फूली हुई वृत्तों की शाखाश्रों पर बैठे हुए 
पत्तियों का चहकना मेरी क्रामवासना के वढ़ा रहा है ॥ ५७ ॥ 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसों तिलकमझ्जरीमू | 
पटपद; सहसा&भ्येति मदेदूधूतामिव प्रियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
देखे यद भोरा पवन चालित इस तिलक वृत्त को लता पर 
कैसा शीघ्र जा कर मंडरा रहा है, मानों के।ई मतवाला अपनी प्यारी 
के पास ज्ञाय ॥ ४५॥ 
कामिनामयमत्यन्तमशोकः शेकवर्धन । 
स्तवके; पवने्तिप्नेस्तजयन्निव मां स्थितः ॥ ५९ ॥ 
यह भ्रशोक का पेड़ कामीजनों के शोक का वढ़ाने वाला है। 
यह पचन से कम्पित द्वो अपने पत्तों से मानों मुझको डरवाता दु्मा 
खड़ा है ॥ ४६ ॥ 
अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुपुमशालिनः । 
विश्रमेत्सिक्तमनसः सा्लरागा नरा इव ॥ ६०॥ 


दे लक्ष्मण ! ये बोरे हुए थ्राम के बृत्त ऐसे देख पड़ते हैं, मानों 
अंगराग ( चन्दनादि ) को लगाये हुए कामोन्मत्त मनुष्य हों ॥ ६० ॥ 


प्रथमः सगः १५ 


सौमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्रासु वनराजिषु । 
किन्नरा नरशादूल विचरन्ति ततस्ततः ॥ ६१॥ 
दे लक्ष्मण ! इस पम्प्रासरोवर के तटवर्ती विचित्न वन में किन्नर 
क्लाग इधर उधर कैसे घूम फिर रहे हैं ॥ ६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सवशः । 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
है लक्ष्मण ! देखे, इस समय पम्पासरावर के जल में ये सुगन्‍ध 
युक कमल के फूल तरुण छूर्य्य को तरह कैसे चमचमा रहे हैं ॥६२॥ 
एपा प्रसन्नसलिला पत्मनीलोत्पलायुता | 
हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकान्विता ॥ ६३ ॥ 
देखे यह पम्पा नाम की भोल, भाँति भाँति के खुगन्ध युक्त 
कमल-पुष्पों से तथा हंस और कारण्डव पत्तियों से कैसी खुल्दर 
ज्ञान पड़ती है ॥ ६३ ॥ 
जले तरुणसूर्यामैः पटपदाहतकेसरेः । 
पडूजेः शेभते पम्पा समन्तादभिसंहता ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकयुता नित्य॑ चित्रप्रस्थवनान्तरा । 
मातड्भमगयूयैश्व शोभते सलिलार्थिभिः ॥ ६५॥ 
इस पम्पा के वग़ल वाले विचिन्न बन, चक्रवाकों के झ्ुणडों से 
तथा पानी पीने के अभिलाषो झगों ओर द्वाथियों के दर्लो से युक्त 
दा कर कैसे शोभित दो रहे है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
पवनाहितवेगाभिरूर्मिभिर्िमलेड्म्भसि । 
पह्ुजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ 


१्ई किप्किन्धाकायडे 
दे लक्ष्मण ! देखे वायु के फ्रोकों से उठी हुई लहरों के रूहराने 
से यह कमल के फूल कैसे भ्रच्छे मालूम देते हैं ॥ ६4 ॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षीं सतत पड्ढूजप्रियाम्‌ | 
अपश्यतो मे वंदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥ ६७॥ 
कमलाती जानकी को, जिसके कमल पुष्प अत्यन्त प्रिय 
हैं, न देखने से मुक्के ग्रपना जीवित रइना भी प्रच्छा नहीं जान 
पड़ता ॥ ६9 ॥ 
अहे कामस्य वामत्व॑ यो गतामपि दुलभाम्‌ | 
स्मारयिष्यति कल्याणी कल्याणतरवादिनीम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! ज़रा कामदेव की वामगति के तो देखे। जिसका 
वियोग हो चुका है भोर जिसका फिर मिलना भी श्रति दुलंभ है, 
उसी शुभ वचन वोलनेवाली कव्याणी का, यह वार वार स्मरण 
कराती है ॥ ६८॥ 
शकक्‍ये धारयितुं कामे भवेदब्ागता' मया । 
यदि भूये वसन्तो मां न हन्यात्पुष्पितद्ुम/ ॥ ६९ ॥ 
यदि पुष्पित बृत्तों वाला यह वलन्त मुझ्के न सतावे, तो में इस 
समय काम के वेग के भी रोक सकता हूँ ॥ ६६ ॥ 
यानि सम रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । 
तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया बिना ॥ ७० ॥ 


देखे सीता के पास रहने पर मुझे जो पदार्थ प्रिय लगते थे वे 
उसके बिना मुझे श्रव फीऊे ज्ञान पड़ते हैं ॥ 3० ॥ 





१ अ्द्यागतः--हुदानीं वतंभान: । ( ग्रो० ) 


प्रथमः स्गः १७ 


पद्य केशपलाशानि दृष्टा दृष्टि्ि मन्यते । 
सीताया नेत्रकेशाभ्यां सदशानीति लक्ष्मण ॥ ७१॥ 
है कत्रमण ! मेरी निगाह में इन कमलपक्नों का वड़ा ध्ाद्र है । 
क्योंकि ठोक ये सीता की पश्राँखों के कार्यों के समान देख 
पड़ते हैं ॥ ७१ ॥ 
पत्नकेसरसंसष्टो हक्षान्तरविनिःखतः । 
निःश्वास इव सीताया वाति वायुमनाहरः ॥ ७२ ॥ 
कमल के फूलों की केसर की सुगन्धि से मिला हुथा ध्योर 
भय तृत्तों के वीच दो कर चलने वाला, यदद मनाहर पवन सीता के 
निश्वास के तुल्य वद्द रहा है ॥ ७२॥ 
, सौमित्रे पश्य पम्पाया दृक्षिणे गिरिसानुनि । 
. पुष्पितां कर्णिकारस्य यह्टिं' परमशोभनाम्‌ ॥ ७३:॥ 
है लक्ष्मण ! पम्पा को दत्तिण घोर देखों । वहाँ पर्वत- 
शिखर पर कर्णिकार की फूजी हुई लताएँ कैसी मनोहर देख 
पड़ती है ॥ ७३॥ 
अधिक शैलराजो5यं धातुभिः सुविभूषितः | 
विचित्र॑ झजते रेणु वायुवेगविधट्टितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्रनेक धातुओं से विभूषित यह पर्वतराज्ञ तेज़ वायु के चलने 
से कैसो विचित्र घूल उड़ा रहा है ॥ ७७॥ 
गिरिप्स्थास्तु सौमित्रे सवंतः संप्रपुष्पितैः । 
निष्पत्रे: सबंते रम्ये: प्रदीक्ता इव किंशुकै! | ७५ ॥ 
१ यष्टि--छतां। (गो० ) 
वा० रा० कि०-२ 
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है लक्ष्मण | इस पर्वत के शिखर चारों ओर से फूल्े हुए तथा 
पत्तों से रहित टेख्‌ के पेड़ों से युक्त ऐसे जान पड़ते हैं, म्रानों पर्वत 
में श्राग लग गयी हो ॥ ७४ ॥ 
पम्पातीररुह्म३चेमे संसक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमल्िकापण्डा; करवीराश्च पुष्पिता; ॥ ७६॥ 
केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिता! । 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माइच सर्वशः ॥ ७७॥ 
चिरिविल्वा मधूकाश्च वज्भुला वकुलास्तथा। 
चम्पकास्तिलकाइ चैव नागह॒क्षाः सुपुष्पिता।॥ ७८ ॥ 
नीपाश्व वरणाइचैव खजूराश्र सुपृष्पिताः । 
पत्मकाश्चेपशोभन्‍्ते नीलाशोकारच पुष्पिता। ॥ ७९ ॥ 
लेधाश्च गिरिपृष्ठेषु सिहकेसरपिज्ञरा: | 
अड्ञोलाशच कुरण्टाश्च पूर्णकाः पारिभद्रकाः ॥ ८० ॥ 
चूता; पाटलयश्चैव केविदाराइच पुष्पिताः । 
मुचुलिन्दाजुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु ॥ ८१॥ 
केतकादालकारचैव शिरीपाः शिंशुपा धवा। । 
शाल्मल्य; किंशुकाश्चेव रक्ताः कुरवकास्तथा ॥ ८२॥ 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्पन्दनास्तथा | 
पुष्पितान्पुष्पितग्राभिलताभिः परिवेष्टितान्‌ ॥ ८३ ॥ 


पम्पा सरोवर करे तरुवर पम्पा सरोवर ही के जल से सींचे 
इुए । मधुर गन्धयुक्त ये जुह्दी, विजोरा, नीबू, कुन्द्‌ के गुच्छे, चिल- 
बिल, मदुभ्रा, वेंत, मोलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेसर, पद्मक, 
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नील, श्रशोक, लोध, धकोल, कोरैया, चूर्णक, मदार, ध्राम, गुलाब, 
कचनार, मुचऊुन्द, केवड़ा, लसोड़ा, सिरसा, सीखों, धव, सेमर, 
रेस, लाल कौरेया, तिमिश, करजञ्ञ, चन्दन, स्यन्दन प्रादि के पृत्त 
फूल रहे हैं और फूली हुई लताष्यों से युक्त है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
9६ ॥ ८० ॥ ८५१॥ ८२॥ ५३॥ 

दुमान्पर्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिराखवनहन । 

वातविक्षिप्तविटपान्यथासन्नान्दुपानिमान्‌ ॥ ८४ ॥ 

लता; समनुव॒र्तन्ते मत्ता इव वरस्रिय: । 

पादपात्पादप॑ गच्छज्शैलाच्छेलं वनादनम्‌ ॥ ८५॥ 

वाति नेकरसाखादः सम्मेदित इवानिलः | 

केचित्पर्याप्तुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥ ८६ ॥ 

है लक्ष्मण | पम्पा के तठ पर इन श्ने# सुन्दर पेड़ों को तो 

देखे। वायु के क्ोंको से इनको डालियां कैधो द्विल रहो हैं. शोर 
लताएँ भो इनके उ्ची प्रकार श्रालिड्रूत करती हैं, जिस प्रकार मद 
से मतवाौलो सुन्द्रियाँ अपने पतिथों का श्तिड्वन करतो हैं। देखा 
यह पवन ५% वृत्त से दूसरे वृत्त पर, एक पर्वत से दूसरे पव॑त पर 
और एक वन से दूसरे वन में जा कर और श्रनेक रसोंका स्वाद 
ले कर, भ्रत्यन्त श्रानन्दित सा घूम रहा है। किसी किसी पेड़ की 
डोलियाँ श्रधिक पुष्पयु क दोने के कारण वडुत श्रधिक्र मदक दे रही 
हैं ॥ ८७ ॥ ८५ ॥ ८६॥ 

केचिन्मुकुलसंवीताः श्यामवर्णा इवावश्ु! | 

इदं मृष्ठमिदं खादु प्रफु्ममिदमित्यपि ॥ ८७ ॥ 

रागमत्तो मधुकरः कुसुमेष्ववलीयते । 

निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गर्छति ॥ ८८ ॥ 
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केई कोई पेड़ कलियों से युक्त श्याम वर्ण हो शोभायमान द्वो . 
रदे हैं।ये फूल मीठे हैं, यह. स्वादिष्ट हैं, यह फूल खिले हुए 
हैं-.इस प्रकार समर प्रोर प्रनुराग में मर भोरा उड़ उड़ कर 
फूलों पर बैठता है, भर फिर वहाँ से उड़ कर सहसा ध्रन्य वृत्त पर 
जाता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥| 


मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरदुमेष्वसों । 
इय॑ं कुसुमसद्भतैरुपस्तीर्णा सुखाकृता ॥ ८९ ॥ 


मधु का लेभी भोरा इस प्रकार पम्पा-तोर-वर्ती वृत्तों पर मेँड- 
राता फिरता है। देखे ते इस भूमि पर कैसे फूल विल्ले हैं। मानों 
सोने के लिये कोमल चटाई बिल्ली हो ॥ ८६ ॥ 
स्वयं निपतितेभू मिं। शयनप्रस्तरेरिव | 
विविधा विविधेः पुष्पेस्तेरेव नगसानुषु ॥ ९० ॥ 
विकीणे; पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तराः कृतः । 
हिमान्ते पश्य सोमित्रे हक्षाणां पुष्पसम्भवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पृष्पमासे हि तरवः सह्ृर्षादिव पुष्पिता: 
आहयन्त इवान्योन्यं नगाः पटपदनादिताः ॥ ९२॥ 
ये फूल धपने ध्याप गिरे हैं, किन्तु ऐसे गिरे हैं, माने सोने कें 
लिये सेज विछ्ठी दो | इस पर्वत के शिखरों पर विविध रंग के पुष्पों 
से रंग विरंगी चादर सी विद्ठी हुई है । हे लक्ष्मण ! देखा देमन्त ऋतु 
के वीतने पर फूलों की फैसी वाहुल्यता देख पड़ती है । मानों ये वृत्त 
एक दूसरे को देखा देखी फूलों के उत्पन्न कर रहे हैं। थे पेड़ 


भोरों की गुंजार से मार्नों ग्रापस में एक दूसरे के ललकार रहे 
हैं॥ €०॥ ६१ ॥ ६२॥ 
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'कुसुपेत्तंसविटपाः शोभन्ते वहु लक्ष्मण । 
एप कारण्ठवः पक्षी विगाह्य सछिलं शुभम्‌॥ ९३ ॥ 
दे लक्ष्मण ! पुष्यों से लदे बृत्त वहुत शोभायमान हो रहे हैं। 
यह कारयडव पत्ती, इस विमल जल में डुंवको लगा, ॥ ६३॥ 
रमते कान्‍्तया साथ काममुद्दीपयन्मम । 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं मनाहरम्‌ ॥| ९४ ॥ 
प्पनी मादा के साथ विहार करता हुआ, मानों मेरे कामदेव 
के उत्तेजित कर रहा है। इस पम्पा का मन्दाझिनी जैसा मनेहर 
रूप ठीक ही है ॥ ६४॥ 
स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनारमाः | 
यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह बसेमहि ॥ ९५ ॥ 
स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्याये रघूत्तम । 
न होव॑ रमणीयेषु शाइलेषु तया सह ॥ ९६ ॥ 
रमते मे भवेश्विन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ । 
अमी हि विविषेः पुष्पेस्तरवों रुचिरच्छदा! ॥ ९७ ॥ 
क्योंकि उसके मनेहर गुण ते। ज़गजाहिर हैं। यदि वह पति- 
बता कहीं इस समय देख पड़तो, ते दे रघूत्तम ! अ्रयोध्या की ते 
बात ही क्या, इन्द्रासन की भो में चाह न करता आर इसी ज्ञगद 
वास करता | उसके साथ जब में इस हरित तृणमय देश में विदार 
करता, तब न ते मुमे किसी प्रकार को चिस्ता होती श्रोर न अत्य 
पदार्थी की मुझे श्राकात्ता दोती । देखे श्रनेक पुथों से शोमित भौर 
हरे हरे सुन्दर पत्तों से युक्त ये वृत्त ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
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कानने5स्मिन्विना कान्‍्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे । 

पर्य शीतजलां चेमां सोमित्रे पुष्करायुताम्‌ ॥ ९८ ॥ 

चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌ । 

पबे! क्रोश्वेश्व सम्पूणा वराहमंगसेविताम्‌ ॥ ९९ ॥ 

इस बन में प्यारी सीता के बिना, मेरे चित्त को उन्मादित कर 

रहे हैं। हे लत्त्मण ! शीतल जल वाली कमलों से युक्त, चक्रवाकों 
से सेवित, कारयडवों से सुशोभित, वत्तकों, जलपुरगावियों आ्रादि 
जलपत्तियों से युक्त, खुअर, हिरन, सिंह भ्रादि भ्न्य जस्तुग्रों से 
सेवित इस पम्पा क्लील को देखे ॥ ६८॥ ६६ ॥ 


अधिक शोभते पम्पा विकूजद्विर्विहज्जमे! | 
दीपयन्तीव मे काम विविधा मुदिता द्विना। ॥ १०० ॥ 


इस पग्पा सरोवर की शोभा इन बोलते हुए पत्तियों से प्रोर 
भी श्रधिक वढ़ गई है। तरह तरह के प्रशुदित पत्ती मेरी काम 
घासना को उत्तेज्ञित करते हैं ॥ १००॥ 
श्यामां चन्द्रमु्खी स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ । 
पश्य सानुषु चित्रेषु मंगीभिः सहितान्भूगान्‌ || १०१ 
शोर पहुजनयनी, श्यामा श्रौर चद्धवदनी प्यारी सीता का 
स्मरण कराते हैं । देखे, इन विचित्र शिखरों पर ये हिरन हिरनियों 
के साथ विहार कर रहे हैं ॥ १०१॥ 
मां पुनर्शंगशावाक्ष्या वेदेश्या विरहीक्ृतम्‌ | 
व्यथयन्तीव मे चित्त संचरन्तस्ततस्ततः || १०२॥ 
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ओर सृग-शावक-नयनी वैदेही के विरद में मुझको व्यथित 
करते हैं। ये मगगण जे। इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे मन को दुःखी 
कर रहे हैं॥ १०२॥ 
अस्मिन्‍्सानुनि रम्ये हि मत्तद्विनगणायुते । 
पश्येय॑ यदि तां कान्‍्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥ १०३॥ 


यदि मैं मतवाले पत्तियों से पूर्०णं इस मनोहर शिखर पर उस 
प्राणप्यासी का दर्शन पाऊँ ते, मेरा जी ठिकाने हो ध्रथवा मेरा मन 
स्वस्थ दो ॥ १०३ ॥ 


जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । 
सेवते यदि वेदेही पम्पाया! पवनं सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
है लक्ष्मण ! यदि वह पतली कमर वाली ज्ञानकी मेरे साथ 


इस पम्पा के तट पर खुब्नदायी पवन सेवन करे, तो में निश्वय दो 
ज्ञीवित रह सकता हूँ ॥ १०४ ॥ 


पद्मसोगन्धिकवहं शिवं शेकविनाशनम्‌ | 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पेपवनमारुतम्‌ ॥ १०५॥ 
दे लक्ष्मण ! वे ज्लाग धन्य हैं जो कमल के फूलों की सुगन्धि 
से युक्त, पम्पासरावर के तथ के शोऋहारी वायु का सेवन करते 
हैं॥ १०५॥ 
शयामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया | 
कथ॑ धारयति प्राणान्विवशा जनकात्मजा | १०६ ॥ 


वह श्यामा, कमलनयनी जनककुमारी सीता मेरे वियाग मे 
घिवणश हो, प्राण धारण करने में कैसे समर्थ होगी ! ॥ १०६ ॥ 
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किंतु वक्ष्यामि राजानं धमेज्ञं सत्यवादिनम्‌ । 
सीताया जनक पृष्ठ: कुशलं जनसंसदि ॥ १०७॥ 
अब में उस धर्मत, और सत्यवादी राज़ा जनक को जब वे 
सब के सामने, सीता का कुशल मुझसे पूंढेगे, क्या उत्तर 
दूँगा ! ॥ १०७॥ 
या मामनुगता मन्दं! पित्रा प्रवाजितं वनम्‌ | 
५ 
सीता सत्पथरमास्थाय क्य नु सा-बतते प्रिया ॥१०८॥ 
में बड़ा भ्रभागा हूँ । जब पिता जो ने मुझे वन में भेजा, तव 
सीता मेरे साथ आई । हा ऐसी पतिबता प्यारी सोता इस समय न 
मालूम कहाँ होगी ? ॥ १०८॥ 
तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । 
या मामतुगता राज्यादश्रष्ट॒ विगतचेतसम्‌र ॥ १०९ ॥ 
दे लक्ष्मण ! राज्य से रहित द्वोने पर मुक विकल हृदय के साथ 
ज्ञा सीता यहां श्राई थी, उसके विना इस समय में दीन हो कर 
क्यों कर जीवित बना रहूँ ? ॥ १०६ ॥ 
त्चावंश्चितपक्ष्माक्॑ सुगन्धि झुभमत्रणम्‌ । 
अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मेने मम ॥ ११० ॥ 
इस समय सुन्दर कमल जेसे नेत्रों से भुषित, सुगन्धयुक्त भौर 
3३ प्यारी के मुख को देखे -विना मेरा मन विकल हो रहा 
॥ ११० ॥ 





] मन्दं-भाग्यरदितं । ( गो० ) २ सत्पथं-पतिवतामार्गे | ( गो ) 
३ विगतचेतसं--विकलद्वदय । ( गो० ) 
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स्मितहास्यान्तरयुत॑ गुणवन्मधुरं हितम्‌ । 
वैदेशा वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ १११॥ 
हे लक्ष्मण ! में सीता के वे अनुपम वाक्य कव सुनूंगा जे 
द्वास्य युक्त गुणों से युक, खुनने में मधुर श्ौर परिणाम में हित- . 
कार्री होते हैं ॥१११ ॥ 
प्राप्य दुःख बने श्यामा सा मां मन्मथकर्शितम्‌ । 
नष्टदुःखेव हट व साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥ ११२॥ 
वह श्यामा वन में कए सद कर भी, मुझे कामपीड़ित देख, 
दुःख रहित को तरद् दृपिंत हो, मनोहर वचन बाला करती 
थी॥ ११२॥ 
किलु वक्ष्यामि कौसल्यामयोध्यायां टृपात्मम | 
क सा स्लुपेति पृच्छन्ती कथं चातिमनखविनीम्‌॥ ११२॥ 
हे राजपुत्र ! में श्रयेष्या में लौट कर, माता कोशल्या को, जव 
चद्द मुक्त से पू केगी कि, मेरी पुअवश्नू सीता कहाँ है, तव क्या उत्तर 
डँगा ॥ ११३॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्व॑ भरत भ्रादृवत्सलम्‌ | 
न हाई जीवितुं शक्तस्ताशते जनकात्मजाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दे लक्ष्मण ! तुम श्याध्या को लौद जाश्रो शोर प्रातृवत्सल 
भरत से मिला । में तो अब सीता के विना न जीऊँगा॥ ११४ ॥ 
इति राम॑ महात्मानं विलपन्‍्तमनाथवत्‌ । 
उबाच लक्ष्मणों श्राता वचन युक्तमव्ययम्‌' ॥ ११५॥ 


१ युक्तमन्यय4-युक्तिमिर्विनाइय | ( गो० ) 





२६ किफ्किन्धाकाणडे 
इस प्रकार श्रनाथ की तरह श्रीरामचन्द्र का विल्लांप करते देख, 
लक्ष्मण ने युक्ति से खण्डन न करने योग्य वचन कदे ॥ ११५ ॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । 
नेदशानां मतिरमन्दा भवत्यकलुपात्मनाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
है राम ! धोरज रखे।। तुम्दारा मड्डल हो | तुम चिन्ता मत 
करो । दे पुरुषोत्तम ! तुम जैसे निर्मल वुद्धिवालों की बुद्धि ऐसा 
मन्द्‌ तो नहीं होनी चाहिये ॥ ११६ ॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेह प्रिये जने । 
अतिस्नेहपरिषवज्गादर्तिराद्रापि दब्यते ॥ ११७॥ 
थ्राप विरहजन्य दुःख के स्मरण क।, प्रियजनों के प्रति स्नेह 
के त्याग दीजिये । क्योंकि देखिये, भ्रत्यन्त स्नेहयुक्त ( तेल में पड़ने 
से ) गोली वत्ती भो जल जाती है ॥ ११७ ॥ 
यदि गच्छति पाताल ततो हधिकमेव वा । 
सवथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव ॥ ११८ ॥ 
है राघव ! रावण चाहे ते पाताल में श्रथवा पाताल से भी बढ़ 
कर किसी श्रन्य गुप्तस्थान में जा क्रिपे, पर वह वच नहीं सकता-- 
वद मारा ते श्रवश्य ही ज्ञायगा ॥ ११८ |। 
प्रदृत्ति' लभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । 
ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति॥ ११९॥ 
प्रथम ते उस पापी राक्तस का वृत्तान्त ज्ञानना चाहिये। 
तदनन्तर या तो वह सीता को स्वयं छे।ड़ हो देगा ग्रथवा मारा ही 
जायगा ॥ ११६॥ 


३ प्रवृत्तिः--वार्ता । ( गो ) 





प्रथमः सर्गः २७ 


यदि यात्यदितेगर्भ रावण! सह सीतया । 
तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्स्यति मेथिलीम्‌॥ १२०॥ 
यदि रावण सोता सहित दिति के गर्भ में ज्ञा छिपे आर सीता 
के न दे ते मैं वहां भो उसका वध करूँगा ॥ १२० ॥ 
स्वास्थ्यं भद्रं भजसवाय॑ त्यज्यतां कृपणा मतिः । 
अर्थों हि नष्टकार्याथेंनायत्नेनाधिगम्यते ॥ १२१ ॥ 
इस लिये दे भाई ! झ्ाव प्रपना चित्त ठिकाने कौजिये। इस 
दैन्य के त्याग दीजिये । फणेंकि खेई हुई वस्तु विना प्रयत्न किये 
नहीं मिलती ॥ १२१॥ 
उत्साहे बलवानाय नास्त्युत्साहात्परं वलमू । 
सेत्साहस्यास्ति लेकेउस्मिन्न किश्िंदपि दुलभम्‌॥ १२२ 
है भाई ! उत्साह वड़ा बलवान होता है। क्योंकि उत्साह से वढ़ 
कर दूसरा कोई वल ही नहीं है । जे। उत्साह्दी लेग हैं, उनके लिये 
इस संसार में काई वस्तु दुलंभ नहीं है॥ १२२॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति करमसु । 
उत्साहमात्रमाश्रित्य सीतां प्रतिलभेमहि ॥ १२३ ॥ 
उत्साह्दी जन किसी भी कार्य के करने में नहीं घबड़ाते। अतः 
हम भो केवल उत्साह ही से जानकी को प्राप्त करेंगे ॥ १२३ ॥ 
त्यज्यतां कामहत्तत्व॑ शोक॑ संन्यस्य पृष्ठतः । 
महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नाववुध्यसे ॥ १२४ ॥ 
ध्राप महात्मा प्रौर कृतविद्य हो कर भी श्पने स्वरूप के क्यों 
नहीं चीन्हते ? श्राप शोक को, त्याग कर फामी जनों जैसी इस वृत्ति 
को पीठ पोछे फेंकिये, अर्थात्‌ त्याग दीजिये ॥ १२४ ॥ 
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रद किफ्किन्धाकाणडे 


एवं संवोधितस्तत्र शोकेपहतचेतनः । 
प & प्ैय॑ : 
न्यस्य शोक॑ च मेहहं च ततो पैयमुपागमत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जब लक्ष्मण जी ने शोक से विकल व कक जी को इस 
प्रकार समझाया, तब श्रीराप्तचन्द्र जी ने शोक ओर मेह को त्याग 
बैयं धारण किया ॥ १२४॥ 
सेभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रम! | 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्पपारिष्ठवद्रुमाम्‌! ॥ १२६ ॥ 
तद्नन्तर अचिन्त पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ध्वव्य्न चित्त से 
द्विलते दुए बृत्तों से युक्त उस अत्यन्त मनेहर पम्पासर के घूम घूम 
कर देख्षने लगे ॥ १२६ ॥ 
निरीक्षमाण: सहसा महात्मा 
हे निर्भर ५ 
सब वन कन्दरांश्र । 
उद्विम्नचेता! सह लक्ष्मणेन 
विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥ १२७ ॥ 
यर्याप भ्रीरामचन्द्र जी वनस्थली , झरने व गुफाओं को देखते 


हुए लक््मण सहित उद्धिन्न और दुःल्लित थे, तथापि ( मन ही मन ) 
विचार करते हुए चले जाते थे ॥ १२७॥ 


त॑ मत्तमातड्रविलासगामी 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा । 

स लक्ष्मणो राघवमप्रमत्तो 
ररक्ष धर्मेण बलेन चेव ॥ १२८ ॥ 


!१ पारिहिवद्ुमामु-- चन्नलद्ु मां ॥ ( गो ) 
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मतवाले हाथी की तरह चलने वाले, प्रव्यग्रमना, महात्मा 
लह्मंण जी, भ्रीरामचन्द्र जी की धर्म से भ्रोर वल से भी 
सावधानतापूर्वंक रक्ता करते जाते थे ॥ १२८॥ 
ताहश्यमूकस्य समीपचारी 
चरन्ददर्शाद्रुतदशनीयो । 
शाखामगाणामधिपस्तरखी 
वितत्रसे नेव चिचेष्ठ किश्विंत्‌ ॥ १२९ ॥ 
ऋष्यमूक पर्वत के समीप वालि के भय.से बिचरने वाले शोर 
बढ़े वेगवान्‌ वानरराज़ सुग्रीव उन दोनों भाइयों के श्रदूभुत रुप के 
दर्शन कर, भयभीत हो कुछ निश्चेष्ठ हो गये॥ १२६ ॥ 
स तो महात्मा गजमन्दगामी 
शाखाश्गस्तत्र चिर॑ चरन्तो | 
हृष्ठा विषादं परमं॑ जगाम 
चिन्तापरीतो भयभारमग्रः ॥ १३० ॥ 
छुप्रीव वहाँ वहुत देर से घरूमता ही था कि, इतने में गज 
की तरह मन्‍्द्‌ गमन करने वाले दोनों राज़कुमारों के देख वह 


बहुत ढुःखी हुआ प्रोर चिन्ता के मारे विकल हो बहुत डर 
गया॥ १३० ॥ 


, तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं 
सदैव शाखामगसेवितान्तम्‌ । 
त्रस्ताश्न दृष्ठा हरयोअभिजम्मुः 
महौजसौ राघवलक्ष्मणो तो १३१॥ 


इति प्रथमः सगः ॥ 


३० किष्किन्धाकाणडे 


महापराक्रमशाली श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण का देख श्रौर 
डर कर वहां के वन्‍्द्र उस पवित्र, खुबदायो ओर खुरत्तित तथा 
चानरों से सेवित आश्रम का छोड़ भाग गये ॥ १११॥ 


किफ़िन्धाकायड का पहिला सर्ग पूरा दुश्मा | 
ज--+औ-- 
द्वितीयः सगेः 
आशा औ--+ 
तो तु दृष्ठा महात्मानों श्रातरों रामलक्ष्मणों । 
वरायुधधरों वीरो सुग्रीवः शक्लितोध्भवत्‌ ॥ १॥ 
वीर शोर श्रति उत्तम भआयुधधारी दोनों भाई महद्दात्मा भीराम 
लक्ष्मण को देख वानरराज़ सुग्रीव भयभीत हुए ॥ १॥ 
उद्विमरहृदयः सर्वा दिश। समवलोकयन । 
न व्यतिष्ठत कस्मिश्रिदशे वानरपुड्रव! | २॥ 
ओर उद्धिश्न दवा सव दिशाश्रों के देखते हुए वानरश्रेष्ठ सुप्रीव 
एक स्थान पर न टिक सके ॥ २॥ 
नेव चक्रे मनः स्थातुं वीक्षमाणो महावलौ । 
कपे; परमभीतस्य चित्त व्यवससाद ह ॥ ३ ॥ 
उन महावली दोनों वीरों के देख कर, सुग्रीव ने वहां ठहरने 


को इच्छा न की, उन परमत्रस्त कपिश्रेष्ठ का मन अत्यन्त विषाद 
को प्राप्त इुआ ॥ ३॥ 


द्वितीयः सगः इ्१्‌ 


चिन्तयित्वा* स धर्मात्मा विमश्य गुरुलाघवमूर | 
सुग्रीवः परमोदिग्ः सर्वेरनुचरे! सह ॥ ४ ॥ 
वे धर्मात्मा कपिराज़ सुग्रीव वालि के स्मरण कर ओर उनके 
बल का भ्राधिफ्य भर धपने वल का धल्पत्व विचार कर, प्रपने 
अन्ुचरों सहित वहुत घबड़ाये ॥ ४॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्रवगाधिपः । 
शक्ंस परमोद्वितरः पश्यंस्तो रामलक्ष्मणो ॥ ५॥ 
तद्नन्तर वानरराज सुग्रोव, राम लक्ष्मण का देखने के फारण 
घबड़ा कर श्पने मंत्रियों से बेले ॥ ५ ॥ 
एतौ वनमिदं दुर्ग वालिप्रणिहितो भ्रुवम्‌ । 
उद्नना चीरवसनों प्रचरन्ताविहगतों ॥ ६ ॥ 
येदोनों अ्रवश्य वालि के भेजे हुए हैं ओर कपठाचार से 
चीर वस्ध धारण कर इस दुर्गम बन में घूमते फिरते यहाँ श्राये 
हैं॥ ६॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनों । 
जम्मुर्गिरितटात्तस्मादन्यच्छिखरमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनुपथारी राम लक्ष्मण का देख सुग्रीव के सचिव पम्पा 


सरोवर के उस तठ का छोड़ उस पहदाइ के भ्रन्य ऊँचे शिखर पर 
चलने गये ॥ ७ ] 


ते क्षिप्रमभ्िगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌ । 
हरयो वानरश्रेष्ठ परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 


१ चिन्तयित्वा यालिबर संह्तृय | ( शि० ) २ गुरुकाधवम्र्-तद्॒वस्य 
गुरुत्वं स्ववछ॒ल्य छुत्वं । ( रा० ) 





श्र किष्किन्धाकायडे 
उनमें से बड़े बड़े यूथों के यूथपाति वानर शीघ्रता से वानर- 
श्रेष्ठ सुप्नीव के पास ज्ञा उनके घेर कर खड़े द्वो गये ॥ ८ ॥ 
एकमेकायनगताः प्ुवमाना गिरेर्गिरिम्‌ | 
प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥ ९ ॥ 
एक एक कर वे सव पकत्र हो और पर्वतशिखरों का हिलाते 
हुए एक पर्वत से कूद्‌ कर दूसरे पव॑त पर ज्ञाने लगे। ध्रर्थात्‌ 
कूद फाँद करने लगे ॥ ६ ॥ 
ततः शाखामगा; सर्वे प्रवमाना महाबला; | 
वभज्लुश्च नगांस्तत्र पुष्पितान्दुर्गसंश्रितान्‌ ॥ १० ॥ 
श्रनन्तर वे वड़े बड़े वली कपि उस पर्वत पर डगे हुए बड़े बड़े 
पेड़ों की पुष्वित डालियों के। तोड़ तोड़ कर गिराने लगे ॥ १० ॥ 
आएवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिम्‌ । 
शगमार्जारशादूलांखासयन्तो ययुस्तदा ॥ ११॥ 
तदनन्तर वे बड़े वलो वानर उस महापव॑त के समस्त स्थानों में 
बसने वाले मृग, वनवि्ञाव, शादूलादिकों को भयभीत कर कूद 
फाँद कर जाने लगे॥ ११॥ 
ततः सुग्रीवसचिवाः पर्वलेन्द्रं समाश्रिता: । 
संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राज्ललयः स्थिता; ॥ १२॥ 


फिर छम्रीव के मुख्य मुख्य मंत्री सुत्रीव के सामने ज्ञा हाथ 
ज्ञाड़ कर खड़े हो गये ॥ १२॥ 


ततरत॑ भयसंविग्न॑ वालिकिल्विषशह्लितम्‌ । 
उबाच हनुमान्वाक्यं सुग्रीव॑ वाक्यकोविद; ॥ १३ ॥ 
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तब बातचीत करने में चतुर हनुमान जी पालि के डर से 
अनिष्ट की शह्भुग कर के भयभोत हुए, सुग्रीव से वोले ॥ १३ ॥ 
सम्भ्रमस्त्यज्यतामेष सर्वेबालिकृते महान्‌ | 
मलयोअ5यं गिरिवरों भयं नेहास्ति वालिन; ॥ १४ ॥ 
' यस्मादुद्विमरचेतास्तवं प्रदुतो हरिपुद्धब | 
त॑ ऋ्रदशन क्र्रं नेह पश्यामि वालिनम्‌॥ १५॥ 
घालि के डर से कोई घानर भयभीत न हो, क्योंकि यह पर्षत 
श्रेष्ठ मलयाचल है। यहाँ पर वालि के भय की सम्भाषना भी 
नहीं है, फिर जिस कारण से तुम लोग घबड़ा कर भागे हो वह 
क्ररद्शन और कऋरस्वभाव पालि भी तो मुझे यहाँ नहीं देख 
पड़ता है॥ १४॥ १५॥ ५ ५ 
यस्मात्तव भय॑ सौम्य पूवजात्पापकमंणः । 
स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥ १६ ॥) 
हे सौम्य ! जिस पापो बड़े भाई से तुम डरते हो, पद दुश्शत्मा 
वालि मुझे यहाँ नहीं देख पड़ता ॥ १६॥ 
अहो शांखामृगल्व॑ ते व्यक्तमेव पुवद्भम । 
लघुचित्ततया5त्मानं न स्थापयसि यो मतों ॥ १७॥ 
हे वानरराज ! प्राश्चय्य है कि, आप श्पना शाखाम्गत्व स्पष्ट 
ही प्रदर्शित कर रहे हैं। श्राप चश्चल स्वभाव वानर जाति के होने 
के कारण श्रपनी वुद्धि के स्थिर नहीं रख सकते ध्रोर ज्ञरा ज़रा 
. सी बातों से अपना जी छोटा कर लेते हैं ॥ १७॥ 
बुद्धि'विज्ञानस्सम्पन्न इद्धितेः सर्वमाचर । 
__ न हाबुद्धि गतो राजा सर्वेभूतानि शास्ति हि॥ १८ ॥ 
$ बुद्धिः सामान्यतोज्ञानं ( गो० ) २ विशेषतों छ्ञानं विज्ञानं ( गो० ) 
घा० रा० कि०--३े 
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सामान्य ज्ञान शोर पिशेष ज्ञान तथा सट्ढेत द्वारा आ्रापका 
अपने सव काम कर लेने चाहिये। क्योंकि बुद्धिहीन राजा सब 
प्राणियों का शासन नहीं कर सकता है॥ १८॥ 
सुग्रीवरतु शुभ वाक्य श्रुत्वा सबे हनूपतः । 
ततः शुभतरं वाक्य हनूमन्तमुवाच है ॥ १९॥ 
सुग्रीव, हनुमान के यह शुभ वचन सुन, उनसे श्रति-दितकर 
घचन बोले ॥ १६ ॥ 
दीघवाहू विशालाक्षों शरचापासिधारिणों । 
कस्य न स्याद्धयं दृष्ठा बेतों सुरसुतोपमों ॥ २० ॥ 
हे हनुमन्‌ ! दीघंवाहु, विशाल चन्नु, तीर, कमान भ्रोर खड्ढ 
धारण किये, देवपुत्रों के समान, इन दोनों के देख कर, किसके 
भय न सतावेगा ? ॥ २०॥ 
वालिप्रणिहितावेतों शड्ढें5हं पुरुषोत्तमों । 
राजानो वहुमित्राश् विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥ २१ ॥ 
मुझे तो इन दोनों नरश्रेष्ठों को देख यही शड्ढृ। दवोती है कि, ये 
दोनों निश्चय ही पांलि के भेजे हुए हैं। क्योंकि राजाओं के 


बहुत से मित्र हुआ करते हैं, भ्रतः इन पर पिश्वास न करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 


अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयारछन्नचारिण: । 
विश्वस्तानामविश्वस्ता रन्‍्प्रेषु प्रहरन्ति हि ॥| २२॥ 


मनुष्य के चाहिए कि, वह क्पट रूपधारी वैरियों के पहचाने । 
क्योंकि वें कपट रूपधारी विश्वास करने घालों पर स्वयं तो 
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विश्वास नहीं करते, किन्तु अवसर मिलने पर प्रहार करते 
हैं॥ २२॥ हि 

कृत्येषु बाली मेधावी राजानो बहुदशनाः । 
भवस्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतैनरे: ॥ २३ ॥ 
घालि ऐसे कामों में बड़ा चतुर है। क्योंकि राजा लोग घहु- 
दर्शी ओर उपायों के जानने पाले हुआ करते हैं। वे अपने शत्नप्मों 
का घात करने में बड़े उद्योगी होते हैं। श्रतः मुझ जैसे कुद्रप्ननों 
को उचित है कि, ऐसे मनुष्यों को पहचाने ॥ २३॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयों हवन्ञम । 
इद्वितानां प्रकारैश्य रूपव्याभाषणेन च ॥ २४ ॥ 
लक्षयस॒ तयोभांव॑ प्रहष्टटनसो यदि । 
विश्वासयन्पशंसाभिरिड्वितेश्व पुन; पुनः ॥ २५॥ 
ध्रतः है धनुमन्‌ ! तुम श्रपना प्राकृत वेष बना कर, उनके 
समीप जाप्रो ओर चेष्टाओ्रों से, रूप (शक्त ) से और वार्तालाप 
से उनका भेद ले ध्राश्रो । यदि वे प्रसन्न जान पड़ें तो उनकी घार 
बार प्रशंसा कर और चेप्ठाओों से उनके मन में अपने कृपर 
विश्वास उत्पन्न कर केना ॥ २४ ॥ २५॥ 


मरमेवाभिमुख स्थित्वा पूच्छ त्वं हरिपुद्नब | 
प्रयोजन प्रवेशस्य वनस्पास्य धनुर्धरों ॥ २६॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! तुम मेरी ओर मुख्ल कर खड़े होना श्रोर उन 
दोनों धलुर्धारियों से वन में धाने का प्रयोजन पुँछुना ॥ २६ ॥ 
शुद्धात्मानों यदि त्वेतो जानीहि त्वं छवल्ठम ! 
व्याभाषितैवा विज्ञेया स्थाद्दुष्टादुष्टता तयोः ॥ २७ ॥ 


+> किष्किन्धाकाणडे 


हे वानर ! यदि उनका हृदय तुम्हें शुद्ध जान पड़े, तो तुम उनके 
रूपों से तथा बातचीत से उनके मन की दुश्ता श्रदुश्ता का पता 
लगा लेना ॥ २७॥ 
इत्येब॑ कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः । 
. चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणों ॥ २८ ॥ 
जब इस प्रकार सुग्रीव ने मारुतात्मज हनुमान जी को श्राक्षा दी, 
तब हनुमान जी भ्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के निकट जाने को तैयार 
हुए ॥ २८॥ 
तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य त- 
त्कपे; सुभीमस्य दुरासदरय च | 
महानुभावों हनुमान्ययौं तदा 
स यत्ररामोतिबलश्च लक्ष्मण: ॥ २९ ॥ 
इति तृतीयः सगे: ॥ 
महानुभाष कपिश्रेष्ठ हनुमान, श्रतिभीत दुधंपष सुग्रीध जी के 
वचन मान, जहाँ श्रीरामचन्द्र श्रौर लक्ष्मण थे, वहाँ के चलते 
गये ॥ २६ ॥ 
किप्किन्धाकाण्ड का द्वितीय सं पूरा हुआ । 
न--औन 


तृतीयः सर्ग: 
न 


वचो विज्ञाय हनुमान्सुग्रीवस्य महात्मनः । 
पर्वतादष्यमूकाचु पुप्लुबे यत्र राघवों ॥ १ ॥ 
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हनुमान, महात्मा सुप्रीव के घचन सुन ऋष्यमूक पर्वत से 
कूद कर भ्रीराम और लक्ष्मण के निकठ गये ॥ १॥ 
कपिरूपं परित्यज्य हनुमान्मारुतात्मजः । 
भिन्लुरुपं* ततो भेजे शठबुद्धितयारे कपि: ॥ १॥ 
जाते समय अपने छिपाने के लिये हनुमान जी ने वानर का रूप 
: छोड़ संन्यासी का वेष धारण किया ॥ २॥ 
ततः स हनुमान्वाचा छह्षणया सुमनोक्ञयां । 
बिनीतव॒दुपागम्य राधवी प्रणिपत्य च ॥ ३ ॥ 
आवभाषे तदा बीरों यथावत्मशशंस च। 
सम्पूज्य विधिवद्वीरों हनुमान्मारुतात्मजः ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर हनुमान जी श्रीराम शोर लक्ष्मण के पास गये झोर 
नम्नता पूर्वक प्रणाम कर मधुर एवं मनोहर घाणों से उन दोनों 
की प्रशंसा करने लगे। उन दोनों धीरों की यथार्थ प्रशंसा करं, 
पवनतनय हनुमान जी ने, विधिपूर्षक उन दोनों की पूजा 
की॥ ३॥ ४॥ 
उवाच कामतोश वाक्‍्य॑ मृदु सत्यपराक्रमों । 
राजर्पिदेवप्रतिमौं तापसों संशितत्रतों ॥ ५ ॥ 
हनुमान जो ने सुग्रोव के प्रादेश के श्रधिरुद्ध, अपने इच्छा- 
छुसार उन सत्यपराक्रमी दोनों वीरों से मदुभाव से कद्ा-झआाप 
राजर्पि सद्ृश, देवताओं के समान तपस्वी शोर कठोर ब्तधारी 
हैं॥ ५ ॥ 
॥ मिन्ुरूप--संन्यासि वेषं। ( गो» ) २--शठबुद्धिया--वश्नक- 


बुद्धितया । ( गो० ) ३ कामतः--सुग्रीवोपदेशाविरुद्स्वेच्छातः । ( रामानु० ) 
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देशं कथमिमं प्राप्तो भवन्तों वरवर्णिनों । 
त्रासयन्ती मृगगणानन्यांश्व वनचारिणः ॥ ६॥ 
दे सुन्दरवर्णवाला ! श्राप लोग म्गों श्रोर प्रन्य पन- 
चारियों को त्रस्त करते हुए. इस घन में क्यों थआये हैं ! ॥ ६ ॥ 
पम्पातीररुहान्दक्षान्वी क्षमा णी समन्‍्ततः । 
इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तपस्विनों ॥ ७ ॥ 
श्राप लोग पम्पा के तठवर्ती वृत्तों को चारों श्रोर से देखते हुए 
इस पुश्य जलवाली नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं॥ ७॥ 
पैयंवन्तों सुवर्णाभों को युवां चीरवाससों । 
निःश्वसन्तों वरभुनों पीठयन्ताविमा: प्रजा ॥ ८॥ 
फ्रैयेवान, खुबर्ण की कान्ति के समान चीर पहिने हुए, बड़ी 
बाद्दों वाले और ऊँची स्वाँस लेते हुए आप कोन हैं, जो इन घन- 
घाखी प्रजाननों को पीड़ा देते हैं ॥ ८ ॥ 
सिंहविप्रेक्षितों वौरो सिंहातिवलतिक्रमो | 
शक्रचापानिभे चापे गरहीत्वा शत्रुमृदनों ॥ ९ ॥ 
श्रापकी चितवन सिंह के समान है। आप महावलवान्‌ और 
महापराक्री हैं । इन्द्रधनुप की तरह आप दोनों के धनुप देख कर 
जान पड़ता दै कि, श्राप शत्रश्नों का नाश कर देंगे॥ ६ ॥ 
श्रीमन्तो रूपसम्पन्नों हृपभश्रेष्ठविक्रमों* । 
हस्तिहस्तोपमभुजो द्रुतिमन्तो नरपभो ॥ १० ॥ 





$ दृषभश्रेष्ठविक्रौ--बृषभश्रेष्टमनौ । ( गो० ) 
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श्राप कान्तिमान, सुस्वरूप, ओर साँड की तरह मस्तानी चाल 
चलने वाले हैं | आ्राप द्वाथी को छूँ ड़ की तरद उतार चढ़ाव वाली 
लंबी भुजाझों वाले हैं । भ्राप बुद्धिमान और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं॥ १० ॥ 
पवतेर ० 
प्रभया पवतेन्द्रो5्यं युवयोरवभासितः । 
राज्याहावमरप्रख्यों कथं देशमिहागतो ॥ ११ ॥ 
श्राप दोनों की प्रभा से यह पर्षत प्रकाशित हो रहा है झोर 
दोनों दी जन जो राज्य करने येग्य तथा देवतुल्य हैं, इस वन में 
क्यों ध्राये हैं ! ॥ ११॥ 
पद्मपन्नेक्षणों बीरों जटामण्डछधारिणों । 
अन्योन्यसदशौ वीरौ देवलोकादिवागतों ॥ १२॥ 
श्रापके नेत्र कमल के सद्ृश हैं, श्राप हीर हैं श्रौर जठाजूद 
धारण किये हुए हैं। श्राप दोनों की मुखाकृति एक दूसरे से मिलती 
ज्ञुलती हुई सी है। मुझ्ते तो ऐसा जान पड़ता है मानों श्राप दोनों 
देवलोक से यहां झाये हैं ॥ १२॥ 
यरच्छयेव सम्प्राप्त चन्द्रसूयों वसुन्धराम्‌ | 
विशालवक्षसों वीरो मानुषों देवरूपिणों ॥ १३॥ 
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानों चन्द्रमा श्र सूर्य प्रपनी 
इच्छा से धराधाम पर श्रवतीर्ण हुए हों।श्राप दोनों जन ऊँचे 
वत्तःस्थलों से युक्त मनुष्यों का रूप धारण किये हुए क्या कोई 
देषता हैं ॥ १३॥ 
सिंहस्कन्धौ महोत्साहो समदाविव गोहपौ! । 
आयताश्र सुदृत्ताश्च वाहवः परिघोपमाः ॥ १४ ॥ 
.._॥ समदाविव गोबृषौ-समदोहष्टगोवृपों तरुणश्ृपभाविव । ( रा० ) 
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शाप, दोनों वीरों के कंधे सिंह के समान हैं। श्राप महाउत्साही 
श्रौर तरुण वृषभों को तरह हैं। श्रापकी भुत्ाएँ विशाल भर गोल 
परिघाकार+ देख पड़ती हैं॥ १७ ॥ 
सर्वभूषणभूपाई: क्रिपर्थ न विभूषिताः | 
उभो येग्यावह मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 
आप समस्त आभूषण धारण करने येग्य हो कर भी भूषण 
क्यों धारण नहीं करते ? मेरी सम्रक में तो आप दोनों ही पृथिवी 
की रत्ता करने योग्य हैं प्र्थात्‌ राजा होने येग्य हैं ॥ १५ ॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ । 
इमे च धनुषी चित्रे' छहणे चित्रानुलेपने' ॥ १६ ॥ 
थ्राप सागर, वन विन्ध्याचल, मेरु पर्वत से विभूषित, इस 
समूची पृथिवी की रक्ता कर सकते हैं। आपके ये दोनों धनुष 
श्रदृभुत, बिकने भ्ौर खुनहरी कलई किये हुए हैं ॥ १६ ॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते। 
सम्पूर्णा निशितिवाणिस्तूणाश्च शुभदशना: ॥ १७ ॥ 
श्रोर इन्द्र के हेमविभूषित पज् की तरह शोभा दे रहे हैं। 
श्राप दोनों के तरकूस भी पेने वाणों से परिपूर्ण हैं जो देखने में बड़े 
सुन्दर ज्ञान पढ़ते हैं॥ १७ ॥ 
जीवितान्तकरेपेरिः श्वसद्विरिव पत्नगैः | 
महाप्रमाणो विस्तीणों तप्तदहाटकभूषितों ॥ १८ ॥ 
॥ चित्रे--श्रदूभुतावद्दे । (गो० ) २ विव्रानुल्षेपने--स्वर्णजलरूपणं 
ययोस्ते । ( रा० ) 
# परिघ--एक प्रकार की गदा । 
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खड़ावेतों विराजेते निमुक्ताविव पत्नगों। 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माहे नाभिभाषयः ॥ १९ ॥ 
श्रापके तरकसों के वाण फुसकारते हुए सर्प को तरह स्पर्श 

करते ही शत्रु के ध्राणों का संदार करने वाले हैं। बड़े लंबे तथा 
चोड़े भर सुनहरी मूँठों वाले ये दोनों खड्ड केंचुली छोड़े हुए 

की तरह लड़ रहें ( ठकरा रहे ) हैं। में आ्रापसे इस प्रकार 
( सभ्यतापूर्वक ) बातचीत करता हूँ; किन्तु इसका क्या कारण 
है ज्ञा आप मुभसे नहीं बोलते ॥ १८॥ १६॥ 


सुग्रीवो नाम धर्मात्मा करिचद्वानरयूथपः । 
बीरो विनिकृतो' श्रात्रा जगद्श्रमति दुःखितः ॥ २० ॥ 
सुप्रीय नामक धर्मात्मा और वीर कोई एक थानर हे, जे। 
बानरों का मुखिया है। वह अपने भाई द्वारा छला जा कर दु/खित 
हो सारे ज्गत्‌ में घूमता फिरता है ॥ २० ॥ 
प्राप्तोडईं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। 
राज्ञा वानरमुख्यानां हनूमान्नाम वानरः ॥ २१ ॥ 
मैं उसके वानरें में मुख्य हनुमान नामक वानर हैँ ग्रोर उस 
चानरराज महात्मा सुग्रीव का भेजा हुआ श्रापके समीप आया 
हूँ ॥ २१॥ 
युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति । 
तस्य मां सचिवं विद्धि वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ _ 


॥ विनिकृतः--वस्चितः । ( गो० ) 
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धर्मात्मा सुग्रीव श्राप दोनों के साथ मैत्री करना चाहते 
हैं। मुक्के श्राप पवन का पुत्र और सुप्रीव का मन्त्री जानिये॥ २९॥ 
भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नं सुग्रीवप्रियका म्यया । 
ऋष्यमूकादिह प्राप्त कामग॑ कामरूपिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुग्रीव की प्रीति के लिये ( भ्रर्थात्‌ प्रसन्नता के लिये ) मेंने 
संन्‍्यासी का रूप धारण किया है। क्योंकि में यथेच्छाचारी शोर 
ययेच्छ रूप धारण करने पाला हूँ। में ऋष्यमृक पर्वत से यहाँ 
भ्राया हूँ ॥ २३ ॥ 
एवमुक्ल्ा तु हनुमांस्तों वीरों रामलक्ष्मणौ । 
वाक्यनज्ञों वाक्‍्यकुशलः पुननेवाच क्रिश्वन ॥ २४ ॥ 
पाक्यज्ञ श्रौर वीर श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण से इस प्रकार 
कह, वाक्यकुशल हनुमान जी चुप हो गये श्रोर फिर कुछ न 
बोले ॥ २४ ॥ 
एतच्छुला बचस्तस्य रामे। लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्रहष्ठदनः श्रीमान्श्रातरं पाइवेतः स्थितमू ॥ २५ ॥ 
हनुमान जी के ये वचन खुन कर श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए 
और पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से बोले ॥ २५॥ 
सचिवोअ्यं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मन! । 
तमेव काइक्षमाणस्थ ममान्तिकमुपागतः ॥ २६॥ 
हे लक्ष्मण ! ये उन पानरराज महात्मा सुग्रीव के मन्त्री हैं 


जिनसे में स्वयं मिलना चाहता था। से। यह उनके मन्त्री स्वयं ही 
मेरे पास आये हैं ॥ २६ ॥ 
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तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिस्‌ | 
वाक्य मधुरैवाक्यें: स्नेहयुक्तमरिन्दम ॥ २७ ॥ 
हे ल्ध्मण ! सुप्रीव के वाक्‍्यविशारद सचिष और शश्झ्रों का 
नाश करने वाले इन कपिश्रेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नीतिपूर्वक 
वातचीत करो ॥ २७ ॥ 
ना ग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिण: । 
नासामबेदविदुषः शकयमेवं प्रभाषितुम्‌ | २८ ॥ 
क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है, चैसी 
वातचीत ऋग्वेदू-यज्ञबेंद भ्रोर सामवेद के जाने पिना, केई कर नहीं 
सकता ॥ २८॥ 
नून॑ व्याकरणं कृत्सनमनेन वहुथा श्रुतम्‌। 
बहु व्याहरतानेन न किश्विदपशब्दितम्‌ ॥ २५ ॥| 
अवश्य ही इन्‍्दोंने सम्पूर्ण व्याकरण बहुधा सुना है। ( भर्थात्‌ 
पढ़ा है ; ) क्योंकि इन्होंने इतनो बातें कहीं, किग्तु इनके मुख से 
एक भी बात श्रशुद्ध नहीं निकली ॥ २६ ॥ 
न मुखे नेत्रयेवाजपि ललाटे च भ्रुवास्तथा । 
अन्येष्वपि च गात्रेषु दोष: संविदितः क्चित्‌ ॥ ३० ॥ 
इतना ही नहीं, प्रत्युत वोलते समय भी इनके मुख, नेत्र, ललाद, 
भौंदे तथा भ्रन्य शरीर का कोई ध्यवयव विक्ृति को प्राप्त नहीं 
हुआ ॥ ३०॥ 
अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमद्रुतम्‌ । 
उरःस्थं कण्ठगं वाक्य वर्तते मध्यमे स्वरे ॥ ३१ !॥ 
३ विनीतस्य--शिहितस्य | ( गो० ).. हु 
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इन्होंने अपने कथन के न तो भ्रंधाधुंध बढ़ाया ( जिसे सुनने 
से जी ऊब उठे ) ओर न इतना संत्तिप्त ही किया कि, उसका भाव 
समभने में भ्रम्म उत्पन्न हो। अपने कथन को व्यक्त करते समय 
इन्होंने न तो शीत्रता की शोर न विलम्ब्र ही किया। इनके कहे 
वचन हृदयस्थ और कण्ठगत हैं, ( अर्थात्‌ वनावदी नहीं हैं श्रवण 
जे। भ्रत्तर जहाँ से उठना चाहिए उसे इन्होंने वहीं से उठाया है। 
इनका स्वर भी मध्यम है ॥ ३१॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामविलम्बितास्‌ | 
उच्चार्यति कस्यार्णी! वाचं हृदयहारिणीमर ॥ ३२ ॥ 
इनकी घाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रमसम्पन्न शोर न धीमी 
है भ्रोर न तेज़ है । ये जो बातें करते हैं, वे मधुर भ्रोर श्रन्य गुणों 
से युक्त होती हैं ॥ ३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यज्ञ नस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्रतासेररेरपि ॥ ३३॥ 
छाती, कयठ, सिर--इन तीन स्थानों से निकली हुई, इनकी 
अदभुत वाणी, हाथ में तलवार लिये ( मारने को उद्यत ) श्र के 
कठोर हृदय के भी पिघला देगी, भझ्ौरों की तो बात हो क्या 
है॥ ३३॥ 
एवंविधो यस्य दूते न भवेत्पायिवस्य तु । 
सिध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतये5नथ ॥ ३४ ॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि इस प्रकार का दूत राजा के पासन रहै, तो 
राजाओं के कार्य क्‍यों कर सिद्ध हों? ॥ ३४॥ 
१--कल्याणी--इतरगुणवर्ती । ( गो० ) २ हृदयह्ारिणीम्‌ू--मधुरां | 
€गो० ) 


ठतीयः सगेः ४५ 


एवं गुणगणेयुक्ता यस्य स्युः कार्यसाधका: । 
तस्य सिध्यन्ति सर्वार्था दृतवाक्यप्रचोदिता; ॥ २५ ॥ 
ज्ञिस राजा के पास ऐसे गुणवान्‌ कार्य बनाने घाले दूत रहते 
हैं, उस राजा के सव काम दूतों के वाक़्यों हो से सिद्ध हो जाते 
हैं॥ ३५ ॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रि! सुग्रीगसचिवं कपिम्‌ | 
अभ्यभापत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥ २६॥ 
जब भ्रीरामचन्द्रजी ने इस प्रकार कद्दा,तव पचन बोलने में 
चतुर लक्त्मण ने पषनतनय एवं सुप्रीध के सचिव पाक्यक्ष हनुमान 
जी से कद्दा ॥ ३६ ॥ 
विदिता नौ गुणा विद्वल्सुग्रीवर्य महात्मनः । 
तमेब चावां मार्गावः सुग्रीव॑ प्रवगेश्वरम्‌ ॥२७ ॥ 
हे विद्वान ! हम लोगों को महात्मा सुप्रोव के सब गुण विदित 
हैं। हम दोनों उन्हीं कपिराज सुप्रोव को ढूँढ़ते फिरते हैं॥ २७॥ 
यथा ब्रवीषि हनुमन्सुग्रीववचनादिह । 
तत्तथा हि करिष्यावों वचनात्तव सत्तम ॥ ३८ ॥ 
हे दनुमन्‌ ! सुप्रीव ने जो तुम्हारे द्वारा हमसे कहदलाया है, 
हम लोग तदनुसार ही करेंगे॥ ३८॥ 
तत्तस्य वाक्य निपुणं निशम्य 
प्रहष्टरूप: पवनात्मनः कपिः । 


४६ किष्किन्धाकाणडे 


मन; समाधाय जयेपपत्तो 
सख्य॑ तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति तृतीयः सगः ॥ 


कपिश्रे.्ठ पवनतनय हनुमान जी लक्त्मण जी के ये घचन सुन 
अत्यन्त प्रसन्न हुए श्र पालि को इनके द्वारा जीतने का मन में 
निश्चय कर, सुग्रीव ओर श्रीरामचन्द्र जी की परस्पर मैत्री कराने 
की इच्छा करते हुए ॥ ३६ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ 
ब- मन 
४ 
चतुर्थः सगेः 
0० ६-५ 
ततः प्रहृष्टो हनुमान्कृत्यवानिति तद्बचः । 
श्रुद्वा मधुरसम्भाषं सुग्रीव॑ मनसा गतः ॥ १ ॥ 
हनुमान जी, श्रीलक््मण जी के मधुर सम्भाषण को खुन, भत्यन्त 
असन्न हुए भ्रोर उन्होंने अपने मन में सुश्नीव का मनोरथ सिद्ध हुआ 
जाना ॥ १॥ 
भव्य राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
यदयं कृत्यवान्याप्त: कृत्यं चेतदुपागतम्‌ ॥ २॥ 
उन्होंने विचारा कि, सुग्रीव को पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। 


क्योंकि सुग्रीव से इनका भी कुछ प्रयोजन जान पड़ता है भ्रौर 
अपने काम के लिये ये स्वयं यहाँ श्ाये हैं॥ २॥ 
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ततः परमसंहृष्यो हतुमान्प्लवगषभः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य राम वाक्यविशारदः ॥ रे ॥ 


तब तो वानरभ्रेष्ठ हनुमान ( यह बिचार ) परम प्रसन्न हुए शोर 
वचन बोलने में निपुण भ्रीरामचन्द्र जो से कहने लगे ॥ २॥ 


किमर्थ त्वं वन' घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌ । 
आगतः सानुजो दुर्ग नानाव्यालशगायुतम्‌ | ४॥ 
है राम ! पम्पासरेववर के तीरघर्ती पन से सुशामित तथा भांति 
भाँति के अजगरों झोर बाघ चीतों से भरे हुए बन में आप भाई के 
सह्दित किस लिये पाये हैं ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्गचन॑ श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः। 
आचचक्षे महात्मानं राम दशरथात्मजम्‌॥ ५ || 
हनुमान जी के ये घचन खुन, लक्ष्मण ने भ्रीरामचन्द्र जी के कहने 
से हनुमान ज्ञी को द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त 
कद खुनाया ॥ ५॥ 
: राजा दशरथे नाम थुतिपान्थर्मवत्सल:। 
|. है 
चातुब॑ण्य स्वधमेंण नित्यमेवाभ्यपालयत्‌ ॥ $ ॥ 
न द्वेष्ट विद्यते तस्य न च स द्वेष्टि कश्चन | 
सच सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापर; ॥ ७॥ 
अप्निष्टेमादिभियज्रिष्य्वानाप्तदक्षिणे: । 
तस्याय॑ पूर्व नः पुत्रो रामों नाम जने: श्रुतः ॥ < ॥ 
हे हनुमन्‌ ! दशरथ नाम के मद्दाराज़ जो तेजस्वी, धर्ंवत्सल, 
अमंपूर्वक सदा चारों वर्णा। की प्रजा का पालन करने पाले, शत्रु- 
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रहित, द्वेपशून्य, और प्राणि मात्र का दूसरे पितामह ब्रह्मा की तरदद 
पालन करने वाले, श्रौर जो दत्तिणायुक्त श्रप्मिशोमादि बहुत से 
यज्ञ करने वाले थे, उनके ये प्रथम पुत्र श्रीरामचन्द्र के नाम से 
ल्ञोगों में प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ ७॥ ५॥ 
शरण्यः सवभूतानां पितुर्निदेशपारगः । 
बीरो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तमः ॥ ९॥ 
ये सब प्राणियों के रत्तक, पितृथ्राज्ञा का पालन करने वाले, 
श्रौर दशरथ के सुपुत्रों में श्रत्यन्त गुणवान हैं ॥ ६ ॥ 
रानलक्षणसम्पस्नः संयुक्तो राजसम्पदा | 
7:०४ हि ( 
राज्याद्श्रष्टो बने वस्तु मया साधमिहागतः ॥१० ॥ 
इनमें समस्त राजाश्ों के लत्तण विद्यमान हैं. श्रोर यावत्‌ राज्य 
सम्पत्ति पाले हैं। किन्तु राज्यश्रष्ट हो कर मेरे साथ बन में रहने के 
लिये इस वन में आये हैं ॥ १० ॥ 
भारयया च महातेजा: सीतया5नुगते वशी । 
दिनक्षये महातेजा! प्रभयेव दिवाकरः ॥ ११॥ 
जिस प्रकार सूर्य अपनो प्रभा के सद्दित अस्ताचलगामी होते 
हैं, उसी प्रकार यह भो श्रपनी प्यारी पल्ली सीता के साथ यहां भ्राये 
हैं॥ ११॥ 
अहमस्यावरो अ्राता गुणैदास्यमुपागतः । 
कृतज़स्य वहुज्स्य लक्ष्मणो नाम नामतः॥ १२॥ 
में इनका छोटा भाई हूँ। ये कृत्ष श्रोर बहुज्ञ हैं। में इनके गुणों 


हा माहित हो, इनकी सेवा किया करता हूं। मेरा नाम लक्ष्मण 
0१ १२॥ 
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, " के सर्वभूतहितात्मन 
सुखाहस्य महाहस्य! :। 
ऐश्वयेंण च हीनस्य वनवासाश्रितस्य च ॥ १३॥ 
यह खुख भागने ओर पेश्वय सम्पन्न होने याम्य हैं तथा 
प्राणिमात्र के दवितैषो हैं। किन्तु इस समय ऐश्वर्थ से विहीन हा बन- 
वास कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
रक्षसापहुंता भाया रहिते कामरूपिणा | 
तन्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य सा हृता ॥ १४ ॥ 
हम लोगों की ध्नुपस्थिति में इनकी पत्नो के कामरूपी राक्षस 
दर के गया है। जिस रात्तस ने उन्हें हरा है, उसके हमने ध्रभी तक 
नहीं ज्ञान पाया ॥ १४ ॥। 
दनुनाम दितेः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । 
५४ 
आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानरपभः ॥ १५ ॥ 


दूनु नामक दिति के पुत्र ने जो शाप फे कारण कवन्ध 
रात्तस हो गया था-हमें इस कार्य में सहायता देने की सामथ्य 
रखने वाले वानरोस्तम सुग्रीव का नाम वतलाया है॥ १५ ॥ 


स ज्ञास्यति महावीयस्तव भायांपहारिणम्‌ | 
एवमुक्ल्ा दनुः खगे अ्राजमानों गतः सुखम्‌॥ १६॥ 


उसने हमसे कहा था कि, महावलवान सुम्रीव तुम्हारी स्त्री 
के चुराने वाले के ज्ञानता है श्लोर वह वतला देगा। यह कह 





१ मद्ाहस्य--ऐश्वर्या सम्पश्नस्थ | ( गो० ) 
वा० रा० कि०--४ 
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कर वह दनु दिव्य रूप धारण कर सुखपूर्वक स्वगं को चला 
गया॥ १६ ॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 
अहं चेव हि रामश्र सुग्रीब॑ शरणं गतों ॥ १७॥ 
दे हनुमन्‌ ! तुम्हारे पूंढने पर जा कुछ सच्चा सच्चा हाल था 
से मेंने तुमका सुनाया । में ओर भ्रीरामचन्द्र सुप्रीव के शरण में 
थ्राये हैं॥ १७॥ 
एप दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीव॑ नाथमिच्छति ॥ १८ ॥ 
देखे, ये लेकों के नाथ, श्रीयम चन्द्र जी वहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
को दे ओर वड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुग्रीव के श्रपना 
रकत्तक वनाया चाहते हैं ॥। १८ ॥ 
पिता यस्य पुरा द्ासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः । 
तस्य पुत्र; शरण्यश्र सुग्रीव॑ शरणं गत ॥ १९ ॥ 
जो लेकों के शरण देने वाले शोर धर्मवत्सल महाराज 
दशरथ थे, उनके पुत्र ने रत्तक बनने योग्य सुप्रीव का ध्रपना रक्तक 
बनाया है ॥ १६ ॥ 
स्लोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। 
गुरुमें! राघवः सो5यं सुग्रीव॑ शरणं गतः ॥ २० ॥ 
पहिले जे ल्लाकों के स्वयं शश्रयदाता थे वे ही मेरे बड़े भाई 
धर्मात्मा श्रीरामचरद्र जी सुग्रीव के अपना श्राश्रयदाता या रक्तक 
वनाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 





३ गुरुः--अग्रजः । ( गो? ) 
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यस्य प्रसादे सतत॑ प्रसीदेयुरिमाः प्रजा । 
* स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादममिकाइशक्षते ॥ २१॥ 
जिनके प्रसन्न द्वोने पर यह प्रज्ञा प्रसन्न दोती थी, वे धीरामचन्द्र 
वानरराज़ सुग्रीव की अपने ऊपर प्रसक्नता चाहते हैं ॥ २१ ॥ 
येन सबंगुणोपेताः पृथिव्यां स्वपार्थिवा: । 
मानिताः सतत राज्ञा सदा दशरथेन वे ॥ २२ ॥ 
तस्याय॑ पूर्वजः पुत्रद्निषु लोकेषु विश्रुतः । 
सुग्रीब॑ वानरेन्द्रं तु राम/ शरणमागतः ॥ २३ ॥ 

. सर्वगुणों से युक्त राज़ाश्रों को जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 
नित किया था, उन्हींके जगत्‌प्रसिद्ध ज्येष्ठपुत्र श्रीरामचन्द्र जी 
वानरेन्द्र सुप्रीव के शरण में जाना चाहते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

शोकाभिभूते रामे तु शोकातें शरणं गते । 
कतुमहंति सुग्रीवः प्रसाद हरियूथपः ॥ २४ ॥ 
इस सम्रय भ्रीरामचन्द्र जी श्रपनी प्यारी पत्नी के शोक से 
विकल हो, सुग्रीव के शरण में आये हैं, श्रतः वानरराज सुग्रीव के 
भ्रीरामचन्द्र जी के ऊपर कृपा करनी चाहिये ॥ २४॥ 
“एवं ब्रुवाणं सोमित्रिं करुणं साथ्रुलोचनम्‌ । 
हनुमान्मत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारद! ॥ २५ ॥ 
ज्ञव इस प्रकार दीन भाव से ओर श्राँखों में श्रांस भर लक्ष्मण 
जी ने कहा; तव वाज्यविशारद्‌ हनुमान जो उनसे वोले ॥ २५ ॥ 
ईहशा बुद्धिसम्पन्ना नितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिएया दशनमागता! ॥ २६ ॥ 
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हे लक्ष्मण ! इस प्रकार के बुद्धिमान्‌ क्रोध शून्य ओर जितेच्धिय 
महात्मा पुरुष से खुग्रीव को भ्रवश्य मेंढ करनी चाहिये। क्योंकि 
ऐसे पुरुषों से भेंठ बड़े भाग्य से द्वोती है ॥ २६ ॥ 
स हि राज्यात्परिश्रष्ट: कृतवेरथ् वालिना । 
हतदारो बने लक्तो श्रात्रा विनिकृतो! भृशम्‌ ॥ २७॥ 
छुग्नीव भी राज्य से भ्रष्ट हैं श्रोर वरालि से शत्रुता द्वो जाने के 
कारण वे वालि द्वारा वश्चित किये गये हैं ओर भयभीत दे वन में 
घास करते हैं | वालि ने उनकी स्ली का भो छीन लिया है ॥ २७॥ 
करिप्यति स साहाय्य॑ युवयोभास्करात्मजः । 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमागंणे ॥ २८ ॥ 
वे सूरपुत्र सुग्रीव, सीता का पता लगाने में ध्रापकी सहायता 
करेंगे घ्रोर में स्वयं भी इस कार्य में हाथ वटाऊँगा ॥ २८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा हसुमाऊ-छक्ष्ण मधुरया गिरा | 
वभाषे सोउभिगच्छेम सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार के खुमधुर श्र केोमल वचन कह 
भीरामचन्द्र जी से वोले, हे वीर ! श्राइये श्रव सुग्रीव के पास 
चलें ॥ २६ ॥ 
एवं ब्रुवाणं धर्मात्मा हनुमर्तं स लक्ष्मणः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिद्द प्रोवाच राघवम्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी का महात्मा लक्ष्मण जी ने 
दूतासुरूप सनन्‍्मान किया। तब्नन्तर वे श्रीरामचन्द्र जो से कद्दने 
लगे ॥ ३० ॥ 
१ विनिकृत:--वश्चितः | ( गो०) २ यवान्यायं--दूताचुरूपं । ( गो ) 
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कृषि! कथयते हष्टो यथाय॑ मारुतात्मजः । 
कृत्यवान्सोअपि संप्रांप्त: कृतकृत्योशस राघव ॥ ३१॥ 
हे राघव ) पवनतनय ने जो कुछ प्रसन्न हो ऊद्दा है, उस पर से 
यह जाना जाता है कि, सुप्रोव भी श्राप दही की तरह प्रर्थी हैं। 
थतः वह आपके काय में सहायता देगा ॥ ३१॥ 
प्रसन्नमुखवणश् व्यक्त हृषटश्न भाषते | 
नानुत॑ वक्ष्यते धीरो हजुमान्मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ 
घीर पय्नतनय हनुमान ज्ञी जिस प्रकार हषित हो प्रसन्नमुख 


से बातचीत कर रदे हैं, इससे जान पड़ता है कि, ये कभी भ्कूठ नहीं 
वालसे ॥ ३२२ ॥ 


ततः स तु महाप्राज्ञो हनुमान्मारुतात्मजः । 
जगामादाय तो वीरों हरिराजाय राघवों ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर बड़े बतुर दनुमान जी दोनों भाध्यों को छुप्नीव के 
पास ले चलने के तैयार हुए ॥ ३३ ॥ 
भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । 
पृष्ठमारोप्य तो वीरो जगाम कपिकुञ्लरः ॥ ३४ ॥ 
उस समय उन्होंने संन्‍्यासों का रूप त्याग कर, श्रपना श्रसली 
वानर रुप धारण किया श्रोर दोनों राज़कुमारों को प्मयपनी पीठ पर 
चढ़ा बनको छुप्नोच के पास के गये ॥ ३४॥ 
सतु विषुलयशाः कपिप्रवीरः 
पवनसुतः क्रृतकृत्यवत्पहृष्ठः । 


भ्र्छ किक़िन्धाकाणडे 


गिरि वरमुरुविक्रमः प्रयातः 
सुशुभगति! सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌॥ ३५ ॥ 
इति चतुर्थ: स्गः ॥ 
महायशस्व्री वानरश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान, उसी प्रकार परम 

प्रसन्न हुए, जिस प्रकार कोई मनुष्य प्पने कार्य में सफलता प्राप्त 
करने पर द्वोता है। हनुमान जी श्रीराम श्रोर लक्ष्मण सहित डस 
पर्व॑तश्रेष्ठ ऋष्यमूक पर जा पहुँचे ॥ ३५ ॥ 

किष्किन्धाकायड का चौथा सर्ग पूर्ण हुश्रा । 


नलज न 
अर 
पद्ममः सगः ॥ 
जज औज 
[ जान पढ़ता है श्री राम और लक्ष्मण के देख कर. भयभीत द्वो सुप्रीव 
मछय पर्वत के झिसी सघन स्थान में जा छिपे थे । अतः दनुमानज्री ऋष्यमृक 


पर श्रीराम और छक्षमण के छोड़ असली बात कइ्ने के अश्लेले ही सुप्रीव के 
पास गये । ] 


ऋश्यमृकात्तु हनुमान्गत्वातु मलय॑ गिरिम्‌ । 
आचचक्षे तदा वीरों कपिराजाय राघवों ॥ १॥ 


हनुमानजी ऋष्यमूक पर्वत से मलयाचल पर ज्ञा. सुग्रीव से श्री 
राम श्रौर लक्ष्मण के श्रागमन का वृत्तान्त निवेदन कर, कहने 
लगे ॥ १॥ 


अय॑ रामे महाप्राज्ञ) संप्राप्तो हृहविक्रम! । 
ल्क्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामेज्यं सत्यविक्रम! ॥ २॥ 
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दे महाप्राक्ष ! यह इुढ़ झोर सत्यपराक्रमी ध्रीरामचन्द्र जी अपने 
छोरे भाई लक्ष्मण के साथ झये हैं ॥ २॥ 
इक्ष्वाकृणां कुले जातो रामे दशरथात्मज; । 
धर्में निगदित'श्चेव पितुर्निदेशपारगः ॥ ३े ॥ 
भोरामचन्द्र इच्चाकुकुलोक्धव महाराज दशरथ फे पुत्र हैं श्रौर 
पिठ्झाज्ञा पालनरूपी धर्मानुछ्ठान में प्रसिद्ध हैं तथा पिता का 
अआ्राज्ञा के पालन करने वाले हैं ॥ ३ ॥ 
तस्यास्य वसतो<रण्ये नियतस्य महात्मनः । 
रावणेन ह्ृ्ता भार्या स तवां शरणमागतः ॥ ४ ॥ 
बन में घास करते हुए इन धर्मात्मा की भार्या के रावण हर ले 
गया है। भव ये श्रापक्री शरण में थ्राये हैं ॥ ४ ॥ 
राजसूयाश्वमे पैरच वहियेंनाभितर्पितः । 
दक्षिणाइच तथोत्सष्ठा गाव: शतसहस्रशः ॥ ५ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता | 
स्रीहेतोस्तस्य पुत्रो5यं रामस्त्वां शरणं गतः | $ ॥ 
जिन्होंने राजयूय और श्रश्वमेघ यज्ञों को कर, भ्प्निदेव को 
तृप्त किया है धयौर जिन्होंने वहुत सी दत्तिणा श्रोर सैकड़ों हज़ारों 
गायें ब्राह्मणों के दे डाली हैं तथा जिन्होंने वड़े परिश्रम से सत्यता- 
पूर्वक पृथिवी का शासन किया हे, उनके पुत्र ये श्रीरामचन्द्र राक्तस 
द्वारा ह॒सी हुई स्त्री के पुनः प्राप्त करने के लिये ध्ापके शरण में प्ाये 
हैं॥५॥६॥ 





३१ निगदितः--अ्रसिद्ध: । ( गो* ) 


५६ किष्किन्धाकाणडे 


भवता सख्यकामों ते प्रातरो रामलक्ष्मणों । 
प्रतिग्ह्याचयस्वेते पूजनीयतमावुभो ॥ ७ ॥ 
श्रीराम भ्रोर लक्ष्मण दोनों भाई पूज्य जनों में श्रश्नणी हैं प्रोर 
प्ापसे मित्रता करना चाहते हैं| ध्नतः इनके ग्रहण कर इनका 
सत्कार कीजिये ॥ ७॥ 
श्रुत्वा हनुमतो वाक्य सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
भय॑ च राघवादधोरं प्रजहों विगतज्वरः ॥ ८ ॥ 
हनुमान के ये वचन खुन, सुग्रीव श्रत्यन्त प्रसन्न हुए प्रोर 
श्रीरामचन्द्र के देख उनके मन में ज्ञो वड़ा भारी भय उत्पन्न हो 
गया था, वह दूर दुध्ा और उनको चिल्ता दूर हुई ॥ ८॥ 
स कृत्वा मानुषं रूप सुग्रीबः पवगप्रभः । 
दर्शनीयतमे भूत्वा प्रीत्या प्रोवाच राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 


वानरश्रेष्ठ सुप्नीव ने मनुष्य का रूप धारण कर और अत्यन्त 
दर्शनीय वन कर प्रीतिपूवंक श्रोरामचन्द्र जी से कहा ॥ ६ ॥ 


भवान्धमंविनीतश्र' विक्रान्तः सववत्सलः | 
आख्याता वायुपुत्रेण तख्वतो मे भवद्गुणा; ॥ १० ॥ 
शाप धर्मक्ष हैं, पराक्रमी हैं ग्रोर सव पर कृपा करने वाले हैं । 
क्योंकि हनुमान ज्ञी ने आपके गुण यथार्थ रूप से कद खुनाये 
हैं॥ १०॥ 
तन्ममेवेष सत्कारों लाभश्चैवोत्तम: प्रभो । 
यच्त्वमिच्छसि सौहाद वानरेण मया सह ॥ ११ ॥ 


१ धमंविनोत्ः--धर्मे शिक्षित: । ( रा० ) 
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हे प्रभो! में ज्ञाति का बन्‍्दर हूँ। मेरे साथ आपने जो मैत्रो 
करनी चादी है से यह आपने मुक्कका वड़ा सम्मान प्रदान किया है 
पोर इससे घुझ्ते वड़ा लाम है ॥ ११॥ ह 
रोचते यदि वा सख्यं वाहुरेष.प्रसारितः । 
गृक्नतां पाणिना पाणिमयांदा वध्यतां भ्रुवा ॥ १२॥ 
यदि मेरे साथ मैत्री करना भ्रापका पसन्द द्वा तो में अ्रपना यह 
हाथ पसारता हूँ | आप इसे अपने हाथ से पकड़ कर मित्रता को 
मर्यादा स्थापित कीजिये ॥ १२॥ 
एतत्तु बचन॑ श्रुला सुग्रीवेण सुमाषितम्‌ । 
स प्रहष्टनना हरतं पीडयामास पाणिना ॥ १३॥ 
सुग्रीव के ये सुन्दर वचन खुन श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न मन से 
सुप्रीय का हाथ अपने द्वाथ से पकड़ा ॥ १३॥ 
५ छ 
हथ॑ सौहदमालम्ब्य पर्यप्वजत पीडितम्‌ । 
ततो हनूमान्सन्त्यज्य भिश्षुरूपमरिन्दमः | १४ ॥ 
श्रौर फिर प्रसन्न हो, श्रीरामचम्द्र ने सुप्रीव का भलीभाँति 
प्रपनी छातो से लगाया । इतने में हनुमान जी ने संन्यासि रूप 
त्याग कर ॥ १४॥ 
काष्टये। स्वेन' रूपेण जनयामास पावकम्‌ । 
दीप्यमानं ततो वि पुष्पेरभ्यच्य सत्कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
शरौर श्रपना वानर का रूप धारण कर दो श्ररणियों के 
मय कर आ्राग निकालो | फिर अप्निदेव का पुष्पादि से पूजन 
किया ॥ १५॥ 


१ स्वेनरूपेण--वानररूपेण । ( गो* ) 


ध्र्द किप्किन्धाकायडे 


तयोम॑ध्येड्थ सुप्रीतो निदधे सुसमाहितः । 
ततोऊंत्रिं दीप्यमानं ते चक्रतुअ प्रदक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्नन्तर उस श्रप्मि को दोनों ( राम झ्रौर सुम्रीव ) के वीच में 


स्थापित किया । जव श्रप्मि जलने लगी; तव दोनों ने उसकी परिक्रमा 
की ॥ १६ ॥ 


सुग्रीवा राघवरचैव वयस्यत्वमुपागतो । 

ततः सुप्रीतमनसों तावुभौ हरिराघवों ॥ १७॥ 

अन्योन्यमभिवीक्षन्ता न ठप्तिमुपजम्मतुः । 

त्व॑ं वयस्ये5सि मे द्यो होक॑ दुःखं सुखं च नौ ॥१८॥ 

सुग्रीब॑ राघवा वाक्यमित्युवाच प्रहष्टवत्‌ | 

ततः स पर्णवहुलां छित्त्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ ॥१९॥ 

इस प्रकार सुग्रीव शोर श्रीराम की मैत्री दो गई। तद्न्तर प्रत्यन्त 

प्रसन्न मन से बे दोनों श्रीराम और खुप्मीव आपस में एक दूसरे को 
देखने लगे प्योर वहुत देर तक देखते रहने पर भी दोनों में से एक 
का भी तृप्ति न हुई। तदनन्तर श्रोरामचन्द्र ने प्रसन्न दो, खुम्रीव से 
कद्दा-तुम मेरे हृदय के प्यारे सा हो। श्राज्ञ से तुम्हारा दुःख 
छुख मेरा दुःख सुख श्रौर मेरा दुःख सुख तुम्हारा दुःख सुख 
इश्ा। सुग्रीव साखू के पेड़ के पत्तों श्रोर फूलों से लदी हुई एक 
डाली तोड़ लाये ॥ १७॥ १८॥ १६ ॥ 

सालस्यास्तीय सुग्रीवा निपासाद सरायवः । 

लक्ष्मणायाय संहष्टो हनुमान्प॒वगषभः ॥ २० ॥ 


पशञ्चमः सर्गः ५६ 


सुग्रीव उस साखू के पेड़ की डाली का ज़मीन पर विद्या कर 
श्रीरामचन्द्र सहित उस पर बैठ गये । तदनन्तर वानरोत्तम दनुमान 
ज्ञोने प्रसन्न हो कर, ॥ २० ॥ 
शाखां चन्दनह॒क्षस्य ददों परमपुष्पिताम्‌ । 
ततः प्रहृष्ठ: सुग्रीवः छक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ २१ ॥ 
प्रत्युवाच तदा राम॑ हृषव्याकुललोचनः । 
अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः ॥ २२॥ 
्रत्यन्त फूलो हुई चन्दन वृत्त की एक डाली तोड़ कर, लक्ष्मण 
जी के बैठने के लिये दी | तद्नन्तर सुप्रीव प्रसन्न हो मधुर वाणी 
से, द्॒ष के मारे श्रांखों में आंख भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी से बाले। दे 
राम ! में वालि द्वारा छुला गया हैं शोर उसके डर से मारा मारा 
फिरता हूँ॥ २१॥ २२॥ 
हतभायों बने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रितः । 
से त्रस्तो बने भीतो वसाम्युद्श्रान्तचेतनः ॥ २३ ॥ 
मैं भार्या के हर जाने से दुःखी हूँ ग्रोर भयभीत दो इस दुर्गम 
बन में वास करता हूँ । मेरा चित्त सदा विकल रहता है आर रात 
दिन मारे डर के मुझे इस वन में भीर की तरह रहना पड़ता 
है ॥ २३॥ 
वालिना निक्ृतो भ्रात्रा कृतवैरश्र राघव । 
वालिने मे महाभाग भयात॑स्याभयं कुरु ॥ २४ ॥ 
हे राघव ! मेरे वालि नामक भाई के कारण मेरी यह दशा हुई 


है। क्योकि वह मुभसे शन्रता रखता है। दे महामाग ! में भयभीत 
दो रहा हूं । श्राप मुझे वालि के भय से प्रभय कीजिये ॥ २४ ॥ 
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कर्तुमईसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यया । 
एवमुक्तस्तु तेजखी धममज्ञो ध्मवत्सल; ॥ २५॥ 


है काकुत्स्थ | घ्रोर ऐेसा कुछ कीजिये कि, जिससे मेरा यह 
भय सदा के लिये दूर हो ज्ञाय । जव सुग्रीव ने इस प्रकार कद्दा तव 
तेजस्वी धर्मज्ञ भ्रोर धमंवत्सल ॥ २४ ॥ 


प्रत्यभाषत काकृत्स्थ सुग्रीबं प्रहसन्निव | 
उपकारफल मित्र विदितं मे महाकपे ॥ २६ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी मुसक्याते हुए सुम्रोव से कददने लगे। दे मद्राकपे ! 
में यद जानता हूँ कि, मित्रता करने से उपकार ही होता है ॥ २६ ॥ 
वालिनं त॑ वधिष्यामि तब भार्यापहारिणम्‌ | 
अमोघाः सूयसड्भाशा ममैते निशिताः शरा;॥ २७॥ 
में तुम्हारी भार्या के छोनने वाले वालि का वध करूँगा। मेरे 
ये ध्रमोघ ( कभी ख़ाल्ली न जाने वाले श्रर्थात्‌ श्रचूक ) सूर्य को 
तरद् चमचमाते और पैने वाण ॥ २७॥ 
तस्मिन्‍्वालिनि दुद्॑ेत्ते निपतिध्यन्ति वेगिता: । 
कड्ठपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्रिभा। ॥ २८ ॥ 
वीक्ष्णाग्रा ऋजुपबाणः सरोपा भ्रुजगा इब । 
तमग्य वालिन पश्य क्रेराशीविषेपमेः ॥ 
शरेविनिहत भूमो विकी्ंमिव पर्वतम्‌॥ २९ ॥ 
उस दुए बालि के ऊपर बड़े वेग से गिरेंगे। देखे ये कड्ड-पत्त- 


भूषित, ईसद्रवज्न के तुढ्य प्रभावाले, तोखे ग्ोर सीधे पोंरोंवाले वाण 
कुपित सर्प की तरद कैसे जान पड़ते हैं । तुम भव देखना कि, सर्पो 


पशञ्ममः सगः | ६१ 
की तरदद मेरे इन वाणों से वालि मारा ज्ञा कर पहाड़ की तरह भूमि 
पर कैसे गिरता है ॥ २८ ॥ २६ ॥ 

स तु तदचनं श्रुत्वा रामवस्यात्मनो हितम्‌ | 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ !! २० ॥ 
झपने लिये हितकर श्रीरामचद्धज्ी के इन वचनों के सुन 
सुप्रीव भ्रत्यन्त प्रसन्न हो कर कहने लगे॥ ३० ॥ 
तब प्रसादेन नु्सिह राघव 
प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहम्‌ | 
तथा कुरु त्व॑ नरदेव वेरिणं 
यथा न हिंस्यात्स पुनर्ममाग्रजः ॥ ३१ ॥ 
है नरों में श्रेष्ठ धरीरामचन्द्र ! भ्रापकी कृपा से घुझे मेरी पत्नो 
पोर राज्य तो मिल ही जायेंगे ; किन्तु साथ ही साथ कुछ ऐसा भी 
कीजिये जिससे वह मेरा वैरी जेठा भाई फिर मुझ्के न मारे ॥ ३१॥ 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां 
राजीवहेमज्वलनोपमानि । 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसज्षे ; 
वार्मानि नेत्राणि सम॑ स्फुरन्ति ॥ २२॥ 


इति पशञ्ममः सर्ग: ॥ 
धीरामचन्द्र श्रौर सुग्रीव की मैत्री होने के समय कमल 
सदृश सीता का दूददिना ओर खुबर्ण को तरह पीला वालि का तथा 
प्रम्ति की तरद्द लाल रावण के वाम नेत्र फड़कन लगे ॥ रे२ ॥ 


किप्किन्धाकागट का पाँचवाँ सर्ग पूरा दुष्मा । 


षष्ठ: सर्ग: 
शा 
पुनरेबाब्रवीत्मीतो राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
अयमाख्याति मे राम सचिवे। मन्त्रिसत्तम: ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर सुग्रीव प्रसन्न दो ऋर पुनः श्रोरामचन्द्रजी से बोले कि, 
दे रामचन्द्र ! मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हनुमान ने श्रापक्ता सब 
वृत्तान्त मुझे बतला दिया है ॥ १॥ 
हनुमान्यन्निमित्त त्व॑ निर्मन॑ वनमागतः । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वसतथ वने तव ॥ २॥ 
हनुमान जो ने मुझ्के सारा वृत्तान्त वतला दिया है कि, जिस 
कारण श्रापको भ्रपने छोटे भाई लक्ष्मण सद्दित वन में वास करना 
पड़ता है ॥ २॥ 
रक्षसापहता भार्या मेथिली जनकात्मजा 
त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥ ३ ॥ 
रुदन करती हुई पध्रापकी भार्या मिथिल्लेशनन्दनी ज्ञानकी का 
राक्तस हर कर ले गया, जिस सम्रय श्राप शोर धीमान्‌ लक््मण 
उपस्थित न थे ॥ ३॥ 
अन्तरभेप्सुना तेन हत्वा ग्रघ्न॑ं जठायुषम्‌ । 
भार्यावियोगज॑ दुःखमचिरात्त्व॑ विमोक्ष्ससे ॥ ४ ॥ 


वद्द रात्तस तो श्रवसर की खोज में था हो ( सो प्राप दोनों के 
प्रा्मम से हृटते ही वह सीता के हर कर ले गया ) ज्ञव जठायु ने 


बछ्ठः स्गः ईरे 
ड्से रोकना चाहा तब उस ( शत्तस ने ) जठायु के! मार डाला। 
भ्रव में थोड़े हो दिनों में ग्राफके इस भार्या-वियाग-जन्य दुःख के 
र दूँगा ॥ ४७ ॥ 
अहं तामानयिष्यामि नष्ठां वेदश्रुतीमिव । 
रसातले वा वत्तन्तीं वर्तन्‍्तीं वा नभस्तले ॥ ५ ॥ 
में वेदश्रुति को तरद सीता के छुड़ा कर थ्रापके निकट के 
शआाऊँगा। वह रसालत या प्राकाश कहीं भी क्यों न हो ॥ ५ ॥ 
अहमानीय दास्यामि तब भार्यामरिन्दम । 
इदं तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव ॥ ६ ॥ 
हे भ्रिन्दम | में आपकी भारया के ला कर श्रापसे मिला दूँगा। 
दे राघव | आप मेरे इस कथन के सत्य मानें ॥ ६ ॥ 
न शकक्‍या सा नरयितुम'पि सेन्द्रे: सुरासुरेः | 
तब भाया महावाहों भक्ष्यं विषकृतं यथा ॥ ७ ॥ 
इन्द्र सद्दित देवता श्रथवा द्वैद्य दानव कोई भी आपकी भार्या 
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ज्ञानकी जी के उसो तरह नहीं पच्रा सकता ज़िस प्रकार विष का 
कोई नहीं पचा सकता ॥ ७॥ 


त्यज शोक॑ महाबाहयों तां कान्तामानयामि ते। 
अनुमानाचु जानामि मैथिली सा न संशयः ॥ < || 


हे महवाहो | आप शोक बड़ दीजिये । में झरापको प्यारी का 
लाये देता हूँ | दे राम ! में अ्रतुमान से जानता हूँ कि, निस्सस्वेद 
चद्दो सीता द्वोगी ॥ ५॥ 





१ जरयित॒ न््ल्ल्न ता आ्कक  -- ॥( गो ) 


हु किफ़िन्धाकाणडे 


हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा क्ररकमणा । 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विखरम्‌॥ ९ ॥ 


जिसे मेंने क्ररकर्मा राक्षस द्वारा हर कर लिये जाने शुए 
देखा है । उस समय वह राम राम ओर लक्ष्मण लक्ष्मण कह कर 


दश्च सर से पुकार रही थी ॥ ६ ॥ 
स्फुरन्ती रावणस्ाड़े पत्रगेन्द्रवधूर्यथा । 
आत्मना पश्चमं मां हि हृष्ठा शैछतटे स्थितमू || १० ॥ 
प्रोर रावण की गोद में नागिन की तरद छूट पटा रही थी | 
उस समय मुझ समेत पाँच वानरों को पर्वत पर वैठा देख ॥ १० ॥ 
उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च। 
तान्यस्माभिग हीतानि निहितानि च राघव ॥ ११॥ 
उत्तरीय वस्त्र सहित कई एक उत्तम श्राभूषणों का ऊपर से 
छोड़ा । उन सव के मेंने उठा कर रख छोड़ा है॥ ११॥ 
आनयिष्माम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमहंसि । 
तमब्रवीत्ततों रामः सुग्रीब॑ प्रियवादिनम्‌ ॥ १२ ॥ 
में उन्हें लाता हैँ । थ्राप उन्हें पहचानिये। यद खुन श्रीरामचन्द्र 
जो ने प्रियमाषी सुग्रीव से कहा ॥ १२॥ 
आनयख सखे शीघ्र॑ किमर्थ प्रविलम्बसे | 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रविवेश ततः शीघ्र राघवप्रियकाम्यया । 
उत्तरीय॑ ग्रहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च ॥ १४॥ 


बष्ठः स्गः ६५ 


इंदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः । 
ततो गरहीत्वा तद्ासः शुभान्याभरणानि च॥ १५॥ 
हे मित्र ! उन सब पस्तुओं का शीघ्र ले आओो। बिलंव क्यों 
कर रहे हो | जब भ्रीरामचन्द्र ने यह कहा, तब सुग्रीव ने श्रीराम- 
चन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिये पहाद की एक गहन गुफा में 
प्रवेश किया भोर शीघ्रता पूर्वक उस उत्तरोय घह्म और उन वहु- 
मूल्यवान्‌ आभूषणों के। ला कर भ्रीरामचन्द्र जी के सामने रखा श्र 
यद्द कद्दा कि, ये देखिये वे ये ही हैं। तब भ्रीरामचन्द्र जी उन बरस्तरों ' 
श्रोर उन बढ़िया गहनों के हाथ में लेकर ॥ १३॥ १४॥ १५॥ 
अभवद्दाष्पसंरुद्धों नीहारेणेव चन्द्रमा: | 
सीतास्नेहप्रदत्तेन स तु वाष्पेण दृषितः ॥ १६ ॥ 
कुहरे में ढके चन्द्रमा की तरह श्श्नयुक्त हो गये। सीता का प्रेम 
उमड़ने से उनके नेत्र श्रांसुओं से दूषित हो गये ॥ १६ ॥ 
हा प्रियेति रुवन्पैयमरुत्सज्य न्यपतत्सितों । 
दि कृत्वा तु वहुशस्तमलझ्भारमुत्तमम्‌ || १७॥ 
निशश्वांस भृशं सपा विलस्थ इब रोपितः । 
अविच्छिल्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रिं वीक्ष्य पाश्वतः !| १८ ॥ 
परिदेवयितुं१ दीन राम! सममुपचक्रमे । 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्त द्वियमाणया ॥ १९ ॥ 
वे “ प्यारी ” कह्द कर रोते हुए, धीरज छोड़ भूमि पर गिर 
पड़े । श्रीरामचन्द्र जी उन बढ़िया आाभूषणों के वार बार छाती से 
१ परिदेवयितु--प्रक्नपितु । ( गो० 
बा० रा० कि०--५ 


६६ किष्किन्धाका ण्डे 


लगा, विज में बैठे ऋद्ध सर्प की तरह फुंसकारें छोड़ने लगे ओर 
नेत्रों से ग्रविरल अश्रधार प्रधाद्चित कर वग़ल में बैठे लक्ष्मण की 
ओर देख दोन भाव से प्रलाप करने लगे | वे बोले-हे लक्ष्मण ! 
देखे, जब राक्तस जानको जो के हर कर लिये ज्ञाता था, तब उन्हेंने 
ये वस्तुएं नीचे डाली थीं॥ १७॥ १८॥ १६॥ 
उत्तरीयमिदं भूमों शरीराद्भूषणानि च | 
शाइलिन्यां भ्रुवं भूम्यां सीतया द्वियमाणया ॥ २० ॥ 
उत्सष्टं भूषणमिदं तथारूपं हि दृश्यते। 
एयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
सीता ने हरण के समय यह उत्तरीय वद्ल ओर ये श्राभूषण 
अपने शरीर से उतार कर हरी घास से युक्त भूमि पर छोड़ दिये 
थे । देखे ये सत्र वैसे के वेसे ही बने हुए हैं। श्रीरामचन्द्र जी के 
इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी ने कद्दा ॥ २० ४ २१॥ 
नाहँजानापि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नूपुरे लभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ २२॥ 
में सीता के बाजूबंद ओर कुण्डलें को नहीं पहचानता, किन्तु 
हाँ, में उनके ( पैर के ) बिकुओं के श्रवश्य पहचानता हूँ; क्योंकि 
चरणावंदना के समय इनकी में नित्य दी देखा करता था ॥ २२ ॥ 
ततः स राघवों दीनः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ । 
ब्रददि सुग्रीव क॑ देश हियन्ती लक्षिता तया ॥ २३॥ 
तब तो दीन द्वो कर श्रोरामचन्द्र जी खुप्नीव से यह वेले-- 
सुग्रीव, यह तो बतलाओं, तुमने उसके किस देश को और ज्ञाती 
हुई देखा था॥ २३ ॥ 


षष्ठ: सगेः ६७ 


रक्षसा रौद्रूपेण मम प्राणेः प्रिया प्रिया | 
क वा वसति तद्रक्षो महद्दयसनदं मम्र | २४ ॥ 
मेरो प्यारो प्रिया का हर कर ले जाने वाला वह भयडुर 
रात्तस कहाँ रहता है, जिसने यह बड़ा भारी दुःख दे रल्ा 
है॥२७॥ 
यन्निमित्तमह सर्दान्नाशविष्यापि राक्षसान्‌ | 
हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता भृशम्‌ ॥ 
आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारमपाहतम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसकी इस करतूत के कारण मुझे समस्त राक्तसों का संघार 
करना पड़ेगा । उसने जानकी के हर कर मुझे बहुत ऋ्रुद्ध किया है 
मानों उसने प्रपनों मे।तत का दरवाज़ा स्वयं हो खेला है॥ २५॥ 
मम दयिततरा हृता वनान्‍्ता- 
द्रजनिचरेण विमथ्य' येन सा | 
कथय मम रिपुं त्वमग्र वे 
प्रवगपते यमसबन्निधि नयामि ॥ २६ ॥ 
इति पष्ठः सगेः ॥ 
हे कपोश्वर ! जिस रात्तस ने मुझे घेखा देकर मेरी प्राणप्यारी 


को पन में हरा है, उस मेरे वैरी का नाम तुम मुझे वतलाप्मो 
जिससे में उसे भ्राज् ही यमपुरी भेज दूँ ॥ २६ ॥ 
किष्किन्धाकायड का क़््ठवाँ स्ग॑ पूरा हुआ । 


अब. बज 


$ विमय्य--वल्लयित्वा । ( रा० ) 


सप्तमः सर्गः 
०__बुँहैननन- 


एयमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानर! । 
अव्रवीत्आाञ्ललिवांक्य सवाप्पं वाष्पगदूगदः ॥ १ ॥ 
जब भ्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार श्रार्त हो वचन कहे, तब 
बानर सुग्रीव ने भी श्रांखें में आंसू भर हाथ जाड़ और गदुगद 
हो कर कहा ॥ १॥ 
न जाने निलय॑ तस्य सवंथा पापरक्षसः । 
सामथ्य विक्रम वाधपि दोप्छुलेयर्य वा कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
मुझे उस पापी राक्तस का नतो निवासस्थान श्रोर न उसकी 
सामर्थ्य शोर पराक्रम ही मालूम है। में उस दुए् कुलवाले का 
कुल भी नहीं जानता ॥ २॥ 
सत्य॑ ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम | 
रिप्यामि तथा यत्रनें यथा प्राप्यसि मेथिलीम्‌ ॥ ३ ॥ 
किन्तु हे शत्ननाशन ! में सत्य सत्य प्रतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, 
जानकी जी को प्राप्त करने के लिये में कोई बात उठा न रखंगा । 
धतः अब पाप शोक न॑ कीजिये ॥ ३॥ 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपोरुपम्‌ । 
तथा$रिम कर्ता न चिराद्था प्रीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
घंश सहित रावण को मार कर, ओर श्रपने पुरुषार्थ को सफल 
कर में ऐसा कार्य करू गा जिससे आप प्रसन्न हो ज्ाँयगे ॥ ४ ॥ 


सप्तमः सर्गः है 


अल वेकृब्य* मालम्ब्य पैयमात्मगतं स्पर । 
तल्वद्विधानामसदृशमीदशं विद्धि लाघवम्‌ || ५ ॥ 
बस श्रव आ्राप दीनता त्यागिये श्रोर धीरज रखिये। क्योंकि 
श्राप जैसे पुरुषों को इस प्रकार को दीनता प्रदर्शित करना बड़ी 
झोद्दी वात है।। ५ ॥ 
या5पि व्यसन प्राप्त भार्याहरणनं महत्‌ । 
न चाहमेवं शोचामि न च भय परित्यने ॥ ६॥ 
में भी तो श्रपनी पत्नी के दरे जाने से बड़ा दुःख भोग रहा हूँ; 
किन्तु में इस प्रकार न तो दुःखी होता हूँ और न धोरज ही छोड़ 
बैठता हूँ ॥ ६॥ 
नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो' वानरो5पि सन्‌ | 
महात्मा च विनीतश्रे कि पुनधृ तिमान्मवान्‌ ॥ ७॥ 
यद्यपि में थ्रनाय॑ जाति का वानर हूँ तथापि में उसके लिये 
इतना चिल्तातुर नहीं हूं । फिर आप ते महात्मा, बड़े बूढ़े द्वारा 
सुशित्तित, श्रोर घेय॑वान्‌ पुरुष हैं ॥। ७॥ 
वाष्पमापतित पैयाक्निग्रहीतुं लमईसि | 
मरयादां सत्तयुक्तानां* घुति नोस्स्रष्डमईसि ॥ ८॥ 
आप शोक से निकलते हुए श्रपने श्रांखुओं के थैयं धारण 


कर रोकिये । सतोगुणियां के मर्यादाूूप थैय का ग्रापन 
त्यागिये ॥ ८॥ 


$ वैहन्यं--दैन्य ।(गो० ) २ प्राहवः--हीनः । ( गो० ) ३ विनी: 
तश्च--बृढदैः सुशिद्चित:। ( गो० )४ सत्वयुक्तानां-सखगुणवता । (रा० ) 


७० किप्किन्धाकाणडे 


व्यसने वार्यकृच्छे वा भये वा जीवितास्तके । 
विशृशन्वे खया बुद्धया धृतिमान्नावसीदति ॥ ९ ॥ 


क्येंकि घेयंघान्‌ पुरुष, स्वजन-वियोग के समय, धननाश के 
समय, भय उपस्थित होने पर भर प्राणों की शहरुग उपस्थित होने 
पर भी, ध्पनी वुद्धि से काम लेते हैं और उसीसे वे कभी दुःखी 
नहीं होते ॥ ६॥ 
वालिशस्तु नरो नित्य॑ वैक्ृब्यं योज्जुबतते । 
शोके 0१७ 
स मज्जत्यवशः शोके थाराक्रान्तेव नौजले ॥ १० ॥ 
जे लेग मूरतर होते हैं, वे नित्य ही दीन बने रहते हैं । वे लाचार 
हो शोक में वेसे ही डूब जाते हैं, उसे बड़े वाक्त से दवी हुई नाव पानी 
में टूव जाती है ॥ १०॥ 
एपो5ड्जलिमंया वद्धः प्रणयात्त्वां प्रसादये । 
पोरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं) दातुमह्सि ॥ ११॥ 
में आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, आप मेरी प्रीति 
की शोर देख कर, प्रसन्न हैं। ओर पुरुषार्थ का सद्दारा ने, शोक के 
पपने मन में पेठने का अवप्र ही न दें ॥ ११॥ 
ये शोकमनुवतन्ते न तेषां विद्यते खुखम्‌। 
पर दी लि हु: ( 
तेजश्र क्षोयते तेषां न लव शोचितुपहसि ॥ १२ ॥ 
ज्ञे लोग शोक किया करते हैं, वे कभी खुखी हो ही नहीं 
सकते | प्रत्युत उनके तेज को भी हानि होती है। श्रतः श्आापका 
शोक न करना चाहिये ॥ १२॥ 


$ अन्‍्तरं--श्रवकाशं | ( गो० ) 


सप्तमः सगे: ७१ 


शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशय; । 
स शोक त्यज राजेन्द्र पैयेमाश्रय केवलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! जे लेग सदा शोक में इबे रहते हैं, उनके जीवन 
में भी सन्‍्देद्द दो जाता है। श्रतः श्राप शोक का त्याग कर, केघल 
चैये धारण कीजिये ॥ १३॥ 
हित॑ वयस्यभावेन त्रूमि नापदिशामि ते । 
वयस्यतां पूजयन्मे न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ १४ ॥ 
में केवल मित्रता के कर्तव्य से प्रेरित हो, आपसे आपके हित 
की बात कहता हूँ-में ग्रापका उपदेश नहीं देता | भ्रतः आप मेरो 
मैत्री को मान शोक मत कीजिये ॥ १४ ॥ 
मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राधव: । 
सुखमश्रुपरिकिन वस्रास्तेन प्रमाजयत्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काकृत्स्थः सुग्रीवतचनात्यभुः | 
संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
जब सुग्रीव ने श्रोराम के इस प्रकार मधुर वचनों से समझ्काया, 
तब भ्रीरामचन्द्र अपने कपड़े के छोर से. आँख से भरे अपने मुख 
को पेंछ, स्वस्थ हो एवं सुम्रीव का हृदय से लगा कर, यह बात 
बेले ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
कर्तव्यं यद्ययस्येन स्निग्पेन च हितिन च | 
अनुरूप च युक्त च॒ कृत सुग्रीव तत्तया ॥ १७॥ 
है सुम्रीव ! स्नेदी भोर द्वितैषो मित्र के अनुरूप आर येग्य कार्य 
तुमने किया है ॥ १७॥ 


७२ किष्किन्धाकाणडे 


एप च प्रकृतिस्थो5हमनुनीतस्त्वया सखे । 
दुलभो दीदशो वन्धुरस्मिन्काले विशेषतः ॥ १८ ॥ 
हे मित्र | तुम्हारे समझाने बुझाने से मेरा मन ठीक दो गया 
है। तुम्हारे जैसा मित्र मिलना दुलंभ है। से भो ऐसो विपत्ति के 
समय ॥ १८५॥ 
कि तु यत्रसलवया कार्यो मैथिल्या: परिमागंणे । 
राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मन! ॥ १९ ॥ 
परन्तु हे मित्र | सीता जी श्रोर उस घार दुरात्मा रात्तस रावण 
का पता लगाने का तुप्र प्रयत्न करो ॥ १६॥ 
मया च यदनुष्ठेयं विस्रव्धेन तदुच्यताम्‌ | 
वर्षाखिव च्‌ सुक्षेत्रे सब संपद्यते मयि || २० ॥ ह 
अपना जे। काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो से तुम मुझसे 
वेधड़क कहे । में तुम्दारे सव।काम उसी प्रकार सिद्ध कर दूँगा 
जिप्त प्रकार उपजार्ऊ खेत में वर्षा ऋतु में बेया हुआ बीज सफल 
द्वाता है ॥ २० ॥ 
मया च यदिद वाक्यमभि'मानात्ममीरितम्‌ | 
(ः 
तत्त्वया दरिशादूल: तृत्त्वमित्युपधायताम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनृत नोक्तपू्व मे न च वक्ष्ये कदाचन | 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव च ते शपे ॥ २२॥ 


हें वानरश्रेष्ठ ! मेंने शोर्याभिमान से जे। बात कही है इसे तुम 
सत्य सत्य दो जानना । क्योंकि न तो पहले में कभी मिथ्या वेला 





$ श्रभिमानाव--शौर्याभिमानात्‌ । ( गो८ ) 


सप्तमः सर्गः ७३ 
ओर न शझआगे ही कभी वेल्‌गा | इस बात के लिये में प्रतिज्ञा करता 
हूँ शोर सत्यता पूरक शपथ खाता हूँ ॥ २१॥ २२॥ 

ततः प्रहुष्ठः सुग्रीवा वानरे! सचिवेः सह | 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥ २३ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के इन बचने को खुन कर सुग्रीव अपने 
मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न हुए--विशेष कर भ्रीरामचन्द्र जी की 
प्रतिज्ञा को सत्य ज्ञान उन्होंने अ्रपने का छृतार्थ माना ॥ २३ ॥ 
एवमेकान्तसंपृक्तों ततस्तों नरवानरों | 
उभावन्यान्यसद॒श सुख दुःख प्रभापताम्‌ ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार पकान्त में वैठ वे दोनों नर शोर वानर अपने 
अपने सुख दुःख आपस में कहते सुनते थे ॥ २४ ॥ 


महानुभावस्य वचे निशम्य 
हरिनराणामपभस्य तस्य । 
कत॑ स मेने हरिवीरमुख्य- 
स्तदा स्वकाय हृदयेन तिद्वान्‌॥ २५ ॥ 
इति सप्तमः सगः ॥ 
वानरराज सुग्रीव ने राजराजेश्वर भ्रीरामचन्द्र के वचन सुन 


मन ही मन विचार किया कि, निस्सनदेह भ्रव मेरा काय हा गया। 
अथवा सुग्रीव ने अ्रपना कार्य पूर्ण हुआ जानो ॥ २५ ॥ 


किष्किन्धाकाणड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
ब_-+-- है न 


श्रष्टमः सर्ग: 


ज>--+औँ--- 
परितुएस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन वानरः | 
लक्ष्मणस्थाग्रतो राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचनों से सन्तुष्ठ हो कर, वानर सुग्रीव ने 
लक्ष्मण के ज्येए्ठ श्राता श्रोरामचन्द्र से यह कहा ॥ १॥ 
स्वथाःमनुग्राद्यो देवतानामसंशयः । 
उपपन्नगुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम | २॥ 
जब श्राप जेसे सर्वगुण-सम्पन्न मेरे मित्र हो चुके, तब में देव- 
ताश्यों का भी सब प्रऋर से छृपापात्र बन चुका ॥ २॥ 
शकक्‍यं खलु भवेद्राम सहायेन लवयाउनघ । 
सुरराज्यमपि प्राप्तुं खराज्यं कि पुनः प्रभो ॥ ३ ॥ 
है राम ! श्रापकी सहायता से तो में स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त 
कर सकता हूँ | फिर इस श्रने राज्य की गिनती ही कया है ? ॥३॥ 
से।ऋं सभाज्ये वन्धूनां सुहृदां चेब राघव । 
यस्याभिसाक्षिक मित्र लब्धं राघववंशजम्‌ ॥ ४ ॥ 
है राघव ! श्रव ते में अपने मित्र वाँचवों का पूज्य हो गया। 
क्योंकि मेरे श्रव महाराज रघु के वंश वाले अप्निसात्तिक मित्र हुए 
हं॥४॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । 
न तु वक्‍तुं समये|ह स्वयमात्मगतान्गुणान्‌ ॥ ५॥ 


अष्टमः सर्ग: ७५ 


किन्तु हे राघव ! मैं आपका येग्य मित्र हूँ--यह बात 
श्रापको धरे धोरे ज्ञान पड़ेगी । में अ्रपनी बड़ाई अपने मुंद्द से 
आपके सामने नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं' लवद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । 
निश्वला भवति प्रीतियेंयपात्मब्रतारमिव ॥ ६ ॥ 
आप जैसे महात्मा और अत्यन्त स्वाधीन पुरुषों की प्रीति और 
चैये झदल होते हैं ॥ + ॥ 
रजतं वा सुबण वा बद्धाण्याभरणानि च । 
अविभक्तानि साधुनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७ | 
ज्ञा समिन्न होते हैं वे ्रपने मित्र की सेने चाँदी की चीज़ें, 
भूषण बस्रादि के अपनी ही समभते हैं; भ्र्थात्‌ अपनी और मित्र 


को चीजों के। एक ही सी सममते हैं। भेदभाव नहीं रखते ॥ ७॥ 
आद्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखिताअपि वा । 
निर्देषि। वा सदेपे वा वयस्यः परमा गतिः ॥ ८ ॥ 

चाहे धनी हो चाहे निर्धन, चाह दु :खी हो चाहे सुखी, चाहे 

निर्दोष हो चादे सदोपष-मित्र मित्र ही है ॥८॥ 
धनत्याग: सुखत्यागों देहत्यागो5पि वा पुनः । 
वयस्यार्थें प्रवतन्ते स्नेह दृष्ठा तथाविधम्‌ ॥ * ॥ 


ज्ञा लोग आपस के स्नेह दो का देखते हैं उनके लिए शपने 
मित्र के पीछे धन का त्याग, खुख का त्याग प्रथवा देश तक का 
त्याग कोई बड़ी बात नहीं ॥ ६ ॥ 


॥ भूयिष्ठं--अतिशयेन । (गो०) २ श्राष्मवतां-स्वाधीनानाम । (रा०) 
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तत्तथेत्यब्रवीद्रामः सुग्रीव॑ प्रियवादिनम्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या* बासवस्येव धीमतः ॥ १० ॥ 
प्रियवादी सुग्रीव के ये घवन सुन, भ्रीरामचन्द्र जी ने, इन्द्र की 
कान्ति को तरह कान्तिषाले धीमान्‌ लक्ष्मण जी के सामने सुप्रीव 
से कह्ा-तुम्दारा कहना वहुत ठीक है ॥ १०॥ 
तते राम॑ स्थितं दृद्मा लक्ष्मणं च महावलम्‌ | 
५ 5 ५ 
सुग्रीवः सवतश्चक्षुबंने लोलभ्मपातयत्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र श्रोर महावलवान लक्त्मण 
को भूमि पर वेठा देख, पर्वत पर चारों ओर द्वष्टि फैला कर 
निदारा ॥ ११॥ 
स दद्श ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । | 
सुपुष्पमीपतत्रात्य' भ्रमरेरपशोभितम्‌ ॥ १२॥ 
सुप्रीव के पास ही साखू का एक वृत्त देख पड़ा, जिसमें कुछ 
फूल ओर पत्ते लगे थे ओर जिस पर भोरे मड़रा रहे थे ॥ १२॥ 
तस्येकां पर्णवहुलां भड्क्त्वा शाखां सुपृुष्पिताम । 
सालस्यास्तीय सुग्रीवा निपस्ताद सराघबः ॥ १३॥ 


तब सुग्रीव उस बृत्त से एक सबन पत्तों वाली और पुष्पित 
डाली तोड़ लाये थ्रोर उसको विक्का कर, उस पर श्रोरामचन्द्र के 
साथ वे वेठ गये ॥ १३ ॥ 


ताबासीनों ततो दृद्ठा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ | 
सालशाखां समुत्पात्य विनीतमुपेशयत्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ लक्ष्य्या-कान्या । (गो०)२ लेलं-चछुः। (गो० 
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सुग्रीव और भ्रीरामचन्द्र को बैठे हुए देख, हनुमान जी ने लक्ष्मण 
जी के बैठने के लिये एक साखू की डाली तोड़ी भ्रोर उसे विक्ला कर 
उस पर विनीत भाव से लक्ष्मण ज्ञी का विठाया ॥ १४॥ 
सुखोपविष्टं राम॑ तु प्रसन्नमुदर्धि यथा । 
फलपुष्पसमाकीर्ं तस्मिन्गिरिवरोत्तमे ॥ १५ ॥ 
तब सुप्रसन्न मन तथा सागर की तरद गम्भोर स्वभावयुक्त 
ओराम का फल-पुष्प-परिपूर्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर वैठा हुआ देख 
कर, ॥ १५ ॥ 
ततः प्रहृष्ट: सुग्रीवः 'क्ष्णं मधुरया गिरा । 
जवाच प्रणयाद्रामं हप॑व्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुप्रीव हर्षित दो मधुर एवं हितकारों बचनों से, प्रेम ओर 
हर्ष पूर्ण होने के कारण घवड़ाये से हो कर, भ्रोरामचन्द्र से 
बोले ॥ १६ ॥ 
अहं विनिक्ृतों श्रात्रा चराम्येष भयारद्दित:। 
ऋष्यमूक गिरिवरं हतभाय: सुदुःखितः ॥ १७॥ 
में घालि से छुला जा कर, उसके डर के मारे इस ऋष्यमूक पर्वत 
पर मारा मारा किरता हूँ। मुझे श्रपनी स्री के द्विन जाने का वड़ा 
दुःख है॥ १७॥ 
से त्रस्तो भये मग्नो वसाम्युद्श्रान्तचेतन: । 
बालिना निकृतो प्रात्रा कृतवेरश्च राघव ॥ १८ ॥ 
से यहाँ पर भी उस वालि के भय से में त्रस्त रहा करता 
हैँ श्रोर इसोसे मेरा जी भी ठिकाने नहीं रहता । मेरे भाई चालि 
ने मुझे धोखा दिया है। मेरा उसका वैर हो गया है ॥ १८॥ 


छ्द किष्किन्धाकायडे 


वालिने मे भवातंस्य स्वलेकामयड्ूर । 
ममापि लमनाथस्य प्रसाद कतृमहसि ॥ १९ ॥ 
हे सब लोकों के अभयदाता ! में वालि से बहुत भयभीत हूँ 
ओर मेरा रक्तक भी कोई नहीं है। श्रतः श्राप मेरे ऊपर कृपां 
कीजिये ॥ १६ ॥ 
(७ ९ 
एयम्रक्तस्तु तेजस्व्री धमज्ञो धर्मवत्सलः | 
प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीव॑ प्रहसन्निव ॥ २० ॥ 
जब सुप्रीव जी ने ऐसा कहा तब धम्कज्ष ध्मबत्सल श्रीरामचन्द्र 
जी हँसते हुए उनसे बोले ॥ २० ॥ 
उपकार फल मित्रमपक्रारो४रिलक्षणम्‌ | 
अद्यव त॑ हनिष्यामि तब थार्यापहारिणमू ॥ २१ ॥ 
मनुष्य उपकार करने ही से मित्र श्रोर भ्रपकार करने से हो 
शत्र हो जाता है। में फिर भी कहता हूँ कि, में भ्राज ही तुम्हारी 
भार्या के दरने वाले उस धालि के मार डालूंगा ॥ २१॥ 
इम्रे हि मे महावेगाः पत्रिणस्तिग्मतेजस! । 
कार््तिकेयवनादभूताः शरा हेमविभूषिता: ॥ २२ ॥ 
ये मेरे बाण बड़े वेगवान, बड़े परों वाले, तीखे, चमचमाते, 
ओर कारतिकेय जी के वन में उत्पन्न एवं खुबर्ण भूषित हैं॥ २२॥ 
कह्नपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्रिभाः | 
सुपवाणः सुतीक्षणाग्रा: सरोपा इब पतन्नगाः ॥ २३॥ 
ये कड्डुपत्रों से छशोमित, इन्द्र के बच्र के समान, श्रच्छे पर्वों 
( पोरुष्चों ) वाले, तीखे फलकों से युक्त और क्रद्ध सर्प की तरह 
हैं॥ २३॥ है 
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श्रातृसंज्ञममित्रं ते वालिन॑ क्रृतकिविल्पम्‌ । 
शरेविनिहत पश्य विक्रीएंमिव पर्वतमू ॥ २४ ॥ 
इन बाणों से में तुम्द्दारे शत्र रूपी भाई ओर पापी वालि का 
मारूँगा। तुम उसे भूमि पर पर्वत की तरह गिरा देखेंगे ॥ २४ ॥ 
राघवस्थ वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
प्रदमतुल लेभे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
बाहिनोपति सुग्रीव, भ्रीरामचन्द्र जी के ऐसे पचन खुन 
अत्यन्त हर्षित दो “साधु साथु” कद्द श्रीरामचन्द्र जी की बड़ाई 
करने लगे ॥ २५॥ 
राम शोकाभिभूतोऊई शोकातानां भवान्गतिः | 
वयस्य इति कृत्वा हि ल्यहं परिदेवये ॥ २६ ॥ 
है राम ! में शोक से विकल हो रहा हैं और श्राप शोक से 
पीड़ित पुरुषों की गति हैं । से में भ्रापका अपना मित्र समझ भ्रापके 
सामने अपना दुःख प्रकट कर रहा हैँ ॥ २६ ॥ 
ल॑ं हि पाणिप्रदानेन वयस्ये मेअम्रिसाक्षिकम्‌ | 
कृतः प्राणैबंहुमतः सत्येनापि शपामि ते॥ २७ ॥ 


श्ापने अपने हाथ से मेरा द्थ पकड़ श्रम्मि के सामने मुझे 
अपना मित्र बनाया है। में सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहता हैं कि, 
आप मुझे निज प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं॥ २७ ॥ 


वयस्य इति कृत्वा च विस़ब्ध प्रवदाम्यहम्‌ । 
दुःखमस्तगंत॑ यन्मे मने। हरति नित्यशः ॥ २८ ॥ 
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आपको श्रपना मित्र समर श्र आप पर पिश्वास कर 
में ग्रपना समस्त वृत्तान्त श्रापके सामने प्रकट करता हूँ | है राम ! 
मेरे मन के भीतर का यह दुःख मुझे सदा बहुत सताया करता 
है॥ २८॥ 
एतावदुक्ला वचन वाष्पदूषितलोचनः । 
वाष्पोपहतया वाचा नोच्चेः शक्नोति भाषितुम्‌॥ २९ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते सुग्रीव की श्राँखों से श्रांसू बहने लगे 
श्रोर गला भर आया ओर गला भर थाने से वह उच्चस्वर से न 
बोल सके ॥ २६ ॥ 
वाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ ! 
धारयामास पैयेंण सुग्रीवा रामसन्निधौं || ३० ॥ 
स निगृद्य तु त॑ वाष्प॑ प्रमृज्य नयने शुभे । 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राधवं पुनरत्रबीत्‌॥ ३१॥ 
बानरराज सुग्रीव ने नदी के वेग को तरह बहते हुए श्राँसुओों 
के वेग के धेर्य धारण कर रोका। फिर श्राँस्‌ पोंछ और ठंडी साँस 
ले, श्रीराम को भ्रपनी विपत्कथा कह सुनाई ॥ ३० ॥ ३१॥ 
पुराह वालिना राम राज्यात्स्रादवरोषितः । 
परुषाणि च संश्राव्य निधू तोअस्मि वलीयसा ॥ ३२ ॥ 
हता भायां च मे तेन प्राणेभ्येजपि गरौयसी । 
सुहृदश्च मदीया ये संयता वन्धनेषु ते ॥ ३३॥ 


है राम ! पहले वलवान्‌ वालि ने मुभको राजसिंहासन से उतार 
और कठोर वचन कह धिक्कारा श्रोर वरज्ञेरी घर से निकाल 
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दिया। फिर मेरो प्राणों से भी अधिक प्यारी भार्या के छीन 
लिया भर जो मेरे हितैषी मित्र थे, उनका पकड़ कर वन्दी वना 
लिया ॥ ३३॥ 
यत्रवांश्च सुदृष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । 
बहुशस्तत्पयुक्ताइव वानरा निहता मया ॥ २४ ॥ 
हे राघव ! वह दुष्ट मेरा नाश करने के लिये कई वार यत्न कर 
चुका है। किन्तु श्रभी तक उसने मुझे मारने का ज्ञितने वन्द्र भेजे 
वे सव मेरे हाथ से मारे गये ॥। ३४ ॥। 
शह्क्या त्वेतया चेह दृष्ठा त्वामपि राघव | 
नोपसपाम्यहं भीतो भये सर्वे हिं विभ्यति | ३५ ॥ 
है राघव | इसी श्र के कारण में श्यापकाो देख आपके पास 
नहीं भ्राया | में वालि से वहुत डरा हुआ हूँ शोर भय से सव 
भयभीत होते ही हैं ॥ ३५ ॥ 
केवल हि सहाया मे हनूमत्ममुंखास्त्विमे । 
अतोऊ धारयाम्यद्य प्राणान्कृच्छगतोअपि सन्‌ ॥ ३६ 
ये केवल हनुमानादि वानर मेरे सहायक हैं। इसीसे प्रत्यन्त 
छ्लेश भोगता दुआ भो में जीवित हूँ ॥ ३६ 
एते हि कपयः स्लिग्धा मां रक्षस्ति समन्ततः । 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते || ३७॥ 
ये वानर मेरे बड़े सनेही हैं श्रोर मेरो सव प्रकार से रक्ता किया 
करते हैं। जहाँ कहाँ में जाता हूँ वहां ही ये मेरे साथ जाते हैं श्ौर 
जहाँ कहीं में रहता हूँ वहाँ ही ये.मेरे साथ रहते हैं। सारांश यह 
कि, ये सदा मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७ ॥ 
बा० रा० कि०-६ 
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संक्षेपस्तवेष ते राम किमुक्ला विस्तरं हि ते | 
स मे ज्येष्ठो रिपृरभ्नाता वाली विश्रुतपोरुषः ॥ ३८ ॥ 
है राम ! विस्तार करने से क्या, मेंने श्रपणा सब वृत्तास्त 
संक्षेप से कह दिया। मेरा ज्येष्ठ श्राता वालि मेरा वैरी है श्रोर 
एक प्रसिद्ध पराक्रमी वानर है ॥ ३८॥ 
तद्विनाशाद्धि मे दुःखं प्रनष्टं स्यादनन्तरम्‌ | 
सुखं मे जीवितं चेव तद्विनाशनिवन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके नाश होने ही से मेरे दुःख का भी नाश द्वोगा। उसके 
मारे जाने ही से मेरे खुघ्ी होने ओर जीवित रहने की भी सम्भा- 
बना हो सकती है ॥ ३६॥ 
एप में राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 
दु।खितः सुखितो वा5पि सख्युनित्यं सा गति; ॥४०॥ 
मेंने शोकात्त हों कर जो अपने शोक के नाश का उपाय वतलाया 
है, वस इसोसे मेरा दुःख दूर हो सकता है। मित्र दुःखी हो श्रथवा 
खुखी, मित्र के लिये मित्र ही ए[क्रमात्र सद्दारा है ॥ ४० ॥ 
श्रुत्वैतद्चनं राम: सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ । 
किनिमित्तमभूदेरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्ततः ॥ ४१॥ 
छुप्नीव के ये बचन सुन, श्रीरामचन्द्र ईने उनसे यह कहा-वालि 
के साथ तुम्दारों शत्रुता क्रिस लिये हुई, सो में ठोक ठोक छुनना 
चाहता हूँ ॥ ४१॥ * 
अहं हि कारणं श्रुत्रा वेरस्थ तव वानर । 
९ अं 
आनस्तय विधास्यामि सम्प्रधाय बलावलम्‌ | ४२ ॥ 


श्रष्टम: संग: घ्रे 


में पहले तुम्दारे दोनों को पारस्परिक #श्रुता का कारण खुन 
चुकने पर बलावल का विचार कर, तुम्हें खुला करने का विधान 
करूँगा ॥ ४२॥ 
(२ 
वलवान्हि ममामषः श्रुत्रा लामबमानितम्‌ | 
र हृदयोत्कम्पी है 
बधते हृदयोत्कम्पी प्राहृडवेग इवाम्भसः ॥ ४३ ॥ 
दे सुग्रोव ! तुम्हारे श्रपमान को वात छुन, मेरा क्रोध, ददय- 
कम्पनकारी वर्षाकालोन जल की तरह वढ़ता जाता है ॥ ४३ ॥ 
हृष्ट: कथय विख्रव्धों यावदारोप्यते धनुः । 
सुष्टश्चेद्धि मया वाणों निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४ ॥ 


तुम प्रसन्न मन से मुझ पर विश्वास कर, श्रपना हाल कहे | 
इतने में में अपने धनुष पर रोदा चढ़ाता हैं । तुम यह वात पक्की 
जान ल्लेना कि, मेंने वाण को ड़ा कि, तुम्दारा वैरो मरा ॥ ४४ ॥ 
एयमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । 
(्‌ ५ हि 
प्रहपमतुल लेभे चतुर्भिः सह वानरे। ॥ ४५ ॥ 
ज्ञव महात्मा श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव से कहा, तव 
सुग्रीव अपने चारों सइचारो वानरों सहित श्रतुलित द्॒ष को प्राप्त 
हुए ॥ ४५ ॥ 
ततः प्रहृष्ठवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे । 
वेरस्प कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे | ४६ ॥ 
इति ध्यप्टम: सर्गः ॥ 
,. तदनन्तर सुग्रोब ने प्रसन्न हो श्रोरामचन्द्र।जी से वालि से बैर 
बेंधने का कारण कहना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 
किफ्िन्धाकाणड का श्राठवाँ सर्ग पूरा हुश्रा । 


नवमः सर्गः 
न्ग्ण्ण्म्म्य ६ ->बकक 


श्रयतां राम यद्ढत्तमादित; प्रभृति लया। 
यथा बेर समुद्भूत॑ यथा चाह निराकृतः ॥ १ ॥ 
हे राम ! जिस प्रकार वालि से मेरा वैर हुआ श्रोर जिस 
प्रकार में घर से निकाला गया--सो में आदि से कहता हूँ। थ्राप 
खुनियि ॥ १॥ 
वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषृदनः । 
पितुवंहमतो नित्यं ममापि च तथा पुरा ॥ २॥ 
शन्नश्नों का नाश करने वाल्ने मेरे बड़े भाई वालि को हमारे 
पिता बहुत मानते थे भ्रोर बैर होने के पूर्व, में भी उसे वहुत मानता 
घा॥२॥ 
पितयुपरतेःस्माक ज्येष्टोई्यमिति मन्त्रिभि: । 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥ ३ ॥ 
कुक दिनों वाद जव पिता जी का देहान्त हुआ, तव वालि को, 
ज्ेठा समझ, मंत्रियों ने राजसिहासन पर वैठाया ॥ ३॥ 
राज्य प्रशासतस्तस्य पिठ्पेतामह महत्‌ । 
अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्स्थितः ॥ ४ ॥ 
वालि पिता पितामहादिकों के विस्तृत राज्य का शासन करने 


लगा। में उसके पास दास को तरह बविनोतभाव से रहने 
लगा ॥ ४॥ 


नवमः सगे न्प 


मायावी नाम तेजखी पूर्वजों! दुन्दुभेः सुतः । 
तेन तस्य महद्वेरं स्लीकृत॑ विश्रुतं पुरा ॥ ५ ॥ 
कुछ समय वीतने पर दुन्दुभी के ज्येठ्ठ एवं तेजस्वी पुत्र मायावी 
के साथ किसी स्त्री के पीछे, वालि की शज्नता दा गयो ॥ ५ ॥ 
स तु सुप्तजने रात्रो किष्किन्धाद्वारमागतः । 
नर्द॑ति स्म सुसंरव्धों वालिनं चाह्यद्रणे ॥ ६ ॥ 
एक वार रात्रि में, जवकि सब लोग सो रहे थे, वह दानव 
किष्किन्धा नगरो के वहि्द्वार पर भरा बड़े जोर से चिल्लाया और 
युद्ध के लिये वालि को ललकारा ॥ ६ ॥ 
प्रसुप्तस्तु मम श्राता नर्दितं भेरवखनम्‌ । 
श्रुत्वा न ममपे वालो निष्पपात जवात्तदा ॥ ७॥ 
स॒तु वे निःसुतः क्रोधात्तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌ । 
वायमाणस्ततः ख्लरीभिमेया च प्रणतात्मना ॥ ८ ॥ 
स तु निधृ य सवान्नों निमगाम महावलः 
ततो5हमपि सोहादान्निःसतों वालिना सह ॥ ९ ॥ 


उस समय सोता हुआ मेरा भाई वालि उसके उस भयडूर 
गर्जन के सुन, जाग उठा थ्रोर उसके उस तजन कान सह कर 
तथा क्रोच्र में भर, वड़ी तेजी से उसे मारने का घर से निकला। 
यद्यपि वालि की द््रियों ने श्रौर मेंने भी विनम्र भाव से उसके 
वहुत रोका ; तथापि वद्द महावली किसी का कहना न मान, घर से 
निकल ही गया। उस समय प्रातृ-स्नेह के वशवर्त्ती हो, में भी 
उसके साथ हो लिया ॥ ७॥ ५॥ ६ ॥ 





१ पृत्ेंज:--अग्रज्ः | ( गो० ) 


६ किप्किन्धाकायडे 


स तु मे भ्रातरं दृष्टा मां च दूरादवस्थितम्‌ । 
असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव ततो भृशम्‌ | १० ॥ 
तदनन्तर वह शखुर, मेरे भाई के तथा दूर पर मुझको देख, 
डर गया श्रोर डर कर बड़ी तेज़ी से भागा ॥ १०॥ 
तस्सिन्द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रततरं गतो । 
प्रकाशश्र कृतो मागश्चन्द्रणोदगच्छता तदा ॥ ११ ॥ 
जब वह हम लोगों से डर कर वड़ो तेज्ञों से भागा, तव हम 
दोनों भाई भी वड़ी तेजी से उसके पीढ़े दोड़े | क्योंकि चन्द्रमा के 
उदय होने से उस समय चाँदनी छिटको हुई थी ॥ ११॥ 
स तणराद्तं दुर्ग धरण्या विवरं महत्‌ | 
प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद् विष्टितो ॥ १२॥ 
भागते भागते वह श्रछुर, प्रथित्री के एक्र बड़े दुर्गम विल में, 
जिसका मुख घास फू स से ढका हुश्रा था, वड़ी तेन्नी से घुस गया। 
हम दोनों भाई, उस विल के द्वार पर पहुँच कर, रुक गये ॥ १२॥ 
त॑ प्रविष्टं रिपुं दष्ठा विले रोषव्श गतः । 
मामुबाच तदा वाली वचन श्षुभितेन्द्रियः ॥ १३॥ 
घरपने बैरो का ग्रफा में घुसा हुश्ा देख, मेरा भाई वालि वहुत 
क्रद्ध हुश्रा और क्षुत्ध हा मुझसे बाला ॥ १३॥ 
इह त्व॑ तिष्ठ सुग्रीव विलद्वारि समाहितः । 
यावद्त्र प्रविश्याई निहन्मि सहसा रिप्रम ॥ १४ ॥ 
हे सुग्रीव ! जब तक में इस शत्र को मार कर न लौट्रें, तव तक 
तुम यहाँ पर खड़े रहना ॥। १४ ॥ 


नवमः सर्ग: पक 


मया ल्वेतद्चः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः । 
शापयित्वा च मां पद्भयां प्रविवेश विल॑ महत्‌ ॥ १५॥ 
वालि का यह वचन सुन, मेंने उसके साथ उस गुफा में ज्ञाने 
की प्रार्थना की, किन्तु वालि ने मुझे अपने चरणों की शपथ दे कर, 
अकेले द्वी उस बड़ी गुफा में प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 
तस्य प्रविष्टस्य विल॑ साग्र;! संवत्सरो गतः। 
स्थितस्य च मम द्वारि स कालोब्प्यत्यवतंत ॥ १६ ॥ 
अहं तु नष्टं त॑ ज्ञात्वा स्‍्नेहादागतसम्भ्रमः । 
श्रातरं तु न पश्यामि पापाशझ्लि च मे मनः ॥ १७॥ 
जब वालि को उस गुफा में घुसे एक वर्ष से ऊपर बीत गया, 
तब तो मैंने वालि के मरा समका ओर स्नेह से में विकल हो 
गया । भाई का न देखने से मेरे मन में श्रनिष्ठ की शट्डा उत्पन्न 
हुई ॥ १६ ॥ १७॥ 
अथ दी्स्य कालस्य विलात्तस्माद्विनि:सुतम्‌ | 
सफेनं रुधिरं रक्तमहं दृष्द्रा सुदु:खितः ॥ १८ ॥ 
इस पर भी में वहाँ खड़ा ही रह्ा। बहुत दिनों वाद उस गुफा 
से फेन सहित रुधिर निकला । उसे देख, मुझे बड़ा दुःख 
हुघ॥्ला ॥ १८॥ 
नदंतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः | 
निरस्तस्य च संग्रामे क्रोशतो निःखनोा गुरोः॥ १९ ॥ 
तब युद्ध में निरत और गज्ते हुए श्रसुर्ों का घोर शब्द 
मुझको खुनाई पड़ा ॥ १६॥ 


३ सताप्रः--सम्पूर्णा:। ( गो० ) 


दद किक्किन्धाकाणडे 


अहं त्वबगतो बुद्ध चिह्ठ स्तेश्रांतरं हतम्‌। 
पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया || २० ॥ 
तव तो मेंने इन लत्तणों से वालि के मरा हुआ ज्ञान, एक वड़ी 
भारी शिला ले कर, उस गुफा का द्वार वंद कर दिया ॥ २०॥ 
शोकातइचोदक॑ कृत्वा किप्किन्धामागतः सखे । 
गूहमानस्य मे तत्त्तं यत्ञतों मन्त्रिभिः श्रृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
है प्रिन्न) फिर शोकात्त हो शोर भाई का जलाअजि 
किष्किस्धा में श्राया। यद्यपि मेंने वालि के मरने की वात यत्न 
पूर्वक छिपाई ; तथापि मंत्रियों के मालूम ही दो गयी ॥ २१॥ 
ततोहं ते! समागम्य सम्मतैरभिषेचितः । 
राज्य प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राख ॥ २२ ॥ 
हे राघव ! तदनन्तर उन सत मंत्रियों ने मित कर, मेरा राज्या- 
मिपेक कर दिया। तब में न्‍्यायपूवक राज्य करने लगा ॥ २२॥ 
आजगाम रिपुं हत्वा वाली तमसुरोत्तमम्‌। 
अभिषिक्तं तु मां दष्ठा वाली संरक्तलाचनः ॥ २३ ॥ 
इतने में श्रपने शत्र उस महाअछुर का मार, वालि लोड 
थ्राया | मुफफ्ा राजसिहासन पर बैठा देख, मारे ऋरश के उसकी 
शअ्रँखें लाल दो गयीं ॥ २३ ॥ 
मदीयान्मन्त्रिणो वद्धा परुषं वाक्यमत्रवीतू | 
निग्रहेषपि समथस्य त॑ पापं प्रति राघव ॥ २४ ॥ 
इसने मेरे मंत्रियों को पकड़ उनसे बड़े कठोर शब्द कहे। है 
राघव ! यद्यपि उस समय मुझमें यह शक्ति थी कि, में डस पापिष्ट 
वालि का निग्रह करता ; ॥ २४ ॥ 


नवमः सर्ग: द् 


न प्रावतत मे बुद्धिश्रातु्गैरवयन्त्रिता । 
हत्वा शत्रुं स मे श्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥ २५ ॥ 
तथापि भाई के वड़प्पन का विचार कर, मेंने वेसा न किया। 
जब मेरे उस भाई ने प्पने वैरी के मार, नगर में प्रवेश 
किया ॥ २५ ॥ 
मानयंस्तं महात्मानं यथावच्चाभ्यवादयम्‌ | 
उक्ताश्च नाशिपस्तेन सन्तुष्टेनान्तरात्मना ॥ २६ ॥ 
तव मेंने उसका सम्मान करने के लिये उसे प्रणाम किया। 
किन्तु उसने न तो मुझे ध्याशीर्वाद दिया और न वह मुक्त पर 
प्रसन्न ही हुआ ॥ २६ ॥ 
नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृशं प्रभो। 
कृताझ्ललिरुपागम्य स्थितो5हं तस्य पाश्व॑तः । 
अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥ २७ ॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 


दे प्रभो! मेने वारवार मुकुट सहित श्रपना सीस उसके चरणों 
में रख उसे प्रणाम किया श्रोर हाथ जोड़े में उसकी वगल में खड़ा 
रहा, किन्तु वह मेरे ऊपर प्रसन्न न दुच्घा ॥ २७॥ 


किष्किन्धाकाएड का नवां सर्ग पूरा हुआ । 


'--_्बको डः > ०-० 
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ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तम्रुपागतम्‌ । 
अहं प्रसादयाश्रक्रे श्रातरं हितकाम्यया | १ ॥ 
तब में उसकी हितकामना से, उसधके। क्रोध में भरा देख, उसे 
प्रसन्न करने लगा ॥ १॥ 
दिष्टयाउसि कुशली प्राप्तो दिश्चापि निहते रिपु। | 
अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेकाउनाथनन्दनः || २॥ 
मेंने कहा-यह वड़े भाग्य की वात हैं कि, आप शत्र का मार 
कर स$ुशल लौट शआये | मुक्त प्रनाथ के एक तुम्हीं नाथ हो भौर 
घनाथों के हषित ऋरने वाले हो ॥ २॥ 
इदं बहुशलाक ते पूर्णचन्द्रमिवादितम्‌ । 
छत्रं सवालब्यजनं प्रतीच्छख मयेद्यतम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रव ्राप अ्रपना यह वहुतसी कीलियों वाला प्रोर पूणिमा के 
द्रमा की तरह मनोहर छक्न भ्रोर चंबर, जिसे मेंने धारण किया 
था-लीजिये ॥ ३ ॥ 


आतंश्ाय विलद्वारि स्थितः संवत्स  दरप । 
हृष्ठाहं शोणितं द्वारि विलाब्चापि समुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे राजन्‌ ! में उस गुफा के द्वार पर श्रात्त हो, एक वर्ष तक 
ख्टा रहा। पीछ़े से उस विल से एक वड़ो भारी रुधिर को धार 
निकली ॥ ४ ॥ 


दशमः सर्ग: ६१ 


शोकसंविग्नहृदये भूश् व्याकुलितेन्द्रियः । 
अपिधाय विलद्वारं गिरिश्रृज्ंण तत्तथा ॥ ५॥ 
तब तो में शोकाकुल प्रोर अ्रत्यन्न विकल हुआ पश्ोर एक वड़ी 
शिल्ा से गुफा का द्वार वंद्‌ कर दिया ॥ ५४ ॥ 
तस्माहशादपाक्रम्य किप्किन्धां प्राविशं पुनः 
विषादात्त्विह मां दृष्टवा पोरेमन्त्रिभिरेव च ॥ ६॥ 
अभिषिक्तो न कामेन तन्मे लं क्षन्तुमहसि । 
त्वमेव राजा मानाहं। सदा चाह यथापुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वहाँ से पुनः क्रिप्किस्धा में थ्राया । मंत्रियों प्रोर 
पुरवासियों ने मुर्के दुःखी देख-मेरी इच्छा न रहते भी मुझे 
राजसिहांसन पर विठा दिया । से। श्राप इसको त्तमा करें । श्राप ही 
सम्मान पाने येब्य राजा हैं। में पहले श्रापफ्रा जता सेवक था 
वैसा ही में सदा रहूँगा |. $ ॥ 9॥ 
राजभावनियेगो5य मया लद्विरहात्कृतः । 
सामात्यपोरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपके न रहने द्वी से मुर्के लोगों ने राजसिहासन पर विठा 
दिया था । श्राप मंत्रियों थ्रोर पुरवासियों सहित जैसा निरुपद्रव 
इस नगर को छ्लाइ गये थे. यह वैसा ही वना हुआ है | ८ ॥ 
न्यासभूतमिदं राज्य तब निर्यातयाम्यहम्‌ । 
मा च रोप॑ क्रृथा: सोम्य मयि शत्रुनिवदण ॥ ९ ॥ 
श्रभी तक श्रापका यह राज्य मेरे पास धरोहर की तरह रग्व 
था, उसे में आ्रापका लोदाये देता हूँ। हे शत्र॒खूदन ! मेरे ऊपर आ्राप 
क्रद्ध न हों ॥ ६ ॥ 
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याचे त्वां शिरसा राजन्मया वद्धोड्यमज्ञलिः । 

बलादस्मि समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभि; ॥ १० ॥ 

राजभावे नियुक्तोऋं शून्यदेशजिगीपया । 

धमेवं है अ] 

स्तिग्धमेवं ब्रुवाएं मां स तु निर्भत्य वानरः ॥ ११ ॥ 

धिक्ल्ामिति च मामुक्त्ा वहु तत्तदुवाच है | 

प्रकतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चेव सम्मतान्‌ ॥ १२॥ 

हे राजन ! में श्रपनां माथा नवा श्रौर हाथ जोड़, आपसे यहो 

माँगता हूँ | मंत्रियों शोर पुरवासियों ने मुझे वस्जोरी इस लिये 
राजसिंदासन पर विठा दिया था कि, कहीं छूना राज्य देख, का 
बैरी इसे न दवा ले। में विनप्न भाव से जब इस प्रकार कह रहा था, 
तब वाली ने मुझे वहुत धिकवारा | फिर प्रजञाजनों श्रोर मंत्रियों का 
पक्त्र कर, ॥ १०॥ ११॥ १२५॥ 

मामाह सुहृदां मध्ये वाक्य परमगर्हितम्‌ | 

विदितं वो यथा रात्रों मायावी स महासुरः ॥ १३॥ 

मां समाद्रयत क्ररो युद्धकाइश्षी सुदुमतिः |, 

तस्य तदगर्जितं श्रुत्रा निःसुतें नुपालयात्‌ ॥ १४ ॥ 

थ्रोर मेरे मित्रों के वीच मुझसे उसने वड़ी बुरी बुरो वातें कहीं । 

उसने कहा तुम लोग यह तो ज्ानते हो हो कि, उस नृशंस मायावी 
महासुर ने मुझे रात को युद्ध के लिये लल़कारा था। उसकी 
थ्रावाज़ खुन, में तुरन्त राजभवन से निकला ।| १३॥ १७ ॥ 

अनुयातश्च मां तृणमयं श्राता सुदारुणः 

स॒तु दृष्टरव मां रात्रों सद्रितीयं महावलः ॥ १५ ॥ 
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प्राद्वद्भयसंत्रस्ते वीक्ष्यावां तमनुद्रुतो 
अनुद्रतश्च वेगेन प्रविवेश महाविलम्‌ ॥ १६॥ 
ओर मेरे पीछे पीछे मेरा यह ऋठोर हृदय भाई भी दो लिया। 
उस रात में, हम दोनों जनों के देख, वह महावली शखुर भयभीत 
हा, भागा। जञव हमने भी उसका पीछा किया, तब वह वड़ी तेजी 
से भांग कर, एक बड़ी गुफा में घुस गया ॥ १५॥ १६ ॥ 
त॑ प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहह्विलम्‌ । 
हक ५ 
अयमुक्तोथ्य मे भ्राता मया तु क्रदशनः ॥ १७॥ 
उस बहुत बड़ी शोर भयड्ुर गुफा में उसके घुसा हुआ ज्ञान, 
मेंने ध्रपने इस क्ररदर्शन भाई से कहा ॥ १७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति: प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । 
_विलद्वारि प्रतीक्ष लव यावदेन॑ निहन्म्यहम्‌ ॥ १८ ॥ « 
में इसे मारे रिना पुरी में नहीं जा सकृता | से ज्ञव तक में 
इसके। मार कर लोट्र, तव तक तुम इस गुफा के द्वार पर रह कर, 
मेरी प्रतीक्षा करना ॥ १५ ॥ 
स्थितो5्यमिति मत्व्रा तु प्रविष्टो5ं दुरासदम । 
त॑ च मे मागमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥ १९ ॥ 
में यह ज्ञान कर कि, मेरा भाई तो द्वार पर मौजूद ही है, उस 
दुर्गम गुफा में घुस गया ।। घहाँ ज्ञा कर उस दानव के हू ढ़ने दी में 
पक साल लगा ॥ १६ ॥ 
स तु दृष्टो मया अन्रुरनिर्वेदा'द्भयावह: । 
निहतश्च मया तत्र सो&्सुरो वन्धुभि; सह ॥ २० ॥ 


१ अनिवेंदात्‌--अ्रद्धेशात्‌ । ( गे।० ) 
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वह भयावह शत्रु बिना प्रयास हो मुझे देख पड़ा। मेंने 
सपरिवार उसको मार डाला ॥ २० ॥ 
तस्यास्थात्तु प्रहत्तेन रुपिरोधेण तद्िलम्‌। 
पूणमासीद्दुराक्राम॑ स्तनतस्तस्य! भूतले' ॥ २१ ॥ 
बंध करने के समय वह ऐसा चिल्लाया क्रि उसकी उस 
चिल्लाहट से तथा उसके शरीर से निकल्ले हुए रक्त से वह गुफा भर 
गयी ॥ २२ ॥ 
सूदयित्वा तु त॑ शत्र विक्रान्तं त॑ महासुरम्‌ | 
निष्क्रामन्नव पश्यामि विलस्यापिहितं मुखम्‌ २२ ॥ 
उस महापराक्रमी महाछुर का मार, जब में वहां से वाहिर 
थ्राने लगा : तव देखा कि, गुफा का द्वारा वंद्‌ पड़ा है २२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । 
यदा प्रतिवचों नास्ति ततोऊं भृशदु;खितः॥ २३ ॥ 
तब मेंने खुम्नीव ! स्राव ! कद्द कर, वार वार पुकारा | किस्तु 
जव मुझे किसी ने उत्तर न दिया; तब मुझे वड़ा दुःख हुआ ॥२३॥ 
पादप्रहारेस्तु मया वहुभिस्तद्विदारितम्‌ | 
ततोऊहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः।॥ २४ ॥ 
श्रन्त में मेंने लातों से उस पत्थर का तोड़ डाला श्रौर उस मार्ग 
से निकल कर, में नगर में श्राया ॥ २४ ॥ 
अन्रानेनास्मि संरुद्धो राज्य प्राथयता5वत्मनः । 
सुग्रीवेण न॒शंसेन विस्मृत्य श्राठसोहदम्‌ ॥ २५ ॥ 





१ प्तनतः--गर्जतः । ( गे।० ) २ भतले--भूविवरे | ( गे।* ) 
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इस कर सुग्रीव ने भ्रात्स्नेह का भुला कर, राज्य पाने के 
क्लोभ से मुझे ग॒फा में वंद्‌ कर दिया था ॥ २५ ॥ 


एवमुकत्वा तु मां तत्र वद्चेणेकेन वानरः | 
तदा निर्वांसयामास वाली विगतसाध्वसः ॥ २६॥ 
साधुपन के त्याग, वालि ने यह कह झोर एक वस्त्र पहिना कर, 
मुर्के निकाल दिया ॥ २६ ॥ 
तेनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च राघव । 
बे ( 
तद्भयात्च मही कृत्ल्ा क्रान्तेयं सवनाणवा ॥ २७ ॥ 
दे राघव ! मेरी स्त्री को भी उसने छीन लिया । तब से में उसके 
भय से श्रस्त द्वो वनों झोौर समुद्रों सहित सारी पृथिवी पर घूमता 
रहा। २७ ॥ 
ऋश्यमूक्॑ गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः । 
प्रविष्टोजस्सि दुराधप वालिन; कारणान्तरे ॥ २८ ॥ 
श्रपनी स्त्री के छिन जाने के दुःख से दुःखी हो, में इस ऋष्यमूक 
पवत पर चला पाया । क्योंकि, कारणान्तर से वालि इस पवत पर 
नहीं झा सकता ॥ २८॥ 
एतत्ते सबंमाख्यातं वेरानुकथन महत्‌ । 
अनागसा मया प्राप्त व्यसनं पश्य राघव ॥ २९ ॥ 


वालि से मह्बैर वँधने का जे कारण था, वह आपके खुनाया। 
हे राम देखिये, में निरपराध होने पर भी, महादुःख भाग रहा 
हूं ॥२६॥ 
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वालिनस्तु भयातंस्य सर्वलेकाभयड्डर । 
कतुमहंसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ३० ॥ 
हे राप्त ! ग्राप सब लाकों के भय दूर करने वाले हैं। भ्रतः 
वाल्लि के दण्ड दे कर, मुझे भी उसके भय से छुड़ाशये ॥ ३० ॥ 
।औ ९ 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी ध्मज्ञो ध्मेसंहितम्‌ । 
वचन वकतुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥ ३१ ॥ 
तेजस्वी एवं धर्मात्मा श्रीराम ज्ञी सुग्रीव के यह धर्मसाने वचन 
छुन भ्ौर मुसकरा कर, उससे कहने लगे ॥ ३१॥ 
अमोघाः सूयंसझ्ाशा ममेते निशिताः शराः । 
तस्सिन्वालिनि दुह्व॑ त्ते निपतिप्यन्ति वेगिताः ॥ ३२ ॥ 
है सुम्रोव ! मेरे ये तीखे ओर सूर्य की तरह चमचमाते अचूक 
बाण उस दुराचारी वालि के ऊपर वड़ी तेज़ी के साथ गिरेंगे॥ ३२ ॥ 
यातत्तं नाभिषश्यामि तव भायापहारिणम्‌ । 
तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥ ३३ ॥ 
जव तक मैं तुम्हारी स्रो का छीनने वाले वालि को नहीं देख 
पाता, तभी तक उस कुचरित्र ओर पापाचारी को जीवित 
समझती ॥ ३३ ॥ 
आत्मानुमानात्पश्यामि मर््न॑ त्वां शोकसागरे । 
त्वामहं तारयिष्यामि काम प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
में श्रपने ऊपर से जानता हैँ कि, तुम भी शोकसागर में निमम्न 
हो रहे हो, किन्तु तुम्हारा उदार करूँगा ओर तुमका वड़ा लाभ 
होगा ॥ ३४॥ 


एकाद्शः सर्गेः ६७ 


तस्य तद्चन॑ श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌। 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति दशमः सगः ॥ 
इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी के ह शोर पोरुष बढ़ाने वाल्ते 


चनों को सुन कर, सुग्रोव वहुत प्रसन्न हुए प्रोर बड़े श्र्थगर्भित 
बचन वोले ॥ ३५ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
हिल मल 
एकादशः सर्ग: 
दिलाया मीट 
रामस्य वचन श्रुत्वा हर्षपोरुषवर्धनम। 
सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघवं प्रशशंस च ॥ १ ॥ 


भ्रीरामचन्द्र जी के द्प और पुरुषार्थ वढ़ाने वाले वचन छुन 
फर, सुप्नीव उनका पूजन कर प्रशंसा करते हुए वोले ॥ १॥ 


असंश्ञयं प्रज्वलितेस्तीएषणेमंमांतिगेः शरे! । 
त॑ दहेः कुपितों लोकान्युगान्त इव भास्कर ॥ २ ॥ 
है राम ! श्राप क्रद होने पर चमचमाते, पैने श्रौर मर्मभेदी 
वाणों से समस्त लोकों को वैसे ही जला सकते हैं, ेसे प्रलयकालीन 
घूय ॥ २॥ 
वालिनः पौरुष यत्तग्रच्च वीय॑ ध्रतिश्व या । 


तन्ममैकमना: श्रुल्रा विधत्स यदनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
बा० रा० कि ०--७ 


श्द किष्किन्धाकायडे 


किन्तु वालि का पौरुष, पराक्रम और धीरता को सावधानता 
पूरक छुन लीजिये। तद्नन्‍्तर जो उचित समझ्रिये कीजिये॥ ३॥ 
|. 
समुद्रात्पश्चिमात्यूवं दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । 
क्रामत्यनुदिते सूर्य वाली व्यपगतक्म: ॥ ४ ॥ 
वालि छूर्य उदय होने के पूर्व पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक 
और दरत्तिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक घूम ध्माता है, 
किन्तु इतनी दूर चल कर भी बह थकता नहीं ॥ ४॥ 
अग्राण्यारुद्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि | 
ऊर्ध्यमुस्क्षिप्य तरसा प्रतिग्ृह्मति वीयवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वह महापराक्रमी वालि पर्वतों पर चढ़, उनके बड़े बड़े शिश्वरों 
को उद्छाल कर ( गेंद की तरह ) द्वाथ में गुपक क्ेता है ॥ ५ ॥ 
बह; सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमा: | 
वालिना तरसा भग्ना बल प्रथयता55त्मनः । ६॥ 
घनों के बड़े बढ़े दृढ़ शोर तरह तरह के घृत्तों को उसने उखाड़ 
कर फंक दिया है और अपने वल का परिचय दिया है॥ ६ ॥। 
महिषो दुन्दुभिनांम कैलासशिखरप्रभ: । 
बल नागसहस्रस्य धारयामास वीयवान्‌ ॥ ७ ॥ 
क्ैलास पर्वत के शिखर के समान विशालकाय दुन्दभी नामक 
पराक्रमी मैसा, प्रपने शरीर में एक हज़ार हाथियों का वल रखता 
था॥७॥ 
बीयोत्सिकेन दुष्टात्मा वरदानाच्च मोहितः । 
जगाम सुमहाकायः समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 





एकादशः सगे: ६६ 
चह अपने शारीरिक वल ओर वरदान फ्रे घमरणड से मतवाक्ला 
हो मदाकाय दुन्दभी, समुद्र के निकट गया ॥ ८॥ 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागर रत्सश्च यम्‌ | 
मह्ं युद्ध प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह समुद्र की लद्रों को रोक कर रलसश्चयी समुद्र से बोला 
कि, मुझसे युद्ध करो ॥ ६॥ 
ततः ससमुद्रो धर्मात्मा समुत्याय महावलः । 
अव्रवीद्रचनं राजन्नसुरं कालचोदितम्‌ ॥ १० ॥ 


हे राजन्‌ | तव धर्मात्मा समुद्र ने उठ कर कालपाश से वद्ध उस 
दानव से कहा कि, ॥ १० ॥ 


सम्थों नास्सि ते दातुं युद्ध युद्धविशारद । 
श्रुयतां चाभिधास्थामि यस्‍्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ ११ ॥ 
है युद्वविशारद ! मुझमें तो इतनी सामथ्य॑ नहीं कि, में तेरे 

साथ लड़ सकू, किन्तु छुन. में तुझे उसके वतलाता हूँ, जो तेरे 
साथ युद्ध कर सकेगा ॥ ११॥ 

शेलराजो महारण्ये तपस्थिशरणं परम्‌। 

शह्गरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥ १२॥ 
* गुहाप्रस्तवणोपेतों वहुकन्दरनिदरः । 

स समर्थस्तव प्रीतिमतुलां क्तुमाहवे ॥ १३ ॥ 


देख, तपस्त्रियों की श्राश्रयस्थल श्रोर श्र के सछुर, दिमवान 
नाम से प्रसिद्ध श्रोर श्रनेक गुफाश्ों ओर करनों से युक्त, पवेतराज 
के निकट तुम ज्ञाओ | वह तुम को युद्ध में प्रसन्न कर सकता है 
॥ १२॥ १३॥ 


१०० किष्किन्धाकाणडे 


त॑ भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः । 
हिमवद्वनमागच्छच्छरशचापादिव च्युतः ॥ १४ ॥ 
वह प्रसुरोत्तम समुद्र को अपने से भयभीत हुआ जान, कमान 
से छूटे हुए तोर की तरह बड़े वेग से सीधा हिमालय के वन में 
पहुँचा ॥ १४॥ 
ततस्तस्य गिरे; श्वेता गजेन्द्रविपुला! शिलाः । 
चिक्षेप वहुधा भूमों दुन्दुभिर्विननाद च॥ १५॥ 
श्रौर उस पर्वत की, वफ' से ढकी होने के कारण सफेद श्रोर 
गजेन्द्र की तरह विशाल शिला को उखाड़ उखाड़ कर, भूमि पर 
पठक, बड़े ज़ोर से गर्जा ॥ १५ ॥ 
ततः श्वेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः । 
हिमवानत्रवीद्वाक्यं ख एवं शिखरे स्थित: ॥ १६॥ «६ 
तब सफेद वादल की तरह सुन्दर झौर मनोहर श्राकार धारण 
कर, द्िमालय अपने एक शिखर पर खड़ा द्वो कर, दुन्दमि से 
बोला ॥ १६ || 
क्ेष्ठुमइसि मां न त्व॑ दुन्दुभे धमेवत्सल । 
रणकमस्वकुशलस्तपसखिशरणं हहम्‌ ॥ १७॥ 
हे धर्मवत्सल दुन्दभे ! मुझ्के कष्ट देना तुम्हें उचित नहीं। 
क्योंकि में तो रणकोशल में कुशल नहीं हैँ | में तो तपस्वियों का 
ज्ाश्रयस्थल मात्र हू ॥ २७॥ 
तस्य तद्दचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः । 
उवाच दुन्दुभिवाक्यं रोपात्संरक्तलोचनः ॥ १८॥ 





एकाद्शः सर्गः १०१ 


वुद्धिमान्‌ दिमवान के ऐसे वचन खुन, वह दुन्दमि क्रोध से 
लाल लाल नेत्र कर के बोला ॥ १८॥ 
यदि युद्ध ्समथ्थस्त्व॑ मद्रयाद्रा निरुचमः । 
तमाचक्ष्व प्रदय्ान्मे योज्य युद्ध युयुत्सतः ॥ १९ ॥ 
यदि तुम मुकसे युद्ध करने में असमर्थ हो प्रथवा मेरे डर से 
तुम उद्यमहीन हो तो, वतलाओं मुझसे युद्ध करने योग्य कौन 
है?! ॥ १६॥ 
हिमवानत्रवीद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्‍्यविशारदः । 
अनुक्तपूब धर्मात्मा क्रोधात्तमसुरोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
वचन बोलने में चतुर धर्मात्मा हिमालय उसके ऐसे घचन खुन 
उस क्रोध से मतवाले श्रउ॒रोत्तम से ऐसे वचन बोला जेसे कि, वह 
पद्दिल्ते कभो नहीं वोला था ॥ २० ॥ 


वाली नाम महाप्राज्ञ: शक्रतुल्य पराक्रम: । 
अध्यास्ते वानरः श्रीमान्किष्किन्धामतुलप्रभामू ॥ २१ ॥ 
हिमवान ने कहा-ह॥े श्रछुरोत्तम ! श्रतुलित प्रभा वाली 
क्िफ़िन्धा नामक नगरी में वड़ा बुद्धिमान, प्रतापी श्योर इन्द्र के 
समान पराक्रमो बालि नाम का एक वानर रहता है || २१॥ 
स समर्थो महाप्राज्ञस्तव युद्धविशारदः 


न्द्ययुद्धं महद्दातूं नमुचेरिव वासव; ॥ २२ ॥ 
वह वड़ा बुद्धिमान वालि तुमसे उसी प्रकार युद्ध कर सकता हैं, 
जिस प्रकार नमुचि देतय के साथ इन्द्र ने युद्ध किया था ॥ २२॥ 


ते शीघ्रमभिगच्छ त्व॑ यदि युद्धमिहेच्छसि । 
स हि दुषणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥ २३ ॥ 


१०२ किष्किन्धाकाणडे 
यदि तुमको युद्ध करने की अभिलाधा है, ते तुम शीघ्र उसके 
पास ज्ञाश्रो । क्योंकि वह वड़ा दुर्धष और युद्ध के कार्य में वड़ा शूर 
है॥ २३॥ 
श्रुत्या हिमबतो वाक्य क्रोधाविष्ठ: स दुन्दुमिः । 
जगाम तां पुरी तस्य किप्किन्धां वालिनस्तदा ॥ २४॥ 
हिमवान के ये वचन खुन दुन्दभि क्रोध में भरा दुआ भ्रति 
शीघ्रता पूर्वक वालि की किप्किन्धा नामक नगरी में श्राया ॥ २४॥ 
धारयन्माहिपं रूपं तीक्ष्णशूल्ो भयावह 
प्राहपीव महामेप्रस्तोयप्र्णो नभस्तले ॥ २५ ॥ 
वह श्रसुर पेंने पैने सींगों सहित भयानक भैसे का रूप धारण 
किये हुए, श्राकाश में वर्षा ऋतु के जलपूर्ण मेघ की तरद देख 
पड़ता था ॥ २५ ॥ 
ततस्तदूद्वारमागम्य किप्किन्धाया महावलः | 
| भ दन्दभिटन्द! ए 
ननद॑ कम्पयन्थूमि दुन्दुभिदुन्दुभियथा ॥ २६ ॥ 
फिर वह महावली दुन्दर्भमि किष्किन्धा नगरी के द्वार पर ज्ञा 
पृथिवी के कंपाता हुआ, नगाड़े के शब्द के समान नाद करने 
लगा ॥ २६ ।। 
समीपस्थान्दुमान्भज्ञन्वसुधां दारयन्खुरे! । 
विषाणेनालिसन्दर्पात्तद्द्वारं द्विररो यथा ॥ २७ ॥ 


वह अ्रभिमान में भर मतवाले हाथी की तरह किष्किन्धा के 
द्वार वाले पेड़ों को उबाइने ओर अपने खुरों और सींगों से भूमि 
को खोदने लगा ।। २७ ॥ 


एकाद्शः सगेः १०३ 


अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्पणः । 
निष्पपात सह ख््लौभिस्ताराभिरित्र चन्द्रमा: ॥ २८ ॥ 
झन्तःपुर में बैठा हुआ वालि उसके शब्द को खुन आर उसे 
न सह कर, तारागण सहित चन्द्रमा की तरह सव द्यों के 
साथ वाहर चला श्राया ॥ र२८॥ 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तम्रवाचाथ दुन्दुभिम्‌ । 
हरीणामीश्वरों वाली सर्वेपां वनचारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
समस्त वनचरों ओर वानरों का राजा वालि, दुन्दर्मि से 
संत्तेप में, किन्तु स्पष्ट शब्दों में बोला ॥ २६ ॥ 
किमर्थ नगरद्वारमिदं रुद्रा विनद्सि । 
दुन्दुभे विदितों मेईसि रक्ष प्राणान्महावल ॥ ३० ॥ 
तु क्यों इस नगर के द्वार के ठेके हुए गर्जता है । दे मह्ावलवान्‌ 
हुन्दमि ! में तुझे जानता हूँ । तू अपने प्राण वचा ॥ ३०॥ 
तस्य तद्॒चनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः | 
उवाच दुन्दुभिवाक्य॑ रोपात्संरक्तलोचनः ॥ ३१॥ 
धोमान्‌ वानरराज़ वालि के ऐसे वचन सुन कर, दुन्दभि लाल 
लाल प्रांखें कर, वालि से कहने लगा ॥ ३१॥ 
न त॑ ख्रीसब्रिधों वीर वचन वक्‍तुमईसि । 
मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌ ॥ २२ ॥ 


है वीर ! स्तियों के समीप खड़े हा कर. तुझे ऐसी वातें कहनी 
उचित नहीं । भ्राज़ मेरे साथ युद्ध कर, तव मुझ्े तेर वल मालूम दो 
ज्ञायगा ॥ ३२॥ 
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अथवा धारयिष्यामि क्रोध॑मद्य निशामिमाम्‌ । 
ग्रह्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥ ३३ ॥ 
भ्रथवा यदि तू भ्रभी युद्ध करना नहीं चाहता हो तो, श्राज में 
अपने क्रोध को रोके लेता हूँ । कल [सवेरे युद्ध हो। हे वानर ! 
थ्राज़् की रात तुम सुख थ्रोर भाग लो ॥ ३३ ॥। 
दीयतां सम्प्दान' च परिष्वज्य च वानरान्‌ | 
सर्वशाखामगेन्द्रस््व॑ संसादय सुहज्जनान्‌॥ ३४ ॥ 
जो कुछ तुम्हें दान पुएय करना हो सो कर ले और जिन वानरों 
से मिलना भेंटना हो मिल भेंद लो ध्योर सव इश्मरित्रों को भी 
भ्रादर मान से प्रसन्न कर लो ॥ ३४ ॥ 


सुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे | 
५ ५ 
क्रीढस्ख च सह ख्रीभिरहं ते दपनाशन; ॥ २३५॥ 
किष्किन्धा को भी भलो भाँति देख भाल लो, श्रौर श्रपने समान 
किसी येग्य वानर को यद्द राज्य सौंप दो। श्रपनी द््रियों से क्रोडा 
भी कर लो क्योंकि में तुम्हारा श्रहड्भार दूर कर, तुमको मार 
डालू गा ॥ ३५ ॥ 


यो हि मत्त* प्रमत्तर वा सुप्त वा रहित” भृशम्‌ । 
हन्यात्स भ्रूणहा छोके लवब्विधं" मदमोहितम्‌*॥ २६ ॥ 





१ धम्प्रदानं-देयद्रव्यं । ( गो० ) २ मत्तं--मधुपानादिनामत्तं । 
( गो» ) ३ श्रमत्तं--अनवद्वितं । (गो० ) < रहित-आयुधादिय्ूल्य । 
(गो० ) ५ त्वद्विधं-व्वामिवश्बीमध्यगतं। ( गो? ) ६ मदमोद्वितं-- 
मदनमोद्दितं | ( गो० ) 
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जा पुरुष शरावी, असावधान, सोते हुए, आयुधादि से रहित, 
ओर तुम्हारी तरह मदन से मेदित का मारता है, वह गर्भहत्या के 
पाप को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
स प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरोत्तमम्‌ | 
विसुज्य ताः ख्ियः सर्वास्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥ ३७॥ 
उस झछुर के ये वचम खुन, वालि ने क्रोध में भर उन तारा 
आदि समस्त स््॒रियों के विदा किया ओर मुसक््या कर धोरे धोरे 
दुन्दमि से कद्दा ॥ ३७ ॥ 
मत्तोज्यमिति मा मंस्था यद्यमीतोअसि संयुगे । 
मदोयं संप्रहारेजस्सिन्बीरपानं समथ्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है वीर ! तू मुक्े मतवाजा मत ज्ञान । यदि त्‌ संग्राम में निर्भय 
है, तो इस मद्यपान का तू वीरपान ज्ञान ॥ रे८ ॥ 
तमेवमुक्त्वा संक्रुद्धों मालामर॒त्क्षिप्य काश्वनीम्‌ । 
पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ २९ ॥ 
ऐसा कह, वालि अपने गले की माला को, जो उसे उसके 
पिता इन्द्र ने दी थी, पहिन कर, युद्ध के लिये उद्यत हुआ ॥ ३६॥ 
विषाणयोश हीला त॑ दुन्दुर्भि गिरिसन्निभम्‌ | 
आविध्यत तदा वाली विनदन्कपिकुञ्लर। ॥ ४० ॥ 
वालि ने उस पहाड़ इसे आकार के दुन्दभि के दोनों सींग 
पकड़, उसे दूर फेंक दिया श्रोर घोर नाद किया ॥ ४०॥ 
वाली व्यापातयाश्चक्रे ननद च महाख्वनम्‌ | 
श्रोत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुख्राव पात्यतः ॥ ४१ ॥ 
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दुन्दरमि को गिरा कर वालि सिंहनाद कर गर्जने लगा । वालि ने 
उसे ऐसी ज़ोर से पठका कि, उसके कानों से रक्त बहने लगा ॥४१॥ 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्परस्परजयेपिणे: । 
युद्धं समभवद्धोरं दुन्दुभेवानरस्प च ॥ ४२॥ 
तदूनन्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने वाले शोर क्रोध में भरे 
हुए वालि ओर दुन्दमि का घोर युद्ध हुआ ॥ ४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रम; । 
मुष्टिभिजानुभिश्चेव शिलाभि: पादपेस्तथा ॥ ४३ ॥ 
इन्द्र तुल्य पराक्रमो वालि लात, प्रंसा, जाँघ्र, शिला ओर बृत्तों 
से युद्ध करने लगा ॥ ४३ ॥ 
परस्पर प्नतास्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
असीददसुरो युद्धे शक्रमूनुव्यंबधत ॥ ४४ ॥ 
वानर श्र प्रसुर का युद्ध हुश्रा | युद्ध होते होते उस प्रखुर 
का बल ज्ञीण होने लगा और वालि का बढ़ने लगा ॥ ४४ ॥ 
व्यापारवीययेंश्र परिक्षीणं पराक्रम! । 
तं तु दुन्दुभिमुत्पाव्य धरण्यामभ्यपातयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ज्ञव दुन्दर्भि का साहस, वल, थ्रैय श्रौर पराक्रम मन्द पड़ गया, 
तब वालि ने उठा कर, उसे ज़मीन पर पटक दिया ॥ ४४ ॥ 
युद्ध प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा । 
पप्रात च महाकाय: क्षितों पश्चवमागतः ॥ ४६ ॥ 
उस प्राणविनाणकारी युद्ध में दुन्दि को वालि ने चूर्ण कर 
डाला । तव वह महाकाय श्रपुर ज़मीन पर गिर कर, मर 
गया ॥ ४६ ॥ 
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त॑ तोलयित्वा वाहुभ्यां गतसत्त्मचेतनम्‌ । 
चिक्षेप वलवान्वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बलवान वालि ने उस गतप्राण दुन्दृभि को उठा कर, एक येजन 
पर फेक दिया ॥ ४७9 ॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वकत्रातक्षतजविन्दवः । 
प्रपतुर्मास्तोरिश्षप्ता मत्गस्याश्रमं प्रति ॥ ४८ ॥ 
वालि ने जब उसे बड़े ज़ोर से फेंका, तव उसके मुख से 
टपकता हुआ रुधिर, वायु के क्ोके से उद कर, मतड़े के प्राश्रम में 
गिरा ॥ ४८॥ 
तान्दष्टा पतितांस्तस्य मुनिः शोणितविपुप: | 
क्रृद्धस्तत्र महाभागश्रिन्तयामास के चयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
येनाहं सहसा स्पृष्ट! शोणितेन दुरात्मना । 
९ 
केथ्य॑ दुरात्मा दु्बृद्धिरक्ृतात्मा' च वालिश! ॥ ५० ॥ 
पुनि उन रुधिर की वूंदों के देख, वहुत क्रद्ध हुए और कुछ 
देर तक वे सोचते रहे कि, क्रिस दुए ने मेरे ऊपर यह रुधिर का 
छिड़काव किया है। वह कोन दुरात्मा, दुवृंद्धि, नीच, प्जितेन्द्रिय 
शोर घू्ख दे? ॥४६ ॥ ४०॥ 
इत्युक्त्वाथ विनिष्क्रम्य ददश मुनिप्ञवः । 
| ५ 
महिर्ष पवेताकारं गतासुं पतितं शरुवि ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार सोच विचार ज्यों ही मुनि प्राश्रम से निकले, त्यों दी 
उन्हें एक पर्वताकार भैंसा मरा हुआ, ज़मीन पर पड़ा, देख पड़ा ॥*९॥ 





१ अकृतात्मा--अवशीकृतान्त:करणः | ( गो ) 
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स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत हि तत्‌ | 
उत्ससज महाशाएं क्षेप्तारं वालिनं प्रति ॥ ५२॥ 
तब तो मतडू मुनि ने तपोवल से जान लिया,कि, यह सारी 
करतूत वालि की है। श्रतः यह जान उन्होंने भेंसा फेंकने वाल्ले 
चालि के शाप दिया ॥ ५२॥ 
इह तेनाप्रवेष्ठव्यं प्रविष्टस्य वधे। भवेत्‌ ॥ 
बन॑ मत्सं श्रय॑ येन दूपितं रुधिरखवें! ॥ ५३॥ 


मेरे थ्राथ्रम के जिसने रक को वंदों से तर कर दूषित कर 
दिया है, वह इस थ्राश्रम में न आने पावेगा और यदि भया तो 
चद्द मर जञायगा ॥ ५३ ॥ 


संभग्ना: पादपाश्चेमे क्षिपतेहासुरी तनुम्‌ । 

समस्ताद्रोजन पूर्णमाश्रमं मामक॑ यदि ॥ ५४ ॥ 

आगमिष्यति दुबुद्धिव्यक्तं स न भविष्यति । 

ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता मामक॑ वनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

न च तेरिह वस्तव्यं श्रुत्रा यान्तु यथासुखम्‌ | 

यदि तेथ्पीद तिट्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रवम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इस भ्रछुर की मृत देह फेंक कर, जिसने मेरे श्राश्रम के वृत्त 

तोड़े हैं वह यदि मेरे श्राश्रम में घुसा या इस धााश्रम के चार 
कोस के घेरे के भोतर वह दुईुद्रि श्राया, तो भी, वह निश्चय ही 
मर जायगा । उसके मित्र या मंत्री--क्राई भी जो मेरे वन में वास 
करते हैं, ग्रव वे भी यहाँ न रहें । यद्दि वे यहाँ रहेंगे तो, उन्हें भी में 
अवश्य शाप दे दूँगा । श्रतः मेरे इस शाप के छुन, उन्हें भ्रन्यत्र जहाँ 
कहाँ सुख मिले, वहां चल देना चाहिये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ४६ ॥ 
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बने5स्सिन्‍्मामकेःत्यथ पुत्रवत्परिपालिते । 
पत्राहुरविनाशाय फलमूलाभवाय च॥ ५७॥ 
क्योंकि में इस वन का पालन सदा पुत्रवत्‌ किया करता हूँ। 
उनके यहाँ रहने से पत्ते भ्रद्टुर फल प्रौर मूल एक भी नहीं बचने 
पाते ॥ ५७ ॥ 
दिवसशास्य मर्यादा य॑ द्रष्टा श्वोजस्स वानरम्‌ । 
बहुवर्सहस्राणि स वे शैले भविष्यति ॥ ५८॥ 
थ्राज्ञ के दिन तक मेरे शाप की मर्यादा है, सबेरा दोते ही 
घालि की ध्रोर के जिस किसी वंदर को यहाँ देखूं गा, तो उसे 
हज़ारों वर्ष तक पत्थर हो कर रहना पड़ेगा ॥ ५८॥ 
ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिर मुनिसमीरिताम्‌ । 
निश्रक्रमुब नात्तस्मात्तान्दट्टा वालिरत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तद्नन्तर उस वन के रहने वाले सव घानर मुनि के ये वचन 
छुन कर, वहाँ से चले गये। उनके वहाँ से निकला हुथ्मा देख, 
वालि वोला ॥ ५६ ॥ 


कि भवन्तः समस्ताश्र मतज्ञवनवासिनः । 
, प्रत्समीपमलुप्राप्ता अपि खस्ति वनोकसाम्‌॥ ६० ॥ 
मतडूवनवासी वानरों ! तुम सव के सव क्यों मेरे पास श्राये 
हो? सव वानर प्रसन्न तो हैं ? ॥ ६० ॥ 
ततस्ते कारणं सर्व तदा शाप॑ च वालिनः । 
+ शझंसुवानराः सर्वे वालिने हेममालिने | ६१ ॥ 
उन सव वानरों ने सुवर्णमालाधारो वालि से सारा वृत्तान्त कद्दा 
झोर यद कहा कि, आपको भी मतड मुनि ने शाप दिया दे ॥ $१॥ 
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एतच्छुल्वा तदा वाली वचन वानरेरितम्‌। 
स महर्षि तदासाद्य याचते सम कृताज्ञलि! ॥ ६२॥ 
उन वानरों के वचन खुन वालि मद्ृर्षि मतड़ के पास ज्ञा श्रोर 
हाथ जोड़ उनको प्रसन्न करने लगा ॥ ६२॥ 
महर्पिस्तमनाहत्य प्रविवेशाश्रम॑ तदा | 
शापधारणभीतस्तु वाली विद्वलतां गत; ॥ ६३ ॥ 
परन्तु महषि मतड़' उसकी वातों पर ध्यान न दे, भ्रपने आश्रम 
के भीतर उठ कर चले गये श्रोर शाप के भय से वालि श्रत्यन्त 
विकल दो गया ॥ ६३ ॥ 


ततः शापभयाद्वीत ऋश्यमृक॑ महागिरिम्‌ । 
प्रवेष्ट नेच्छति हरिद्रष्टं वापि नरेश्वर ॥ ६४ ॥ 
है नरेधवर ! तब से शाप के भय से वालि इस ऋष्यमूक पर्वत 
पर कभी नहीं ग्राता-यहाँ तक कि, इस पर्वत की ओर मारे डर 
के देखता भो नहीं ।! $४ ॥ 
तस्याप्रवेश ज्ञात्वाःहमिदं राम महावनम्‌ | 
विचरामि सहामात्ये विषादेन विवर्जितः ॥ ६५ ॥ 
वालि का इस तन में भ्राना निषिद्ध जान कर ही में, विषाद , 
रदित दे मंत्रियों सहित इस वन में वास करता हूँ॥ ६५ ॥ 
एपो5स्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभे! सम्प्रकाशते । 
वीयेत्सिकान्निरस्तस्य गिरिकूटोपमो महान | ६६॥ 
देखिये, यही उस दुन्दुभि की हृड्डियों का पहाड़ के सम&न ढेर 
है, जिसके वालि ने श्पने वल पराक्रम से उठा कर, यहां फेंका 
था। ६4 ॥ 
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इमे च विपुलाः साला: सप्त शाखावलम्िन: । 
यत्रेक॑ घटते' वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७ ॥ 
हे राम ! ये जो मोरें सात साखू के वड़ी वड़ी शाखाष्मों वाल्ने 
पेड़ हैं, इनमें से एक एक के वालि भ्रपने पराक्रम से हिला कर 
बिना पत्ते का कर सकता है॥ ६७ ॥ 
एतदस्यासमं वीय मया राम प्रकीर्तितम्‌ | 
कथ॑ त॑ वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्ससे नुप ॥ ६८ ॥ 
है राम ! मेंने यद सापसे वालि का वल वर्णान किया से श्याप 
उस वालि को युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे ॥ ६८॥ 
तथा ब्र॒वाएं सुग्रीब॑ प्रहसंलक्ष्मणो&वीत्‌ । 
(ः निहत्त 
कस्मिन्कर्मणि निह॑त्ते श्रदध्या वालिनो वधम्‌ ॥ ६५९ ॥ 
हस प्रकार कहते हुए सुग्रोव से लक्ष्मण जी ने हँस कर कहा-- 
श्रीरामचन्द्र जो कौनसा काम कर के तमके दिखादें जिससे उनके 
द्वारा वालि के मारे ज्ञाने का तुमक्ा विश्वास दो ॥ ६६।। 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्पुरा । 
एवमेकैकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत्‌ || ७० ॥ 
यह सुन, सुग्रोव वाले कि, ये सात साल के वृत्त जो सामने 
देख पड़ते हैं वालि इन पेड़ों में से एक के पकड़ जव चाहता था, 
तव एक ही वार में सब वृत्तों को हिला देता था ॥ ७० ॥ 
रामोजपि दारयेदेषां वाणेनेकेन चेद्द्रपम्‌ । 
वालिनं निहत॑ मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रममू। ७१॥ 
१ घटते--शक्रोति । ( ग्रे" ) 
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सा भीरामचन्द्र ज्ञी भी यदि एक ही वाण से इनमें से एक भी 
साल के वृत्त का काट डालें तो, में इनका पराक्रम देख, चालि का 
मरा समझ्झू ॥ ७१॥ 
हतस्य महिपस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्याथ प्र्तिपेच्चेत्तरसा दे धनु/शते ॥ ७२ ॥ 
मृत दुन्दुभि की हड्डियों के ढेर के एक पैर से यदि राम दो सो 
धनुष पर फेंक दें तो में वालि को मरा समभू ॥ ७२॥ 
एवमुक्ला तु सुग्रीबो राम॑ रक्तान्तलाचनम्‌ । 
ध्यात्वा मुहूते काकुत्स्थं पुनरेव वचो<ब्रवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यह कह .सुग्रीव लाल लाल नेत्र कर ओर मुहृत्त भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से बोले ॥ 9३ ॥ 


शूरश्व श्रघाती च प्रख्यातवलपोरुपः । 
बलवान्वानरों वाली संयुगेष्वपराजितः ॥ ७४ ॥ 
हे राम ! वालि स्वयं वड़ा शूर वीर ओर शूर वीरों का वध करने 
वाला है वह एक प्रसिद्ध वलवान्‌ ओर पुरुषार्थी है। उस वलवान्‌ 
वानर वालि को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता है ॥ ७४ ॥ 
हृश्यन्ते चास्य कर्मांणि दुष्कराणि सुरेरपि | 
यानि संचिन्त्य भीतेहमृश्यमूक समाश्रितः ॥ ७५ ॥ 
डसके जितने काम्र देखे जाते हैं, उन्हें देवता भी नहीं कर 
सकते । उनके उन कर्मो का स्मरण करने ही से मुझ्के वड़ा डर लगता 
है श्रोर इसीसे में इस ऋष्यमूक पव॑त पर पड़ा रहता हूँ ॥ ७५ ॥ 
तमजय्यमश्रृष्य च वानरन्द्रममपणम्‌ | 
विचिन्तयन्न मुख्चामि ऋश्यमृकमहं त्विमम्‌ ॥ ७६ ॥ 


एकादशः सगः श्श्३ 
उस प्जेय, अधृष्य शोर सहन करने के भ्रयोग्य घालि की 
याद्‌ कर के, में ऋष्यमरूक पर्बत को नहीं छोड़ सकृता ॥ ७६ ॥ 
उद्दिम्नः शद्धितश्वापि विचरामि महावने । 
अनुरक्तेः सहामात्येहलुमतममुखैबरे! ॥ ७७॥ 
में उद्चिम्न भर शद्टित हो हलुमानादि पाँच मंत्रियों के साथ इस 
मद्दावन में घूमा फिरा करता हूँ ॥ ७७ ॥ 
उपलब्ध च मे शाध्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल । 
त्वामहं पुरुषव्याप्र हिमवन्तमिवाश्रितः ॥ ७८ ॥ 


है मित्रवत्सल नरश्रेष्ठ आ्राप लाध्य और सन्समित्र हैं। जैसे 
लोग दिमालय का श्राश्रय केते हैं, वैसे हो मेंने ग्रापका प्राय 
लिया है ॥ ७८ ॥ 


किंतु तस्य वलज्ञोहं दुश्नातुवंलशालिनः । 
अप्रत्यक्ष॑ तु मे वीय समरे तव राघव ॥ ७९ ॥ 


हे राघव | मुझे अपने उस बलघान्‌ प्॑ दुष्टात्मा भाई वालि का 
बल मालूम है; परन्तु मुझे प्रभी यह नहीं मालूम कि आप कैसे 
बलवान हैं॥ ७६॥ 


न खल्वहं तां तुलये नावमन्ये न भीषये । 
(ः भीमैस्तु जनितं 
कर्मभिस्तस्य भीमेस्तु कातय जनितं मम | ८० ॥ 
इस लिये न तो में उसके साथ तुलना कर सकता हूँ, न में 
झ्रापका प्रनादर करता हूँ भ्रोर न आपके उससे भयभोत ही करता 
हूँ। किन्तु उसके इन भयड्ूर कर्मो को सोच कर, में कातर होता 
हैं ॥ ८०॥ 
बा० रा० कि०-५ 
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काम राघव ते वाणी प्रमाणं पैयमाक्ृतिः । 
सूचयन्ति परं तेजो भस्पच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ८६ ॥ 
हे राधव ! आपके वचन, थैयं ओर श्आकृति ही से श्रापके वीर 


होने का परिचय मिलता है। ये सब गुण राख से ढकी हुई श्राग 
की तरह झआपके तेज के सूचित करते हैं ॥ ८५१॥ 


तस्य तद्गचन श्रत्वा सुग्रीवस्य महात्मन; । 
स्मितपृवमथो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रभु; ॥ ८२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी महात्मा सुग्रीव के ये वचन सुन, मुसक्‍्या कर 
उनसे बोले ॥ ८२ ॥ * 
यदि न प्रत्ययेजस्पासु विक्रमे तव वानर | 
प्रत्ययं समरे हाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥ ८३ ॥ 
हे वानर ! यदि तुमको मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तो में 
तुम्हें श्रपने में वालि के साथ युद्ध करने में उत्कूष्ट चल रखने का 
पक्का विश्वास कराये देता हूँ ॥ ८३ ॥ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीब॑ सान्‍्लं लक्ष्मण पूर्वजः । 
राघवो दुन्दुभेः का पादाह्रुष्ठेन छीलया ॥ ८४ ॥ 
तेलयित्ा महावाहुश्रिक्षेप दशयेजनमू । 
असुरस्य तनुं शुष्क पादाहुप्ठेन बीयवान्‌ ॥ ८५ ॥ 
महावाहु श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव को समझा कर 
अपने पैर के श्रंगूठे से दुन्दुभी की हड्डियों के ढेर को भ्रनायास 


दूस येजन पर फेक दिया। उस श्रसुर के शरोर की खूखी हड्डियों 
के बलवान भ्रीरामबन्द्र जी के पैर के अंगूठे से ॥ ८७४ ॥ ८१ ॥ 


एकाद्शः स्गः श्र 


प्षिप्तं दृष्ठा ततः का सुंग्रीवः पुनरत्रवीत्‌ । 
५ हे 
लक्ष्मणस्याग्रता राममिदं वचनमथंवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
फेंका जाना देख, सुप्रीव ने लक्ष्मण के सामने भ्रीरामचन्द्र जी 

से श्र्थ युक्त ये बचन कद्दे ॥ ८5 ॥ 

हरीणामग्रते बीरं तपन्‍तमिव भास्करम्‌ । 

आद्र; समांसः प्रत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे ॥ ८७॥ 

लघु! सम्प्ति निमासस्तृणभूतश्र राघव । 

परिभ्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥ ८८ ॥ 

प्षिप्तमेव प्रहर्षण भवता रघुनन्दन । 

नात्र शकयं वलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाईपिकम्‌ ॥ ८९॥ 

सुग्रीव ने ये वचन वानरों के सामने सूर्य को तरद्द तपते हुए 

श्रीरामचन्द्र जी से कहे--दे सखे ! पहले यद्द शरीर रुधिर माँस, 
युक्त था। उस समय मेरे भाई पालि ने बड़े परिश्रम से इसे उठा 
कर फेंका था। हे रघुनन्दन ! श्रव तो यद्द शरीर मांसहीन द्वोने से 
तृण की तरह हल्का दो गया है । उसे भयापने सहज में फेंक दिया 
है। थ्रतः श्रापके और वालि के वल में कमीवेशी नहीं मालूम 
हो सकती ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 

आद्र शुष्कमिति होतत्सुमहद्राधवान्तरम्‌ । 

स एवं संशयस्तात तब तस्य च यद्वले ॥ ९० ॥ 


हे राघव ! गीली और सूखी वस्तु के वज़न में बड़ा भ्रन्तर 
होता है। इसीसे श्रापके श्रौर उसके बल की तुलना करने में 
संशय उत्पन्न हो गया ॥ ६० ॥ 
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सालमेक॑ तु निर्भिन्धा भवेद्दथयक्तिवलावले | 
कुल्वेदं कार्मुकं सज्यं हस्तिहस्तमिवाततम्‌ | 
आकरणपूर्णपायम्य विसजख महाशरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्राप एक साख के पेड़ को भेदन करें ते श्भो भ्रापका और 
वालि का बलावल मालूम पड़ जाय । श्राप इस हाथी की सूड़ की 
तरह प्रपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर श्रौर उसे कान तक खींच 
कर बड़ा तीर छोाड़िये॥ ६१ ॥ 
इमं हि साल सहितस्त्वया शरो 
न संशयो5त्रास्ति विदारयिष्यति | 
अल विमर्शेन मम प्रियं ध्रुव॑ 
कुरुष्व राजात्मज शापितों मया ॥ ९२ ॥ 
हे राजपुत्र ! प्रापका छोड़ा हुआ तीर निश्चय ही इस शाल के 
वृत्त का पिदीर्ण कर डालेगा। अब श्राप इस विषय में कुछ भी 
सेच घिचार न करें ्ौर श्रापका मेरी शपथ है, श्राप भ्रधश्य मेरा 
इतना प्रिय कार्य कर के दिखावें ॥ ६२॥ 


यथा हि तेजःसु वरः सदा रवि- 
यथा हि शैलो हिमवान्महाद्रिपु । 
यथा चतुष्पात्सु च केसरी वर- 
स्तथा नराणामसि विक्रमे बरः ॥ ९३ ॥ 
इति एकादशः सगः॥ 


ज्ेसे तेजस्वियों में खूयं, पर्वतों में हिमालय आर चौपायों में 
सिंह श्रेष्ठ है, वेसे ही पराक्रमशाली पुरुषों में झ्राप श्रेष्ठ हैं ॥ ६३ ॥ 
किप्किन्धाकाण्ड का ग्यारहवाँ सगे पूरा हुआ। 


द्ादशः सर्गः 
नजजुऔना: 
एतद्च वचन श्रत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ | 


प्रत्ययाथ महातेजा रामे। जग्राह कामृकम्‌ ॥ १ ॥ 


सु्रीव के इन बचनों को खुन महातेज्स्वी श्रोरामचन्द्र जो ने, 
उनको विश्वास कराने के लिये. अपना धनुष उठाया ॥ १॥ 


स गृहीत्वा धनुघेरं शरमेक च मानदः । 
सालपरुद्िश्य चिक्षेप ज्यास्वनेः पूरयन्दिशः ॥ २॥ 
मानप्रद श्रीराम जी ने उस भयडुर धनुष पर एक तोर रख, 
आर साल के पेड़ के निसाना बना उसे ऐसे ज़ोर से छोड़ा, 
उसके छुटने के शब्द से दरसों दिशाएँ परिपूण हो गयीं ॥ २॥ 
स विसष्टो वलवता वाणः स्वृपरिष्कृत:' । 
भिक्त्वा सालान्गिरिप्रस्थे सप्त भूमिं विवेश है ॥ ३ ॥ 
सोने के बंदों से जकड़ा हुआ, वह तीर बलवान भ्रोरामचन्द्र जी 
द्वारा चलाया ज्ञाकर, साता ताला के पेड़ों क। भर पवत को फोड़ 
कर ज़प्तीन में घुस गया ॥ ३॥ 
प्रविष्टथ मुहूर्तेन धरां भित्वा महाजवः । 


निष्पत्य च पुनस्तृण खतूर्णी प्रविवेश ह॥ ४ ॥ 
वह तौर वड़ी तेज़ी से निकल ज़प्तीन को फोड़ ओर मुद्त्त 
भर में वहाँ से फिर श्रीरामचन्द्र जी के तरकस में झा गया | ४॥ 





स्वण॑परिष्कृत:--स्वणुंपट्टालंकृतः । 
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तान्दष्टा सप्त नि्मिन्नान्सालान्वानरपुड्ठवः । 
रामस्य शरवेगेन विस्मयं परम गतः ॥ ५॥ 


बानरश्रेष्ठ सुत्रीव ने सात ताल तृत्तों को विदीर्ण करने वाल्ले 
श्रीरामचन्द्र जी के बाण के वेग के देख बड़ा श्रचंभा माना ॥ ५ ॥ 


स मूर्धा न्‍्यपतदूभूमों प्रलम्बीकृतभूषण:* | 
सुग्रीवः परमप्रीता राघवाय कृताज्ञलि! ॥ ६॥ 
सुग्रोष के मालादि भूषण खसक पढ़े । उन्होंने पृथिवी पर 
पसर कर भ्रीरामचन्द्रजी का साश्टाड़' प्रणाम किया ओर परम प्रसन्न 
हो हाथ जोड़े ॥ $ ॥ 
इदं चोवाच धर्मज् कर्मणा तेन हित: । 
राम॑ स्वास्रविदुपां श्रेष्ठ शरमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के उस कार से प्रसन्न हो, सुग्रीव, सर्वशख्र- 
घिशारद, वीरवर श्र धर्मक्ष श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥ ७ ॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्सवास्त्व॑ वाणेः पुरुषषभ | 
समय: समरे हन्तुं कि पुनर्वालिन प्रभो ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप अपने वाणों से चाहें तो युद्ध में इन्द्रादि 
समस्त देवताओं के मार सकते हैं। फिर वालि की तो विसांत ही 
क्‍या है ॥८॥ 
येन सप्त महासाला गिरिभूमिर्च दारिताः | 
बाणेनैकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥ ९॥ 


॥ प्रलम्बीकृतभूषण--इस्यनेन उदास्परशउक्तः ( गो० ) 
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जिसने सात साल के पेड़ों को झोर भूमि के एक ही घाण से 
बिदोर्ण कर डाला, उसके ( भ्र्थात्‌ आपके ) सामने युद्ध्षेत्र में 
कौन खड़ा रह सकता है ॥ ६ ॥ 
अद्य मे विगत; शेकः प्रीतिरद्य परा मम । 
सुहृदं तवां सपासाद महेन्द्रवरुणोपमम्‌ || १० ॥ 
शआज मेरा दुःख दूर हुआ और मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। 
मैंने तुमको इन्द्र और वरुण के तुल्य मिश्र पाया है ॥ १० ॥ 
तमग्रेव प्रियाथ मे वैरिएं भ्राठरूपिणम्‌ | 
बालिनं जहि काकुत्स्थ मया वद्धोडयमझ्ञलि: ॥ ११ ॥ 
हे श्रीराम ! में श्रापके दाथ जोड़ता हैँ। आप मुझे प्रसन्न करने 
के लिये वैरी रूपी मेरे भाई का मारिये ॥ ११॥ 
ततो रामः परिष्वम्य सुग्रीव॑ मियदशनम्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुमतं वचः ॥ (२॥ 
बड़े बुद्धिमान श्रोरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी के समान प्रिय- 
दर्शन सुप्रोष को गले लगा कर, उनसे कह्दा ॥ १२॥ 
अस्मादूगच्छेम करिप्किन्धां क्षिप्रं गच्छ लमग्रतः | 
गला चाद्दय सुग्रीव वालिन॑ श्रातृगन्धिनम्‌! ॥ १३ ॥ 


हे सुम्रीष ! श्रत्र यहां से शीघ्र ही किष्किन्धा को चलना चादिये 
तुम भागे ज्ञाकर अपने प्रातृह्िंसक भाई को ललकारों ॥ १३॥ 


सर्वे ते त्वरितं गत्वा करिप्किन्धां वालिनः पुरीस्‌ | 
हृप्तैरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने बने ॥ १४ ॥ 
$ आतृगन्धिनम्‌--अ्रातृहिसकं । ( गो० ) स 


१२० किष्किन्धाकाडे 
यह कह्द कर, श्रीराम सुग्रीवादि सब तुरन्त घालि की राजधानी 
किफ़िन्धा पुरी में पहुँचे ओर सघन घन में पेड़ों को ध्राड़ में छिप 
कर खड़े रहे ॥ १४॥ 
सुग्रीवो व्यनदद्घारं वालिने हानकारणात्‌ । 
गाहं परिहितो' वेगान्नादे्भिन्दत्निवास्बरम्‌ ॥ १५ ॥ 
खुम्नीव कपड़ा कमर में लपेट वालि को बुलाने के लिये बड़े 
ज़ोर से बिल्‍्लाते रहे, मानों श्राकाश को वे विदो्ण कर 
डालेंगे ॥ १५ ॥ 
ननाद सुमहानादं पूरयन्त्रे नभःस्थलम्‌ । 
त॑ श्रुत्वा निनद भ्रातुं क्रुद्धों वाली महाबलः ॥ १६ ॥ 
उच्चस्वर से चिल्लाते हुए सुग्रीष के नाद से श्राकाश परिपूर्ण 
हो गया। तव भाई के उस नाद को सुन, मह्दावलो पालि बहुत क्रुद 
हुआ ॥ १६ ॥ 
निष्पपात# सुसंरब्धो भास्करो5स्‍्ततटादिव | 
ततस्तु तुम्ुलं युद्ध वालिसुग्रीवयोरभूव्‌ ॥ १७ ॥ 
शोर ऐसे फपठ कर श्राया, जैसे सूर्य भ्रस्ताचल से निकल कर 
श्राते हैं । तदनन्तर वालि थोर सुग्रीव का तुमुल युद्ध हुआ ॥ १७॥ 
गगने ग्रहयेधेर बुधाड्वारकयेरिव । 
तलैरशनिकल्पेश्च वज्रकल्पेश्व मुष्टिभिः ॥ १८ ॥ 
श्राकाश में बुद्ध श्रोर मडूलल ग्रहों की तरह वालि और सुग्रोष, 
बच्न तुल्य थप्पड़ और वज्र तुल्य घूँसों से ॥ १८॥ 
$ गाढ परिहितो--बलवृद्धये रठबद्धपरिधानः । (गो०) # पाठान्तरे 
« निश्चक्राम ” | 


द्वादशः सगेः १२१ 


जप्ततुः समरेज्य्योन्यं श्रातरों क्रोपमूर्णितों 
ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभो समुदीक्ष्यतु ॥ १९॥ 
क्रोध में भर एक दूसरे का मारने लगे। उस समय भोरामचन्ध 
जो धठुष बाण लिये हुए उन दोनों भाइयों को देखते रहे ॥ १६ ॥ 
अन्यान्यसदशौ वीराबुभौ देवाविवाश्विनों 
यन्नावगच्छत्मुग्रीवं वालिनं वाईपि राघव; ॥ २० ॥ 
दोनों एक ही शह्ल सूरत के थे, मानों दोनों अश्पिनोकुमार हों । 
झऔरामचन्द्र जी को यह न भेद जान पड़ा कि, उन दोनों में कोन सा 
वालि है प्लोर कौन सा सुग्रीव ॥ २० ॥ 
ततो न कृतवान्बुद्धि मोक्तुमन्तकर शरम्‌ । 
एतस्सिब्नन्तरे भग्मः सुग्रीवस्तेन वालिनः ॥ २९ ॥ 
अपश्यन्राधव॑ नाथमुश्यमूक प्रदुदुवे 
क्ान्तो रुधिरसिक्ताड़: प्रहारेजनरीकृत:#॥ २२ ॥ 
इसीसे श्रीरामचन्द्र जी ने शत्रु के प्राण हरने घाले अपने वाण 
को न छोड़ा । उधर सुग्रीव, वालि से हार कर, श्रीरामचन्द्र जी का 
अपनी सद्दायता करने में उद्यत न देख, ऋश्य्रुक पर्षत पर भाग 


गया । उस समय वालि के प्रहारों से सुग्रीव ज्षत वित्तत हो रहा 
था । वद्द थक गया था आर खून में ड्बा हुआ था ॥ २१॥ र२॥ 


बालिनाअंभिद्वुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ | 
त प्रविष्ट बन॑ दृषटा वाली शापभयार्दितः ॥ २३ ॥ 





& पाठान्तरे “ जमरी ” 


श्श्र किष्किन्धाकायडे 


घालि ने जब क्रोध में भर सुग्रीव का पीछा किया, तब सुग्रीव 
भाग कर महावन में चला गया। सुग्रीव के उस मह्यावन में 
प्रविष्ट हुआ देख, घालि शाप के भय से त्रस्त हो ॥ २३॥ 
मुक्तो द्ासि लमित्युक्त्वा सबन्निहत्तो महाद्यतिः 
राघवो७पि सह भ्रात्रा सह चेव हनूमता || २४ ॥ 
बोला कि, जा तुझे छाड़ दिया | यद कह वह महाद्यतिमान्‌ 
वालि वहाँ से लौट गया। श्रीरामचन्द्र जी भी लक्ष्मण और हनुमान 
के साथ ॥ २४ 
तदेव वनमागच्छेत्सुग्रीवों यत्र वानरः । 
त॑ समीक्ष्यागतं राम॑ सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २५ ॥ 
दवीमान्दीनमुवा चेदं वसुधामवलोकयन्‌ | 
आइयस्वेति मामुक्त्ा दशयित्या च विक्रमम ॥ २६॥ 
उस घन में पहुँचे जहाँ सुग्रीव थे | स॒त्रीव ने लक्ष्मण सहित 
श्रीरामचन्द्र जी को आते देख, लज्ञा के मारे नीचे सिर क्कुका, 
पृथिवी की श्रोर देखते हुए दीनता पूर्वक कहा--हे राम ! तुमने 
प्रपना पराक्रम दिखा, मुझसे तो कहा कि, वालि को ललकारो 
॥ २५ ॥ २६ ॥ 
बैरिणा घातयित्वा च क्रिमिदानी ल्वया क्ृतम्‌ । 
तामेब वेलां वक्तव्यं खा राघव तत्ततः ॥ २७॥ 
श्र शत्र से मुझे खूब पिठवाया से यह तुमने क्यों किया ! 
है राघव ! यदि श्आापके उसे नहीं मारना था तो यह वात श्रापको 
स्पष्ट रूप से पहले ही कह देनी चाहिये थी ॥ २७ ॥ 
वालिनं न निहन्मीति ततो नाइमितो ब्रने । 
तस्य चेव॑ ब्रवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः: ॥ २८ ॥ 


द्वादशः स्गः १२३ 


कि, में घालि को न मारूँगा | यदि यह बात मुझे मालूम हो 

ज्ञाती तो में यहाँ से वहाँ क्यों जाता। इस प्रकार कहते हुए महात्मा 
खुप्नीव से ॥ रे८ ॥ 

करुणं दौनया वाचा राघवः पुनरत्रवीत्‌ | 

सुग्रीव श्रुयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ ॥ २९ ॥ 

कारणं येन बाणे।उयं न मया स विसर्जितः । 

अलझ्जरेण वेषेण* प्रमाणेनर गतेन च ॥' ३० ॥ 

लव च सुग्रीव वाली च सहशो स्थः परस्परम्‌ । 

(्‌ हल 

खरेण वचसा चैव प्रेक्षितेन च वानर ॥ ३१॥ 

विक्रमेण च वाक्येश्च व्यक्तिरे वां नोपलक्षये | 

ततो5हं रूपसाह्श्यान्मोहितों वानरोत्तम ॥ ३२ ॥ 

श्रोरामचन्द्र जी ने करुणा पूर्ण और नम्नता युक्त शब्दों में पुनः 

कहा | दे सुप्रोव ! क्रोध मत करो। मेंने जिस लिये तीर नहीं चलाया 
उसका कारण खुनो। तुम्हारी दोनों की सजावट, आकार, डील- 
डोल, चालढाल एक दूसरे से बिल्कुल मित्ञती है। यहां तक कि, 
तुम दोनें का कग्ठस्वर, तेज. चितवन, विक्रम ओर वोलचाल में भी 
कुछ विशेषता नहीं देख पढती। हें वानरोत्तम, तुम दोनों की एकसी 
शक्क होने के कारण में घेखे में पड़ गया ॥२६॥३०॥३१॥२२॥ 

नेत्छजापि महावेगं शरं शत्रुनिवहणम्‌ । 

जीवितान्तकरं पार सादश्यात्तु विशज्धितः ॥ ३३ ॥ 


दा | वेपेण--भाकारेण । ( गो० ) २ प्रमाणेन--औश्नस्ेन | ( रा० ) 
ह ब्यक्ति--विशेष । ( गो० ) 
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इसी लिये मैंने मह्दावेगवान्‌ शत्रनाशकारी तीर नहीं छोड़ा । 
उस समय मेरे मन में तुम दोनों का एक सा रूप देख, सन्देह उठ 
खड़ा हुआ था भ्रोर इसीसे प्राणघातक भयड्ूर बाय मेंने नहीं 
छोड़ा था ॥ ३३ ॥ 
मूलघातो न नो स्याद्धि दयोरपि कृतो मया । 
त्वयि वीरे विपन्ने हि अज्ञानाल्‍लाघवान्मया ॥ ३४ ॥ 
हे कपिराज़ ! यदि धोखे में ओर हड्वड़ी में वद बाण तुम्हारे 
लग जाता तो हम दोनों की जड़ हो कट ज्ञाती ॥ ३४॥ 
मौठ्यं च मम वाल्यं च ख्यापितं स्याद्धरीश्वर । 
दत्ताभयवधो नाम पातक॑ महदुच्यते ॥ २५ ॥ 
ओर है दरोश्वर ! मेरो मू्खता और लड़कपन का सर्पंत्र 
ढिंढोरा पिट ज्ञाता । इतना ही नहीं, वल्कि श्रभय दे कर, वध करने 
से घुझे बड़ा भारी पाप लगता ॥ ३५ ॥ 
अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च बरवणिनी । 
लद॒धीना वरयं सर्वे वने5स्मिज्शरणं भवान्‌ | ३६॥ 
क्या में, क्या लक्ष्मणा और क्या श्रेट्वर्ण वाली जानकी-हम 
सब ही श्रापके श्रधीन हैं, क्योंकि यहाँ इस वन में श्राप ही एक 
मात्र हम लोगों के रत्तक हैं ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्ुध्यख भूयल् निःशह्लो# वानरेश्वर । 
।अस्सिन्मुहूर्ते सुग्रीव पश्य वालिनमाहवे ॥ २७ ॥ 
निरस्तमिषुणैकेन वेष्टमानं महीतले । 
अभिन्ञानं कुरुष्व त्वमात्मना वानरेश्वर ॥ ३८ ॥ 


& पाठान्तरे “ मा मा शझ्ाश्च वानर ” । | पाठान्वरे--“एतन”! | 








द्वादशः सगः १२५ 


प्रतएव॒है कपिराज ! तुम निःशडू द्वोकर पुनः जा कर, पालि 
से लड़ी । तुम इसी मुद्दत्त में देखेंगे कि, संग्राम में मेरे एक वाण से 
गिर कर पाली भूमि पर छूठपटा रहा है। किन्तु दे वानरराज | तुम 
श्रपनी पद्दिचान के लिये कोई चिन्ह धारण कर ले ॥ २७ ॥ ३८॥ 
येन ल्वामभिजानीयां इन्द्रयुद्धम्रपागतम्‌ । 
गजपुष्पीमिमां फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुरु लक्ष्मण कण्ठेउस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
ततो गिरितटे जातागुत्पाटय कुसुमाकुलामू ॥ ४० ॥ 
जिससे दन्द्रयुद्ध करते समय में तुमको पदिचान सकू । हे 
लक्ष्मण ! तुम इस फूला हुई श्रौर शुभ लक्तण वाली नागपुष्पी 
लता का उखाड़ कर, महात्मा सुग्रीब के गले में बाँध दो । तब पर्षत 
के किनारे उगो हुई श्रोर फूलो हुई ॥ ३६ ॥ ४०॥ 
लक्ष्मणों गजपुष्पी तां तस्य कण्ठे व्यसजंयत्‌ । 
से तया शुशुभे श्रीमॉल्लतया कण्ठसक्तया ॥ ४१ ॥ 
मालयेव वलाकानां ससन्ध्य इव तोयदः ॥ ४२ ॥ 


नागपुष्पी के उखाड़, लक्ष्मण ने उसे सुप्रीव के कण में बाँध 
दिया | उस लता की माला पहिनने से सुप्रीव की ऐसी शोभा हुई, 
जैसी शोभा कि, वगलें की पंक्ति से सन्ध्याकालीन मेघ की होती 
है॥ ७१॥ ४२॥ 


विश्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


॥ इति द्वाद्शः सगः ॥ 


१२६ किष्किन्धाकायडे 


अपने शरीर का इस प्रकार शोभायमान कर श्र भ्रीरामचन्द्र 
के घचनों पर ध्यान दे कर, सुग्रीव श्रीरामचन्द्र जी को साथ जे, 
पुनः वालि की राजधानी किष्किन्धा पुरी को गये ॥ ४३ ॥ 


किष्किन्धाकाणड का बारहवां स्ग पूरा हुआ । 
००. 


त्रयोदशः सर्गः 
-++ न 
ऋश्यमूकात्स धर्मात्मा क्रिप्किस्धां लक्ष्मणाग्रज: । 
जगाम सहसुग्रोवो वालिविक्रमपालिताम्‌ ॥ १ ॥ 


वे धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र, स॒प्रीव को साथ ले, ऋश्यमूक से, 
वालि के पराक्रम से पालित, किष्किन्धा पुरी को गये ॥ १॥ 
समुद्रम्य महच्चापं राम! काश्वनभूषितम्‌ । 
शरांध्ादित्यसड्वाशान्यूदीत्वा रणसाधकान्‌ ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर श्ोर सूर्य 
की तरह चमचमाते ओर लड़ाई में काम थ्राने वाले तीर, हाथ में 
ले लिये॥ २॥ 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मन। । 
सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणथ् महावल;॥ ३ ॥ 


मज़बूत गर्दन वाले सुप्रीव ओर महावली लक्ष्मण, मह्दात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी के आगे थआ्ागे हो लिये ॥ ३ ॥ 


त्रयेद्श: स्गः १२७ 


पृष्ठतो हनुमान्वीरो नलो नीलश् वानर । 
तारथ्रेव महातेजा हरियूयपयूथप: ॥ ४ ॥ 


और श्रीरामचन्द्र जो के पीछे हनुमान, नल, नोल, शोर महा- 
तेजस्वी तार हो लिये। तार यूथपतियों के यूथ का पति भ्र्थात्‌ 
जरनल था ॥ ४॥ 


ते वीक्षमाणा दक्षांत्र पुष्पभारवलम्बिन! । 
प्रसन्न म्वुवहाश्चेव सरितः सागरज्ञमा। ॥ ५ ॥ 


रास्ते में वे पुष्पों के वाक्त से कुके हुए पेड़ों को और स्वच्छ 
जल बाली एवं समुद्रगामिनी नदियों के देखते जाते थे ॥ ५ ॥ 


कन्दराणि च शैलांश्र निर्दराणि गुहास्तथा | 
3. 
शिखराणि च मुख्यानि दरीश्र प्रियदशना; ॥ ६ ॥ 
वे कन्दराएँ, पहाड़, धाियाँ, गुफाएँ, बड़े बड़े शिखर शोर 
देखने में सुन्दर दर्र देखते जाते थे ॥ ६ ॥ 
है ९ 3] 5 ञ 
वेहयंविमले: परे: पत्मेश्चाकेशकुडमले! । 
शोभितान्सजलान्मार्गे तटाकांश्व व्यलोकयन्‌ ॥ ७ ॥ 


उन लोगों ने जाते जाते रास्ते में पन्‍नों की तरद्द हरे रंग के 
पत्तों सहित बिल्ले हुए कमल के फूलों से युक्त शोभायमान तालाब 
देखे ॥ ७ ॥ 


कारण्डे! सारसेहसैवज्जुलेनलकुक्कुटे: । 
चक्रवाकेस्तथा चान्ये: शकुनेरुपनादितान्‌ ॥ ८ ॥ 


उन तालाबों के त८ पर कारणडव, सारस, हंस, वजज्जुल, जल- 
कुक्कुट, चकई चकवा भ्रादि पत्ती मीठी वेलियां वे रदे थे ॥ ८॥ 


श्र८ किष्किन्धाकाणडे 


मुदुशष्पाहुराहरान्नि याल्वनगोचरान्‌ । 
चरतः सबवेते5पश्यन्स्थलीपु हरिणान्स्थितान्‌ ॥ ९ ॥ 
उन लोगों को, मुलायम हरी दूब चरने वाले शोर निर्भय हो 
बन में घूमने वाले हिरन, वहां की घन-स्थलियों में चारे। श्रोर बैठे 
हुए देख पड़े ॥ ६ ॥ 
तटाकबैरिणश्चापि शुक्॒दन्तविभूषितान्‌ । 
घोरानेकचरान्वन्यान्द्रिरदान्कूलघातिनः ॥ १० ॥ 
तड़ागों के वैरी, सफेद दांतों घाले, भयड्भर रूप वाले, नदियों 
के करारों को गिराने वाले, जंगली हाथी भो देख पड़े ॥ १० ॥ 
पत्तान्गिरितयेल्कृष्टाज्ञज्रमानिव पव॑तान्‌ । 
वारणान्वारिदप्रख्यान्महीरेणुसमुनझ्चितान्‌ ॥ ११ ॥ 
मतवाले, पर्षतों पर ठक्कर मारने वाले, चलते पर्वत की तरह 
भ्रथवा बड़े बड़े मेघें की तरह, घूल से नहाये हुए हाथियों को ॥ ११॥ 
बने वनचरांथान्यान्खेचरांश्च विहड्ढ मान्‌ | 
पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः ॥ १२॥ 
बानरों के तथा और भी श्रन्य प्रकार के धनचारीजीवों को 
शोर थ्राकाशचारी श्रनेक पत्तियों को देखते हुए, सुग्रीव के वशषर्ती 
हो, वे सब चले जाते थे ॥ १२॥ 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः | 
ट्रुपपण्डं वन॑ दृष्टा राम: सुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस समय वे सब बड़ी तेज़ी से चले जारहे थे, उस समय 
झ्रीरामचन्द्र जी ने सघन वृत्तों वाले एक बन प्रदेश को देख, सुग्रीव 
से कहा ॥ १३॥ 


शब्येद्शः सगगः १२६ 


एप मेघ इवाकाशे दृक्षपण्डः प्रकाशते । 
प्रेघसद्वातविपुल। पर्यन्तकदलीहतः ॥ १४ ॥ 
हे मित्र ! श्राकाशस्थ मेघ की तरह यह जे वृत्त समूह हैं ओर 
निसके चारों और केले के पेड़ लगे हैं, ॥ १४॥ 
क्रिपेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतृहलं हि मे । 
कौतूहलापनयन कतुमिच्छाम्यई त्वया ॥ १५ ॥ 
यह क्या है.? इसे में जानना चाहता हूं। क्‍योंकि इसे जानने 
का मुझे बड़ा कातृहल द्वो रहा है । से तुम मेरे इस कातूहल को 
दूर करो ॥ १५ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
गच्छन्नेवाचचक्षेउ्थ सुग्रीवस्तन्महद्द नम्‌ ॥ १६ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जो के ये वचन सुन, चलते चलते सुग्रोव 
ने उस मद्दावन का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
एतद्राघव विस्तीणमाश्रमं॑ श्रमनाशनम्‌ | 
उद्यानवनसम्पन्न॑ स्वादूमूलफलोदकम्‌ ॥ १७ ॥ 
दे रघुनन्दन ! यह लंबा चौड़ा और श्रम को हरने घाला एक 
भ्राश्रम है। यह उद्यान, वन, स्वादिए्र कन्द मूल फल पश्लौर जल 
से परिपूर्ण है ॥ १७॥ 
अत्र सप्तनना नाम मुनयः संशितत्रता: । 
सप्तेवासन्नप! शीर्षा नियतं जलशायिनः ॥ १८ ॥ 
इसमें बड़े कठोर बतधारी सप्तजन नामक सात मुनि तप किया 
करते थे। तपस्या करते समय वे ऊपर को पैर और नीचे के सिर 
किये रहते थे श्रोर नियम से जलशयन करते थे ॥ १८॥ 
बा० रा० कि०--६ 


१३० किष्किन्धाकायडे 


सप्तरात्रकृताहारा वायुना वनवासिनः । 
दिवं वषशतैय्याता; सप्तभिः सकलेवराः ॥ १९ ॥ 
वे घनवासी मुनि सात दिन पीछे एक दिन केपल वायुभत्तण 


कर लेते थे । इस प्रकार उन्होंने सात सै वर्ष तक तप किया श्रोर 
घ्रन्त में सातों के सातों घदेद स्वर्ग को सिधारे॥ १६ ॥ 


तेषामेव प्रभावानां द्रुमप्राकारसंहतम्‌ | 
आश्रम सुदुराधपमपि सेन्द्रे: सुरासुरै ॥ २० ॥ 
उन्हीं मुनियों के प्रभाव से यह श्राश्रम बृत्तों से घिरा हुआ दे 
श्र इसमें इन्द्र सहित छुर श्रोर अखुर भो नहीं जा सकते ॥ २०॥ 
पक्षिणा वज॑यन्त्येतत्तवाउन्ये वनचारिणः | 
विशन्ति मोहाद्रे तत्र निव्तन्ते न ते पुनः ॥ २१ ॥ 
पत्ती प्रथवा श्रन्य जंगली कोई जीव इसमें नहीं जाते श्रोर जे। 
कोई भूला भटका .वहाँ चला जाता है, वह फिर हाँ से लौठ कर 
नहीं प्राता; अर्थात्‌ वहीं मर जाता है ॥ २१॥ 
विभूषणरवाइचात्र श्रूयन्ते सकलाक्षरा: । 
तूयगीतस्व॒नाश्चात्र गन्धो दिव्यश्च राघव ॥ २२॥ 
हे राघव ! इसमें भ्रप्सराओं का अं र गान श्रोर गहनों की 
भंकार, और बाज़ों की ध्वनि सुन पड़ती है श्रौर वड़ी सुगन्ध भी 
श्राया करती है ॥ २२ ॥ 
त्रेताग्ये5पि दीप्यन्ते धूमो छात्र प्रकाशते। 
वेह्टयन्निव रृक्षाग्रान्कपोताड्ारुणे घनः ॥ २३ ॥ 


अयेद्श: सर्गः श्श्‌ 
इस ध्राश्वम में तोनों प्रकार के श्रप्नमि ( भर्थात्‌ गाहंपत्याप्नि, 
ध्राहवनीयाप्नि भोर श्रौत्राप्नि ) प्रज्वलित रहते हैं । उनका यह 
कवूतर के अंग के रंग जैसा कुछ कुछ लाल घुष्माँ, इन सब वृत्तों 
पर छाया रहता है ॥ २३ ॥ 
एते हृक्षा: प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः । 
प्रेघनालप्तिच्छन्ना वैद्ययगिरयों यथा ॥ २४ ॥ 
देखे ये वृत्त, जिनकी फुनगियाँ धुआआँ से ढकी हैं, ऐसे शोभित 
दो रहे हैं, जैसे मेघां से ढका हुआ पन्ने का पर्षत हो ॥ २७॥ 
कुरु प्रणाम धर्मात्म॑स्तान्समुद्श्य राघव । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा प्रयतः संयताज्ञलि। ॥ २५ ॥ 


हे धर्माव्मन्‌ ! हे राघव ! तुम लक्ष्मण सद्दित द्वाथ जोड़ कर, 
उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम करे। ॥ २१ ॥ 


प्रणमन्ति द्वि ये तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
न तेपामशुभं करिश्विच्छरीरे राम दृश्यते ॥ २६ ॥ 


हे श्रोरामचन्द्र ! जे लेग इन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों के प्रणाम 
करते हैं, उनके शरीर में ज़रासा भी पाप नहीं रहता ॥ २६ ॥ 


ततो रामः सह श्रात्रा लक्ष्मणेन कृताज्ञलिः । 
समुहिश्य महात्मानस्तारपीनभ्यवादयत्‌ ॥ २७ ॥ 


यह सुन भ्रोरामचन्द्र ज्ञी ने भाई लक्ष्मण पदित, हाथ जेड़कर, 
ढन मद्दात्मा ऋषियों के प्रणाम किया ॥ २७॥ 


अभिवाद्य तु धर्मात्मा रामो श्राता च लक्ष्मण: | 
सुग्रीवो वानराश्चेव जम्मुः संहृष्टमानसा: ॥ २८ ॥ 
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उनको प्रणाम कर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा 
अन्य घानर प्रसन्न दोते हुए गमन करने लगे ॥ २८॥ 
ते गत्वा द्रमध्वानं तस्मात्सप्तजनाश्रमात्‌ । 
ददृशुरतां दुराधषा किप्किन्धां वरालिपालितामू ॥ २९॥ 
सप्तजन भ्राश्रम से बहुत दूर चलने के बाद उन लोगों ने वालि 
की दुरद्धप किष्किन्धा नगरी देखी ॥ २६ ॥ 
ततरतु रामानुजरामवानरा: 
प्रगृद्य शद्राण्युदिताकतेजसः । 
पुरी सुरेशात्मजवीयपालितां 
बधाय शत्रो; पुनरागताः सह ॥ ३० ॥ 
॥ इति त्रयेदश: घगः ॥ 
तदनन्तर भ्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा भ्रन्य घानर सूय की तरह 
चमचमाते शर्त्रों के ले, शत्रु का वध करने के लिये, इन्द्रपुत्न पालि 
की राजधानी किप्किस्धा में फिर पहुँचे ॥ ३० ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


->+8#--- 


चतुर्दशः सर्गः 
है 22 
स्बे ते लरितं गला क्रिष्किन्धां वालिपालिताम्‌ । 
हृक्षेरात्मानमाह॒त्य व्यतिष्ठन्गहने बने ॥ १ ॥ 


थे सब लेग शीघ्रता पूर्ष वालि द्वारा पालित किष्किन्धा के 
समीप पहुँच, सघन घन में पेड़ों को श्राड़ में खड़े दो गये ॥ १॥ 
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विसाय# सवतो दृष्टि कानने काननप्रियः । 
सुग्रीवों बिपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद्भुशम्‌ ॥ २॥ 
मोटी गर्दन पाले सुप्री चारों ओोर घन में दृष्टि फेला कर, 
युद्ध करने के लिये भत्यन्त क्रद्ध हुए ॥ २॥ 
तत; स निनदं घोर कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌ । 
परिवार: परिहृतो नादेभिन्दन्निवाम्बरम्‌ ॥ रे ॥ 
श्रोर घड़ी जोर से चिल्ला कर युद्ध के लिये वालि को ललकारने 
लगे। उनका वह नाद चारों झ्रोर व्याप्त हो गया झोर उस समय 
ऐसा ज्ञान पड़ा मानों ्राकाश फटा जाता है ॥ ३॥ 
गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुर/सरः । 
अथ वालाकसदशो दप्मसिंहगतिस्तदा ॥ ४ ॥ 
वायु के वेग से चलते हुए बड़े बादल की तरहदद गज कर, 
बालसूय सट्टश सिंह जेसी चाल चलने वाले ॥ ४ ॥ 
हृष्टा राम॑ क्रियादक्ष॑ सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
हरिवागुरया व्यापता तप्तकाश्व नतोरणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रियाकुशल श्रीराम को देख, सुप्रोष बोले, है रामचन्द्र | 
घानरों को फंसाने वाले पाशों से युक्त तथा तपाये हुए काश्चन की 
बन्दनवारों से भूषित, ॥ ५ ॥ 
पश्यां प्राकारयन्त्रात््यां किप्किन्धां वालिनः पुरोम्‌ | 
प्रतिज्ञा या तथा वीर कृता बालिवधे पुरा ॥ ६ ॥ 
परकाटे झौर कलों से सुसज्जित, वालि की किप्किन्धा 
पुरी को देखिये | द्वे पीर ! यालि के षध के लिये पहिले तुमने जो 
प्रतिज्ञा की थी ॥ 5 ॥ 


& पाठान्तरे--'' विचार्य ” | पाठान्तरे--/ प्राप्तःस्म ध्वज्ञ 
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सफलां तां कुरु क्षिप्रं लतां काल इवागतः । 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघव! ॥ ७॥ 
उसे आप उसो प्रकार शीघ्र सफल कीजिये ज्ञिस प्रकार ऋतु 
प्राप्त दाने पर लताएँ फूलने फलने लगती हैं। जब धर्मात्मा श्रीराम- 
चन्द्र जी से सुप्रीव ने यह कहा ॥ ७॥ 
तमयोवाच सुग्रीब॑ वचन शत्रुसूदनः | 
कृताभिज्नानचिहस्त्वमनया गजसाहया | ८ ॥ 
लक्ष्मणेन समुत्पाट्य येषा कण्ठे कृता तव | 
शोभसे हधिक वीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ 
विपरीत इवाकाशे झर्यो नक्षत्रमालया | 
अद्य वालिसमुत्यं ते भय॑ वेरं च बानर ॥ १० ॥ 
तब शत्र॒थ्नों का संद्दार करने वाले श्रीरामचन्द्र जी सुप्नीष से 
बेल्ले--दे पीर ! तुम्दारी पहिचान के लिये, लक्ष्मण ने गजपुष्पीज्ता 
के उखाड़, तुम्हारे करठ में बाँध ही दिया है। इस कारण तुम्हारी 
ऐसी शोभा हो रही है जैसे श्राकाश में नत्तन्नों की माला के समीप 
जाने से खू्य की होती है। हे वानर ! थ्राज में वालि सम्बन्धी 
तुम्दारा मय ओर बैर॥ ८५॥ ६ ॥ १०॥ 
एकेनाहं प्रमेक्ष्यामि वाणमोक्षेण संयुगे । 
मम दश्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रातरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
युद्ध में पक हो बाण चलता कर, नष्ट कर दूँगा। हे सुश्रीव ! तुम 
अपने प्रातृरूपी बैरी के मुझे दिखला भर दो ॥ ११॥ 
वाली विनिहतो यावद्ने पांसुषु बेह्ते । 
यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन्स विनिवर्तते || १२॥ 
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वालि ध्राज मेरे बाण से घायल हो कर, वन में घूल के ऊपर 
गिर कर छटपटावेगा। यदि वह मेरे सामने श्रा कर जीता लोट 
ज्ञाय ॥ १२॥ 
तते। दोषेण मा गच्छेत्सद्रो गददेंच मा भवान्‌ । 
प्रत्यक्ष॑ सप्त ते साला मया वाणेन दारिताः ॥ १३ ॥ 
ता तुम मुझे ढोष देना और फिर मेरे पास मत श्ाना तथा 
मुझे घिकारना । यह ता तुम देख ही चुके है| कि, मेंने एक दी बाण 
से सातों ताल बृत्तों का भेदन कर दिया ॥ १३॥ 
तेनावेहि बलेनाद वालिनं निहतं मया | 
अन्वत॑ नोक्तपूर्व मे वीर कृच्छेर्णप तिष्ठता ॥ १४ ॥ 
इससे तुमका विश्वास द्वो गया होगा कि. में वालि का मार 
सकता हूँ । झ्रतः भ्राज़ तुम वालि के मरा हुआ ही समझा । है 
बीर ! बड़ी बढ़ी कठिनाइयों में पड़ कर भी, में कू ठ कभी नहीं 
बेला ॥ १४॥ 
धर्मलोभपरीतेन' न च वक्ष्ये कथश्वन । 
सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्‌ | १५ ॥ 
प्रसूत॑ कलम॑ क्षेत्रे वर्षणेव शतक्रतुः । 
तदाहाननिमित्त त्वं वालिना हेममालिन: ॥ ९६ ॥ 
और न कभी बोलूँगा। क्योंकि मुक्के धर्म की हानि सहाय नहीं 
है। तुम श्रपने मन से अपना सन्देह निकाल डालो। में अपनी 
प्रतिज्ञा उसी प्रकार सफल करूँगा, जिस प्रकार इन्द्र जल बरस कर 
धान्य के खेतों को सफल करते हैं। ग्रव तुम उस सुवर्गमालाधारी 
वालि के ललकारों ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
$ धर्मल्बेमपरीतेन--धर्महान्यसहिष्णुनेल्यथ: । ( गे।० ) 
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सुग्रीब कुरु तं शब्दं निष्पतेद्येन वानरः । 
जितकाशी वलइलाघी लगा चाषपिंतः पुरा ॥ १७॥ 
इसके लिये तुम ऐसा शब्द करो, जिससे घह बाहर निकल 
श्रावे । क्योंकि धालि सदा ही विजय की चाहनां किया करता है 
श्रौर भ्रपने वली द्वोने को नामवरी के लिये घह सदा घूमा द्वी करता 
है। फिर हसके पूर्व तुमका वह हरा भी चुका है॥ १७॥ 
निष्पतिध्यत्यसड्ेन! वाली स प्रियसंयुग । 
$ जप 4 पर 
रिपूर्णां धषणं शूरा मपयन्ति न संयुगे ॥ १८ ॥ 
समरप्रिय वालि तुम्हारा शब्द खुनते हो तुरन्त निकल श्रावेगा । 
क्योंकि शूर लोग युद्ध में वेरी को ललकार नहीं सह सकते ॥ १८ ॥ 
जानन्तस्तु खक वीय॑ ख्लीसमक्न॑ं विशेषतः । 
स तु रामबच; श्रृत्वा सुग्रीवो देमपिज्डलः ॥ १९ ॥ 
जे लेग अपने पराक्रम को जानते हैं वे, विशेषकर, स््री 
के सामने, शत्र की ललकार खुन, चुपचाप नहीं बैठ सकते । इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के बचन सुन, खुत्र्ण बर्ण वाले सुप्रोष 
जी, ॥ १६ ॥ 
ननदं क्ररनादेन विनिरभिन्दत्निवास्वरम्‌ । 
तस्य शब्देन वित्रस्ता गायो यान्ति हतप्रभा: | 
राजदोप रपरा गम छ्वा:१ कुलस्रिय इबाकुला! ॥ २० ॥ 
श्राकाश के विदोणं करते हुए भयड्भर नाद करने लगे। उस 
नाद से डर कर गायें सहम गयीं और वैसे हो भाग खड़ी हुई जैसे 
$ असद्जेन--अभ्रविलंबेन । (गे।०) २ राजदेष--अराजकत्व देषरूपेण । 
( गे० ) 8 परारृष्टा: परे: परपुरुषे आरम्ृष्टा: केशेपु गृहीता: | ( गे० ) 
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अराजकता फैलने पर परपुरुष द्वारा सिर के केश खेंचे जाने पर, 
कुलीन ख्त्रियाँ सहम ज्ञातीं और भाग खड़ी द्वोती हैं ॥ २०॥ 

द्रवन्ति च मुगाः शीघ्र भग्रा इव रणे हया: । 
पतन्ति च खगा भूमों क्षीणपुण्या इव ग्रहा। ॥ २१॥ 
लड़ाई के मैदान में चाबुक से पीटे हुए घोड़ों की तरह म्गगणा 


इधर उधर दौड़ने लगे। उद्ते हुए पत्ती, त्तोण-पुण॒य श्रहों की तरह 
पृथिवी पर गिरने लगे ॥ २१॥ 


ततः स जीमूतगणप्रणादो 
नादं छमुख़लरया प्रतीतः 
सूर्यात्मजः शोयविदृद्धतेजाः 
अलोापि ५ 
सरित्यतिवानिलचश्चलामि: ॥ २२ ॥ 
॥ इति चतुदंशः सगंः ॥ 
खूयपुत्र स॒म्रीव, जिसका तेज, शोय श्रोर बल बहुत बढ़ गय्मा था 
श्रीरामचन्द्र जी के बचनों पर विश्वास कर, मेघ की तरह इस प्रकार 
नाद कर रद्दा था, जिस प्रकार वायु से प्रेरित चश्बल तरज्नों बाला 
सप्ुद्र गरज्ञता है॥ २२॥ 
किष्किन्धाकाणड का चोदहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
न हैः जन नन 


अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य महात्मनः । 
झुश्रावान्तःपुरगतों वाली अ्रातुरमपणः ॥ १ ॥ 
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श्रन्त:पुर में ख्रियों के वीच बैठे हुए वालि से सुग्रीष का सिंह- 
नाद सुन कर न रहा गया॥ १॥ दि 
श्रुत्वा तु तस्य निनदं सवभूतप्रकम्पनम्‌ | 
मरदरचैकपदे नष्ट: क्रोधश्वापतितों महान्‌ ॥ २ ॥ 
सब प्राणियों के कंपायमान करने वाले उस सिंहनाद को सुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया श्रोर वह श्रत्यन्त क््द 


हुआ ॥ २॥ 
स तु रोषपरीताड़ो वाली सन्ध्यातपत्तमः । 
उपरक्त* इवादित्यः सद्रो निष्प्रभतां गतः ॥ ३॥ 
खुषण के समान -दीप्तिवान्‌ वालि क्रद्ध हो राहुप्रस्त खूय की 
तरद्द तत्काल हो प्रभाहीन जान पड़ने लगा ॥ ३॥ 
वाली दंप्राकरालस्तु क्रोधादीप्ताप्रिसन्रिभः । 
भात्युत्पतितपद्माभ! समृणाल इव हृद; ॥ ४ ॥ 
मारे क्रोध के घालि भ्रपने कराल दांत पीसने लगा, उसकी 
दोनों श्रांखें दृहकते हुए श्रंगारे की तरह लाल है| गयीं। उस समय 
वह पुष्पहदीन कमलदणडों से युक्त जलाशय की तरह दिखलाई 
पड़ता था ॥ ४ ॥ 
शब्द दुर्मपेणं श्रुत्वा निष्पपात तते हरिः । 
वेगेनचरणन्यासेदारयन्रिव मेदिनीमू ॥ ५ ॥ 
खुप्रीव के न सहने येग्य सिंहनाद के खुन, वालि ज़मीन पर 
पैर पठकता बड़े वेग से निकला । उसके पैर पटकने से ऐसा ज्ञान 
पड़ता था, माने वह ज़मीन को विदीण कर डालेगा ॥ ५ ॥ 


$ उपरक्तो--राहुगस्तो | ( गो० ) 
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तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहाहर्शितसौहदा । 
उबाच तस्तासंम्रान्ता हितोदकमिद वचः ॥ ६ ॥ 
यह देख तारा भयभीत हो बहुत घबड़ायी शोर प्रेम सहित 
वालि को प्ालिड्रन कर यद्द हित की बात वोलो ॥ ६ ॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ | 
शयनादुत्थितः काल्‍य॑ त्यज भुक्तामिव ख्जम्‌ ॥ ७ ॥ 
है वीर ! नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोध के तुम 
उसी तरहद्द त्याग दो, जिस तरह शय्या से से कर उठा हुआ पुरुष, 
रात की पहिनी हुई फूलमाला को त्याग देता है ॥ ७॥ 
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि हरीश्वर । 
बीर ते भत्र॒बाहुल्यं फरणुता वा न विद्वते ॥ ८ ॥ 
हे कपिराज ! कन्न जा कर तुम सुग्रीव के साथ लड़ लेना। दे 
पीर ! यद्यपि न तो तुम्हारा शत्न तुमसे वल में श्रधिक है ओर न 
उससे किसी बात में तुम कम दो ॥८॥ 
सहसा तब निष्क्रामों मम तावबन्न रोचते | 
श्रूयतां चाभिधास्थामि यज्निमित्त निवायसे ॥ ९ ॥ 
तथापि इस समय तुम्हारा घर से सहसा निकलना मुझे 
पसंद नहीं भ्राता । में जिस लिये तुम्हें रोक रही हैं उसका कारण 
भी बतलाती हूँ । सुनिये, ॥ ६ ॥ 
पूर्वभात्रतितः क्रोधान्स ल्वामाइयते युधि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमाना दिशों गतः || १० ॥ 
पहले जब सुग्रीव ने महाक्रोध कर, तुम्हें युद्ध के लिये लल- 
कारा था, तब तुम गये और उसे मार कर भगा झाये ॥ १० ॥ 
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त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः | 
इहत्य पुनराह्ानं शह्ढां ननयतीव मे ॥ ११ ॥ 
हाल ही में तुम्हारे हाथ से पिठ कर थ्रोर भगाया जा कर भी 
वह फिर तुम्हें ललकार रहा है--हससे मेरे मन में वड़ा सन्देह 
उत्पन्न होता है ॥ ११॥ 
दर्पर्च व्यवसायरच यादशस्तस्य नदतः । 
निनादस्य च संरम्भो नैतदल्पं हि कारणम्‌॥ १२॥ 
क्योंकि इस समय उसका शहड्ढार, उद्योग ओर नाद का ढंग 
जैसा है, उस पर ध्यान देने से कहना पड़ता है कि, यद्द कोई 
साधारण बात नहीं है ग्रथवा इसका कारण साधारण नहीं है ॥१२॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीव॑ तमिहागतम्‌ | 
रे | 
अवष्ठव्धसहायश्च यमाश्रित्यप गजति ॥ १३ ॥ 
में तो समझती हूँ कि विना सहायता पाये सुग्रीव यहाँ प्राने 
वाला नहीं । उसे अ्रवश्य कोई सहायक मिल गया है, जिसके बल- 
बूते पर यह ऐसा गर्ज रहा है ॥ १३॥ 
प्रकृत्या निषुणश्चैब बुद्धिमांइचेव वानरः । 
अपरीक्षितवीयेंण सुग्रीवः सह नेष्यति ॥ १४ ॥ 
सुग्रीव स्वभाव ही से चतुर ओर बुद्धिमान पानर है। उसने 
बिना भली भांति वल विक्रम की जाँच किये, कभी किसी से मेत्री 
न की होगी ॥ १४॥ 
पू्॑मेव यया वीर श्रुत॑ कथयतो बचः । 
अन्भदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि त्वा हित॑ बच; ॥ १५ || 
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दे वीर ! अंगद के मुख से पहिले में जे बातें खुन चुको हूँ, वे 
हितकर बातें तुमसे कहती हूँ ॥ ११ ॥ 
है ५ ( 
अड्जगदस्तु कुपारा5्यं वनान्‍्तमुपनिगंतः । 
प्रदत्तिस्तेन कथिता चारेराप्तनिवेदिता ॥ १६ ॥ 
कुमार अंगद घन में घूमने गया था । वहाँ इसे विश्वस्‍्त जाखूसों 
से मालूम हुआ कि ॥ १६ ॥ 
अयेध्याधिपतेः पुत्रों शूरो समरदुजयों । 
इक्ष्वाकूणां कुले जातो प्रथितो रामलक्ष्मणो ॥ १७ ॥ 
अ्रयेध्या के महाराज दशरथ के दो पुत्र जा वड़े शूरवीर होने के 
कारण, युद्ध में श्रजेय हैं ओर इत्वाकुकुलेक्तव हैं तथा जिनके 
नाम श्रीराम और लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं॥ १७॥ 
सुग्रीवप्ियकामाथ प्राप्तो त्र दुरासदों । 
तब श्रातुहिं विख्यातः सहाये रणक्कशः ॥ १८ ॥ 
सुप्रीव का श्रभीष्ठ काय करने के लिये, वे दोनों दुद्ध॑ंप घीर 
कठिवद्ध हुए हैं। वे ही प्रसिद्ध रणकर्कश तुम्हारे भाई सुम्रीव के 
सहायक बने हैं॥ १८॥ 
रामः परवलामददी युगान्ताप्रिरिवात्यितः । 
निवासहक्ष: साधूनामापन्नानां परा गति; ॥ १९ ॥ 
उनमें से श्रीरामचन्द्र, जे शत्रश्ों का मर्दन करने के जिये प्रलय- 
काल के ध्म्मि की तरह उठे हैं, वे साधुओं के वृत्तरूपी आश्रय- 
दाता और दीन दुःखियों के एकमात्र सहारे हैं ॥ १६॥ 
आत्ानां संश्रयश्चैव यशसश्चेकभाननम्‌ | 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितु; ॥ २० ॥ 
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धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरों महान्‌ | 
तत्क्षम॑ न विरोधस्ते सह तेन महात्मना॥ २१ ॥ 
वे श्रात्तों के अवलम्ब, यश के पात्र, लौकिक ज्ञान और शास्तर- 
जन्य क्षान से सम्पन्न, पितृश्ाज्ञाकारी, धातुओं की खान, हिमा- 
लय को तरह गुणों की मद्दाखान हैं । उन महात्मा श्रीरामचनद्र जी 
से विरोध करना तुमको उचित नहीं ॥ २० ॥ २१॥ 
(्‌ ९ 
दुजयेनाप्रमेयेन रामेण रणकर्मसु । 
शुर वक्ष्यापि ते किश्विन्न चेच्छाम्यभ्यमूयितुम्‌ ॥२२॥ 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र संग्राम में दुजय हैं। हे शूर ! में तुमसे जे। 
कुछ कह्दती हूँ तुम उस मेरे कथन का बुरा न मानना ॥ २२॥ 
श्र॒यता क्रियतां चेव तब वश्ष्यामि यद्धितम्‌ | 
योवराज्येन सुग्रीब॑ तूरों साध्वभिषेचय ॥ २३ ॥ 
में तुम्हारे हित की जे। बात कहती हूँ, उसे सुना और तदनुसार 
कार्य करो । तुम भ्रभी सुग्रीव के युवराजपद पर श्रमिषिक्त कर 
दो ॥ २३॥ 
विग्रह मा क्रृथा वीर श्रात्रा राजन्यवीयसा# । 
अहं हि ते क्षमं मन्‍्ये तेन रामेण सौहदम्‌ ॥ २४ ॥ 
तुम उसके साथ भंगड़ा टंढा मत करो। क्योंकि सुग्रीष तुम्हारा 
छोटा भाई है। मेरी यह भो इच्छा है कि, तुम्हारी, श्रीरामचन्द्र 
जी से प्रीति हो जाय ॥ २४॥ 
सुग्रीवेण च संप्रीति वेरमुत्सज्य दरतः। 
लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः ॥ २५ ॥ 





& पाठान्तरे--'' राजन्वलीयसा ” 
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शोर तुम वेरभाव छोड़ कर सुग्रीध से भी मेल कर लो। 
यद्द तुम्हारा छोटा भाई है. तुम्हें तो उसका लालन पालन करना 
चाहिये ॥ २५॥ 
तत्र वा सन्निहस्थों वा सर्वथा वन्धुरेव ते | 
न हि तेन सम॑ वन्धुं शरुवि पश्यामि कश्चन ॥ २६॥ 
चाहे वद्द तुमसे दूर रहे श्रथवा तुम्दारे समीप, पर है तो 
तुम्द्दारा भाई हो । मुझे तो सारे संसार में उस जैसा भाई कोई नहीं 
देख पड़ता ॥ २६ ॥ 
दानमानादिसत्कारे कुरुष्प प्रत्यनस्तरम्‌ । 
वैरमेतत्समुत्सुज्य तव पार्श्वे स तिष्ठतु ॥ २७॥ 
श्रतः दान मानादि से उसका सत्कार कर, उसे अपना ले । 
फिर तो वह स्वयं ही बेर छेइ तुम्दारे पास रहने लगेगा ॥ २७॥ 
सुग्रीबों विपुलग्रीवस्तव वन्धुः सदा मतः । 
श्रातुः सौहृदमालम्ब नान्‍्या गतिरिहास्ति ते ॥ २८ ॥ 
बड़ी गरदन वाला सुप्रीष तुम्हारा सदा भ्रनुकूल वच्धु है। 
अतः तुम उसके साथ सोहाद्र स्थापन कर लो । इसको छोड़ तुम्दारे 
कल्याण का और कोई उपाय नहीं है।॥ २८ ॥ 
यदि ते मत्मियं काय यदि चारैषि मां हिताम । 
याच्यमानः प्रयत्न साधु वाक्य कुरुष्व मे ॥| २९ ॥ 
ः यदि तुम मेरी प्रसन्‍नता के लिये कोई काम करना चाहते हो 
शोर मुझे प्रपनी हितैषिणी मानते हो, ते में जे कुछ प्रार्थना करती 


हूँ, उसे अपने लिये हितकर ज्ञान, तदनुसार बड़े यज्ञ के साथ 
कार्य करो ॥ २६॥ 
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प्रसीद पथ्यं श्रुणु जल्पितं हि मे 
न रोपमेवानुविधातुमहंसि । 
प्षमो हि ते केसलराजसूनुना 
न विग्रह। शक्रसमानतेजसा ॥ ३० ॥ 


तुम मेरे हितकर वचनों के सुन कर, क्रद्ध न दोना। इन्द्र 
तुल्य तेजस्थी उन काशलराजपुत्र के साथ तुम्हारा विराध करना 


अच्छा नहीं ॥ २० ॥ 
तदा हि तारा हितमेब वाक्य 
त॑ वालिनं पथ्यमिदं वभाषे । 
न रोचते तद्गचनं हि तस्य 
कालाभिपन्नस्थ विनाशकाले ॥ ३१ ॥ 
॥ इति पश्चदशः सगेः ॥ 
तारा गिड्गिड़ा कर, इस प्रकार पथ्यरूप हितकर वचन कह 
रही थी, किन्तु वालि के वे वचन भ्च्छे नहीं लगते थे ; क्योंकि 
उसके सिर पर ता काल खेल रहा था ॥ ३१॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का पंदरहताँ सर्ग पूरा हुआ | 
>> 25 
( 
घोडशः सगेः 
ज-_. औरन-- 
तामेब॑ ब्रुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननामू | 
वाली निभत्सयामास वचन चेदमत्रवीत | १ ॥ 
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जब चन्द्रमुखी तारा ने घालि से इस प्रकार कहा तब पह्द तारा 
के घिक्कारता हुआ यह वचन बाला ॥ १॥ 
गजतेस्य च संरम्भं भ्रातुः शत्रोविशेषतः 
मषयिष्याम्यहं केन कारणेन वरानने ॥ २॥ 
हे घरानने ( श्रेष्छुखचाली ) ! मेरा पद भाई तो मेरा बड़ा 
शत्र है। फिर वह जब इस प्रकार गव॑ सहित गज रहा है, तव भला 
में उसके इस गजन तर्जन के कैसे सह सकता हूँ॥ २॥ 
अधपितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
धषणामपर्ण भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
हे भोरु ! देख, जे शूर कभी किसी से पराजित नहीं हुए श्रोर 
किन्‍्दोंने रणत्तेत्र में शत्र को कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके लिये इस 
प्रकार का तिरस्कार सहना मरने से भी गया बीता है ॥ ३॥ 


सेह न च समर्थाऊहं युद्धकामस्य संयुगे | 
सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गजतः ॥ ४॥ 
रणत्तेत्र में युद्धाभिलापी हीनग्रीव सुप्रीव का प्रभिमान सहित 
गज्ञना, में किसी तरह भी नहीं सह सकता ॥ ४॥ 
न च कार्यों विषादस्ते राधवं प्रति मत्कृते । 
धमज्ञश्च॒ कृतज्ञज्च कथं पाप॑ं करिप्यति ॥ ५ ॥ 


श्रोरामचन्द्र जी का विचार कर, तू मेरे लिये दुःखी मत दे । 
क्योंकि भ्रीरामचन्द्र जी धर्मज्ष श्रोर रृतज्ञ हैं। वे ऐसा पापकर्म 
क्योंकर करेंगे॥ ५ ॥ 


निवरतख सह ख््रीभिः कय॑ भूये।उनुगच्छसि । 
सौहूदं दक्ितं तारे मयि भक्ति: कृता खया ॥ ६ ॥ 
चा० रा० कि०-- १० 
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तू त्लियों के साथ लोढ जा। तू क्यों फिर मेरे पीछे चली 
श्राती है । दे तारे! तुझको मेरे प्रति जितनी द्वितैषिता शोर प्रीति 
दिखलानी चाहिये थी, उतनी तू दिखला चुकी ॥ ६ ॥ 
प्रतियेत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीबं जहि संभ्रमम्‌ । 
दर्षमात्रं विनेष्यामि न च प्राणैविमेक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
मैं तो सुप्रीव से युद्ध कर, उसका दर्प चूर्ण करूँगा, किन्तु 
उसकी जान न लूँगा । भ्रतः तू विकल न दो ॥ ७॥ 
अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितम्‌ । 
टक्षमृष्टिपहारैश्व पीडित; प्रतियास्यति ॥ < ॥ 
युद्ध के लिये खड़े स॒प्रीव का जैसा कि तू कद्दती है, में पध.न 
करूँगा। भ्रतः में केवल वृत्तों ओर घूँसों के प्रहार से उसे पीड़ित 
करूँगा, जिससे पह श्रपनी गुफा में लेट कर, चला ज्ञाय॥ ८॥ 
न मे गर्वितमायर्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ | 
कृत तारे सहायत्वंश सौहदं दक्शितं मयि ॥ ९ ॥ 
हे तारे ! वह दुरात्मा मेरी गव॑ भरी चोट न सह सकेगा । वूने 
परामश दे अपना सोहाद् प्रकट किया है ॥ ६ ॥ 
शापितासि मम प्राणैनिवर्ेख जनेन च । 
अहं जिला निवरतिष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥ १० ॥ 
तुके मेरे प्राणों को शपथ ( मेरो ज्ञान की कसम ) हे । तू शत 
इन सब त्ियों के साथ लेट जा। में युद्ध में भाई को केवल हरा 
कर ही लौट आऊँगा ॥ १० ॥ 


( सहायस्वं--बुद्धिसाहाय्यं । ( गा० ) 
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त॑ तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी । 
चकार रुदती मन्दं दक्षिणा' सा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रियवादिनी भ्रौर अत्यन्त चतुरा तारा, पालि के शरीर से 
लिपट कर धीरे धोरे ( मन्द स्वर से ) रेाई शोर फिर उसने पालि 
की परिक्रमा की ॥ ११॥ 
ततः स्वस्त्थयनं झूल्ा मन्त्रवद्धिनयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह ख्रोभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ १२॥ 
फिर वालि के विज्रय के लिये मन्त्रयुक्त मह्डलाचार कर, शाका- 
कुल दवा, भ्रन्य स्त्रियों सद्दित वह रनवास में चलो गई॥ १२॥ 
प्रविश्यां तु तारायां सह ख्लरीभिः स्वमालयम्‌ । 
नगराज्नियंयो क्रद्धो महासप इव झबसन ॥ १३ ॥ 
स्त्रियों सहित तारा के अ्रन्तःपुर में चले जाने पर, वालि 
क्रद्ध सप को तरह फुँसकारता हुआ, शिप्किन्धा से बाहिर 
निकला ॥ १३ ॥ 
स निष्पत्य महातेजा वाली परमरोषणः 
सबतश्चारयन्दृष्टि शत्रदशनकाइसक्षया ॥ १४ ॥ 
मद्ावली वालि ने वाहिर निकल और रोष में भर, शत्र को 
खेजने को श्ाकांत्ता से, चारों श्रीर देखा ॥ १४॥ 
स ददश ततः श्रीमान्सुग्रीव॑ं हेमपिज्ञलम्‌ । 
सुसंवीतमवष्ठव्यं दीप्यपानमिवानलम्‌ ॥ १५ ॥ 


$ दढिणा--स्वस्मित्नपरस्मिंश्व तुल्यद्विता (गे० )। 
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तदनन्तर सोने की तरह पीले नेत्रवाले सुप्रीव के, कमर कसे 
आर युद्ध के लिये तैयार देखा। उस समय सुप्रीव दहकती हुई 
आग की तरह ज्ञान पड़ते थे ॥ १५॥ 


स॒ त॑ दृष्ठा महावीय सुग्रीव॑ पयवस्थितम्‌। 
गा परिदधे वासे वाली परमरोषण: ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार लड़ने के लिये तैयार सुग्रीव का देख, वालि ने 
भी भत्यन्त क्रुद्ध हो, कपड़े से अपनी कमर कस कर बाँधी ॥ १६॥ 
स वाली गाहसंवीतो मुशिध्रम्य वीयबान्‌ । 
सुग्रीबमेवा भिमुखे ययो येद्ध कृतक्षण;१ ॥ १७॥ 
पराक्रमी वालि कमर कस शोर घूंसा तान, सुग्रोष से लड़ने 
के लिये प्रवसर खेाजता हुआ चला ॥ १७॥ 
छिष्ठटमुष्टि समुद्यम्य संरब्धतरमागतः । 
सुग्रीवाधपि तमुद्दिश्य वालिनं हेममालिनमू | १८ ॥ 
सुग्रीव भी मूका तान श्रोर अत्यन्त क्रुद्ध हो; सोने का हार 
धारण किये हुए घालि के समीप गये ॥ १८॥ 
तं॑ बाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीव॑ं रणपण्डितम्‌ | 
आपतन्त॑ महावेगमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
तब बालि, क्रोध के मारे रक्तनयन ओर रणपिशारद सुदप्रोष 
को महावेग से भ्रपनी ओर आते देख, यह वेला ॥ १६ ॥ 
एप मुष्टिमया वद्धों गाहः सन्निहिताब्ुलिः । 
मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥ २० ॥ 
॥ कृतदणः--लब्धादसरो। ( गो० ) 
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देख, सब उँगलियों के मेड़ कर, मैंने जे यह मूरा बाँधा है 
, सा जब में ज़ोर से इसे तेरे मारुँगा, तब इसके लगने से तेरे 
आाण निकल जायगे ॥ २० ॥ 

एवुक्तस्तु सुग्रीवः क्रद्धों वालिनमत्रवीत्‌ । 

तब चेव हरन्मराणान्मुष्टिः पततु मूधनि ॥ २१॥ 

घालि के यह कहने पर सुश्रीव ने कद दे, पालि से कहद्दा- 

हमारा मूका भी तेरे सिर पर लगने से तेरे प्राण हर 
लेगा ॥ २१ ॥ 


ताहितस्तेन संक्रद्धस्तमभिक्रम्य वेगितः 
अभवबच्छोणितोदगारी सेत्पीड इव पवेतः ॥ २२॥ 
तब पालि ने श्रत्यन्त क्रद्ध द्वा कर, बड़े ज़ोर से सुग्रीव के 

धँसा मारा। उस घँसे के लगने से सुप्रीष, उसी प्रकार मुख से 
खून भ्रोकने लगा, जिस प्रकार पर्वत से करने का जल निकलता 
है॥ २२॥ 

सुग्रीवेण तु निःसद्गं सालमुत्पाथ्य तेजसा । 

गात्रेष्वभिहते। वाली वज्नेणेव महागिरिः ॥ २३ ॥ 


तब सुम्रीध ने स!खू का एक पेड़ उखाड़, वालि के ऐसे मारा 
जैसे इन्द्र ने पर्षतराज के वज् मारा था ॥ रे३े ॥ 


स तु वाली प्रचलित; सालताइनविहलः । 
गुरुभारसमाक्रान्तों नौसाथ इब सागरे ॥ २४ ॥ 


उस वृत्त के लगने से व्रिकल हा, घालि उसी तरह डगमगाया, 
“३ प्रकार बहुत बराक से लदो हुई नाव, समुद्र के बोच डगमगाती 
॥ २७४ ॥ 
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तो भीमबलविक्रान्तों सुप्ंसमवेगिनों । 
प्रहद्धों घोरवपुषा चन्द्रसूयाविवाम्बरे || २५ ॥ 
इस तरह भयडुर बल-विक्रम-शाली तथा गरुड़ के समान वेग 
धान भ्रौर विशालकाय वालि और खुग्नीव ऐसे लड़ने लगे, मानों 
भ्राकाश में चन्द्र श्रोर खूर्थ लड़ रहे हों ॥ २५.॥ 
परस्परममित्रप्नो रिछद्रान्वेषणतत्परों । 
ततोशवधत वाली तु वलवीयंसमन्वितः ॥ २६ ॥ 
(ः 
सूयपुत्रों महावीयं: सुग्रीबः परिहीयते । 
वालिना भग्रदर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥ २७ ॥ 
वे दोनों श्रापस में एक दूसरे की घात देख रहे थे । इस बीच में 
वालि का वल एवं पराक्रम वढ़ रहा था श्रोर सुग्रीव का घटतेा 
जाता था । सुग्रीव वालि द्वारा गर्घहीन शोर त्तीण पराक्रम 
दो गये ॥ २६ ॥ २७॥ 
वालिनं प्रति सामर्षो दशयामास राघवम्‌ । 
दक्ष: सशासेः सशिखेवज़केटिनिमैनंख: ॥ २८ ॥ 
मुष्टिभिजानुभिः पद्मिवांहुमिश्व पुनः पुनः । 
तयेयुद्धमभूदूघोरं दृत्रवासवयेरिव ॥ २९ ॥ 


परन्तु सुग्रीव श्रीरामचन्द्र जी को दिखाने के लिये. पालि के 
ऊपर श्रस्यन्त करद्ध दा, जड़ व शाखा सहित पेड़ों, शिलाश्ों और 
बज्जसम धारवाले नखों से, घरों से, लातों से, ज्ाँघों से श्रोर 
बाहुओ्ों से वरावर लड़ने लगे। उन दोनों का युद्ध वैसा ही घेर 
दुआ, जेसा कि, वृत्नासुर के साथ इन्द्र का हुआ था ॥ २८ ॥ २६ [. 
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तौ शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ बनचारिणों। 
मेघाविव महाशब्देस्तजयानौ* परस्परस्‌ ॥ ३० ॥ 


मे दोनों प्रनचर बंदर युद्ध करते हुए रुधिर से तरबतर हो 
श्रौर मेघ की तरह घेर शब्द कर, परस्पर तजन गन करने 
लगे ॥ ३० ॥ 


हीयमानमथे पश्यत्सुग्रीव॑ वानरेश्वरम्‌ । 
प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स मुहूमुहुः ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के 
कारण पह बारंबार इधर उधर ताक रहा है ॥ ३१॥ 
ततो रामे महातेजा आते हृष्ठा हरीश्वरम्‌ । 
शर॑ं च॒ वीक्षते बीरो वालिनो वधकारणात्‌ ॥ ३२२ ॥ 
तब महातेजस्वी भ्रोरामचन्द्र जी सुम्रीव के भआ्रत्त देख, वालि 
का घध करने की इच्छा से, बाण की ओर देखने लगे॥ ३२ ॥ 
तते। धनुषि सन्धाय शरमाशीविषोपमम्‌ | 
प्रयामास तघ्चापं कालचक्रमिवान्तकः ॥ २२३ ॥ 


फिर उन्होंने विषधर सर्प की तरह एक वाण घनुप पर रख, 
यमराज के कालचक्र की तरह, श्रपने धनुष के रोदें का 
स्वॉंचा ॥ ३३॥ 


तस्य ज्यातलधोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वरा:१ । 
प्रदुद्रवृण गाश्चेव युगान्त इव मेहिता: ॥ ३४ ॥ 


॥ पत्ररथेश्वरा:--पदिश्रेष्ठाः | ( गो० ) #पाठान्तरे--/ तर्जमानौ ” । 
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भ्ीरामचन्द जी के धनुष की टंकार से बड़े बड़े पत्ती भ्रोर मृग 
भयभीत हुए थऔर प्रलयकाल उपस्थित इुश्रा समझ, मोहित हो 
भागने लगे ॥ ३४ ॥ 
मुक्तस्तु वज्ननिर्धोषः प्रदीप्ताशनिसन्निभः । 
राघवेग महाबाणों वालिवक्षसि पातितः ॥ ३५ ॥ 
फिर भ्रीरामबन्द्र जी ने, प्रदीक्त भ्रम्मि के समान भ्ौर पत्ञ जैसा 
शब्द करता हुआ महदाबाण छोड़ा । छद्द बड़े वेग से जा कर, घालि 
की छाती में लगा | २५॥ | 
ततस्तेन महातेजा वीयेत्सिक्त: कपीश्वरः । 
बेगेनाभिहते वाली निपपात महीतले ॥ ३६ ॥ 
बाण के लपते ही मद्दातेजस्वी प्रोर पराक्रमी घालि घायल हो 
ज़मीन पर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 
ब्ध( ५ 
इन्द्रध्वम इबोद्धूतः पोणमास्यां महीतले | 
आश्वयुक्समये मासि गतश्रीका विचेतनः ॥ ३७॥ 
जैसे श्राश्वि की पूर्णिमा के ध्रस्त में इन्द्रध्वज गिर पड़ता है, 
वैसे दी पालि पिरा श्रोर गिर कर श्रीहीन और श्रचेत दो 
गया ॥ ३७ ॥ है 
नरोत्तम; कालयुगान्तकापमं 
शरोत्तमं काश्वनरूप्यभूषितम्‌ । 
ससज दीप्तं तममित्रमदन 
सधुममप्नि मुखतों यथा हर: ॥ २८ ॥ 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने कालरूपी. शत्ननाशकारी एवं 
सुनदला श्रोर रुपद्दला कामदार बाण, उसी प्रकार छोड़ा, जिस 
प्रकार शिय जी अपने मुख से धूम्र सहित शआआाग छोड़ते हैं ॥ ३८ ॥ 
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अथोक्षितः शोणिततोयविखवेः 
सुपुष्पिताशोक इवानिलेद्धतः। 
विचेतना वासबसूनुराहवे 
विश्नंशितेन्द्रध्वजवर्क्षिति गत: ॥ २९ ॥ 
॥ इति पोडशः सर्ग:॥ 
उस बाण के लगने से वालि का पर्व॑ताकार शरीर रक्त के छींटों 
से रंग गया श्रोर वह पुष्पित अशोक वृत्त की तरह देख पड़ने 


जगा । इन्द्रसुत पालि, मूक्नित हे पवन के भोंके से टूटे हुए इन्द्रध्वज 
की तरद भूमि पर गिर पड़ा ॥ ३६॥ 


किण्किन्धाकायड का सेलद्दवाँ सगं पूरा हुआ । 
जप 
सप्तदशः सर्गः 

8. 
ततः शरेणाभिहतों रामेण रणक्कशः । 
पपात सहसा वाली निक्ृत्त इव पादप: ॥ १॥ 

रणककंश वालि, भ्रीरामबन्द्र जो के वाण से घायल हो, कटे 
हुए वृत्त की तरह सहसा पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ १॥ 

स भूपों न्‍्यस्तसर्वाद्डस्तप्तकाश्वनभूषणः । 
अपतहवराजस्य युक्तरश्मिरिव ध्वजः ॥ २॥ 


, तपाये हुए सोने के आ्राभूषण पहिने हुए वालि, ज़मीन पर कटी 
हुई ढारी पाली इन्द्रध्वजा की तरह गिर कर, पृथिवी पर लाट 
गया॥ २॥ 
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तस्मिन्निपतिते भूमों वानराणां गणेह्वरे । 
नह चन्द्रमिव व्योम न व्यराजत भूतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
घानरराज वालि के भूमि पर गिरते ही उसके राज्य की भूमि 
उसी प्रकार शाभारहित हा गयी, जिस प्रकार चन्द्रमादहीन श्राकाश 
शेभारहित हो जाता है ॥ ३॥ 
भूमौ निपतितस्यापि तस्य देह महात्मनः । 
| का 
न श्रीजहाति न प्राणो न तेजो न पराक्रम/ ॥ ४ ॥ 
यद्यपि वालि ज़मीन पर गिर पड़ा, तथापि उस महात्मा के 
शरीर की शोभा, प्राण, तेज प्रोर पराक्रम न्ट न हुए ॥ ४॥ 
शक्रदत्ता वरा माला काश्वनों वजुभूषिता । 
दधार हरिमुख्यर्य प्राणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ ५ ॥ 
क्योंकि इन्द्रप्रदत्त, हीरे को जड़ाऊ, खुबणं की उत्तम, माला ने 
धानरराज वालि के प्राणों के. तेज का, और शोभा के रोक रखा 
था॥५॥ 
स तया मालया वीरो हेमया हरियूथपः । 
सम्ध्यानुरक्तपयन्तः पयेधर इवाभत्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
घानररा त पीर घालि, उस सुधर्ण की माला के धारण करने 
से सन्ध्याकालीन मेघ की तरद्द शोभायमान हा रहा था ॥ ६ ॥ 
तस्य माला च देहश्र मर्घाती च यः शरः । 
त्रिधेव रचिता लक्ष्मी: पतितस्यापि शेोमते ॥ ७॥ 
यद्यपि वालि गिर पड़ा था, तथापि उस समय भी उस खुबण 
की माला, रक्तरश्जित देह शोर मर्मघाती तीर से वालि सुशामित 
देख पड़ता था ॥ ७॥ 
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तदखं तस्य वीरस्य खगमार्गप्रभावनम्‌ । 
रामवाणासनात्त्तिप्तमावहत्परमां गतिमू ॥ ८ ॥| 
श्रीरामचन्द्र जी के धनुष से छूटा हुआ और स्वर्ग का मार्ग 
दिखाने घाला ( साधक ) घह बाण वीर वालि का परमगति का 
देने वाला हुआ्रा ॥ ८॥ 
त॑ तदा पतितं संख्ये गतार्चिपमिवानलम | 
बहुमान्यं च त॑ वीर वीक्षमाणं शनेरिव ॥ ९ ॥ 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलेकात्परिच्युतम्‌ | 
आदित्यमिव कालेन युगास्ते शुवि पातितम्‌ ॥ १४ ॥ 
! पहेन्द्रमि (९ 
न्द्रमिव दूधष महेन्द्रमिव दुःसहम्‌ | 
महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिन हेममालिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ः सिंहोरस्क महावाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्‌ | 
लक्ष्मणाजुगतो रामो ददशीपससर्प च॥ १२॥ 
इस प्रकार संग्राम में घायल दवा गिरे हुए, ज्वाला रहित अप्लि 
की तरह अथवा पुण्यत्तोण दाने पर स्वगंच्पुत ययाति की तरह) 
प्रथवा प्रलय काल में पृथिवी पर गिरे हुए सूर्य की तरह श्रोर इन्द्र 
की तरह दुर्धप, तथा विधा की तरह दुस्सह, ऊँची लाती वाले, बड़ी 
भुजा पाले, प्रदीक्त मुख श्रोर पीले नेत्रों वाले इन्द्रपुत्न घालि को 
देख, वहुसम्मान पुरस्सर दोनों भाई उसके समीप चले गये 
॥६ ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 


तं हृष्ठा राघवं वाली लक्ष्मणं च महावलम्‌ | 
अव्रवीत्मश्रितं' वाक्य परुषं धर्मसंहितम्‌ ॥ १३॥ 
॥ प्रश्नितं--विनयान्वितं । ( गो० ) 
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महाबली भ्रीरामचन्द्र शोर लक्ष्मण) को देख, वह ( वालि ) 
नप्नतायुक्त और धर्मयुक कठोर घचन बोला ॥१३॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्र; प्रथितः प्रियद्शनः | 
कुलीनः सत्त्वसंपन्नस्तेजखी चरितत्रतः ॥ १४ ॥ 
तुम एक राजा के पुत्र, जगत्‌ प्रसिद्ध, देखने में सुन्दर, कुलीन, 
चलघान, तेजस्वी श्रोर वतधारी कहलाते हो ॥ १४ ॥ 
पराइमुखवर्धं! कृत्वा को नु प्राप्तस्तया गुण; | 
यदं युद्धसंरव्ध! शरेणोरसि ताडितः ॥ १५॥ 
हे राम ! दूसरे से युद्ध करते हुए का धध कर, तुमने कोनसा 
बड़प्पन पाया | जिस समय में सुत्रीव के साथ युद्ध में फँसा इचा 
था उस समय तुमने मेरे तीर मारा ॥ १५ ॥ 
कुलीनः सच्त्वसंपन्नस्तेजखो चरितव्रतः 
राप्रः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥ १६ ॥ « 
है राम ! तुम्त कुलीन, पराक्रमो, तेजस्वी, सदाचारी, करूणा के 
स्वरूप को जानने वाले, श्रोर प्रज्ञा के हित में तत्पर रहने वाले 
हो॥ १६॥ 
सानुक्रोशो मधेत्साहः समयज्ञो३ हृदब्॒तः | 
इति ते सर्वभूतानि कथयन्ति यशों भरुवि ॥ १७ ॥ 
आप दयावान, बड़े उत्साही, श्राचार के जानने वाले श्रोर द्ढ़- 
बतधारी हैं | पृथिवो के सत्र जन इस प्रकार तुमको प्रसिद्ध कर 
तुम्हारे यण का वखान किया करते हैं ॥ १७॥ 


$ पराइमुखवर्ध--परयुद्धासक्ताधं । ( गो० ) २ गुणः--उत्कष: । 
( गो० ) ६ समयज्ञः:--आचरज्ञः | ( गो० ) 
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दम) शमः क्षमा धर्मो भरतिः सत्यं पराक्रगः | 
पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्राप्यपराधिषु ॥ १८ ॥ 
दम, शम, त्तमा, धर्म. बैर्य, सत्व, पराक्रम और अ्रपराध्रियों 
के दण्ड देना-ये राजाशों के गुण हैं ॥ १८ ॥ 
तप (ः 
तान्णुणान्संप्रधायाहमग्रयं चाभिजनं तव | 
तारया प्रतिपिद्धोडपि सुग्रीवेण समागतः ॥ १९ ॥ 
मैं सुना करता था कि, तुम में ये सब राजाचित गुण हैं, श्रतः 
श्रापका श्रे्ठकुल में उत्पन्न हुआ जान, तारा के मना करने पर 
भी, में सुप्रोव से युद्ध करने का तेयार हुआ था ॥ १६॥ 
न मामस्येन संरब्धं प्रमत्त येद्भुमईति । 
इति मे बुद्धिरुत्पन्ना वभूवादशने तव ॥ २० ॥ 
दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त, दुसरी ओर ध्यान देने वाले मुझ 
पर तुम तीर न छोड़ोगे-यह मेरा विचार तब था, जब मेंने श्रापका 
देखा भी न था ॥ २० ॥ 
स तवां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकम्‌ | 
जाने पापसमाचारं ठणेः कृपमिवाहतम्‌ ॥ २१॥ 
परल्तु प्रव मेंने श्रच्छी तरह जान लिया कि, तुम कोरी धर्म की 
ध्वज्ञा उड़ाने वाले, ठृणों से ढके हुए कूप की तरह, श्रधर्मी श्रोर 
पापाचारोी हो ॥ २१॥ 
सतां वेषधरं पाप॑ प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ | 
नाहं त्वामभिनानामि धर्मच्छब्राभिसंहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
तुम्दारा वेशमात्र सज्ञनों जैसा है, किन्तु छिपी हुई श्राग की 
तरह, तुम कपटी धर्मानुष्ठायी दा ॥ २२ ॥ 
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विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम्‌। 
न च त्वामवजाने च कस्मात्त्व हंस्यकिल्विपम्‌ || २३ ॥ 
हे राम ! मैंने तुम्हारे देश या नगर में कोई घुरा काम नहीं 
किया। इस लिये मेरी सम में नहीं झ्राता कि, तुमने क्यों मुस्े 
मारा है ॥ २३॥ 
फलमू लाशन नित्यं वानरं वनगेचरम्‌। 
मामिहाम्रतियध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
देखे, में तो सदा फल मूल खाया करता हूँ भ्रोर बन में रहने 
वाला वंदर हूँ फिर में तो दूसरे के साथ युद्ध में फँसा हुआ 
था॥ २४॥ रा 
लिड्डमप्यस्ति ते राजन्द्श्यते धर्मेसंहितमू्‌। 
के क्षत्रियकुले जात; श्रतवा*नर/संशयः२ ॥ २५ ॥ 
धर्मलिड्ठप्रतिच्छन्न: कूरं कम समाचरेत्‌ | 
राम राजकुले जाते धमवानिति विश्रुतः ॥ २६ ॥ 
हे राजन ! तुम धमंधारियों जेसे चिन्ह भी धारण किये हुए 
हा | फिर भला बतलाओं तो, कोन ऐसा त्षत्रियकुलोत्पन्न, शास्त्रों 
के सुन कर, धर्माधमम के सम्बन्ध में संशयहीन हो तथा धर्मधारियों 
जैसे चिन्ह धारण कर, तुम्द्दारी तरह ऐसा कठोर कर्म करेगा। है 
रामचन्द्र | तुम महाराज रघु के कुल में उत्पन्न हुए दो ओर धर्मात्मा 
कहलाते है। ॥ २५ ॥ २६ ॥ है 
अभव्यों भव्यरूपेण क्रिमथ परिधावसि | 
साम दान क्षमा धर्म: सत्यं धृतिपराक्रमों ॥ २७॥ 


$ अश्रतवानू--शख्नश्रवणसम्पन्नः अतएवं २ नष्टसंशयः--धर्माधमंविष 
यकसंशयरह्वितः । ( शि० 
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फिर तुम सोम्य होकर भो, सुग्रीव जैसे कूर जन के साथ क्यों 
फिरते हो । अथवा शुभरूप धारण करके तुम अ्रधर्म कर्म फ्यों करते 
दो, भ्रंथवा जब कि तुम इस प्रकार के पापाचारी हो, तब तुम अपने 
को धम के वेश में क्यों द्विपाये रदते हो ? हे राजन | त्तमा, दान, 
धर्म, सत्य, चैयं, पराक्रम ॥ २७॥ 
पाथिवानां गुणा राजन्दण्डर्चाप्यपराधिषु । 
वयं वनचरा राम मृगा मूलफलाशना: ॥ २८ ॥ 
भर अपराधियों के दयड देना ये राजाओं के गुण हैं। हे 
राम ! हम लोग तो फल मूत खाने वाले, चनचारी शाखाम्रग 
( बंदर ) हैं ॥ २८ ॥ 
एपा प्रकृतिरस्माक पुरुषस्त्व॑! नरेश्वर: । 
भूमिर्िरिण्यं रूप्यं च विग्रे कारणानि च ॥ २९ ॥ 
अन्न कस्ते बने लोभो मदीयेषु फलेपु वा । 
नयश्च विनयइचोभा निग्रहानुग्रहावषि ॥ ३० ॥ 
राजहत्तिरसंक्रीर्णा न पा: कामहत्तयः । 
स्व तु कामप्रधानश्च कोपनश्चा नवस्थितः ॥ २१ ॥ 
राजहत्तेरव सड्जीणं। शरासनपरायण: । 
न तेड्स््यपचितिध में नायथें बुद्धिवस्थिता ॥ ३२ ॥ 
हम लोगों का तो यह स्वभाव है। ( श्र्थात्‌ यदि हम लोगों 
की बुद्धि पशुओझों जैसी हे तो भाश्चर्य नहीं ) किन्तु भाप केवल 
मनुष्य दो नहीं, बल्कि नरेश्वर भ्र्थात्‌ राजा हो । (आप में तो पशु- 
बुद्धि कमी न ध्रानो चाहिये ) मलुष्यों में ज़मीन, श्रौर घन दौलत 


$ पुरुप:--मलुष्यः । ( गो० ) 
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के ले कर झगड़े उठ खड़े होते हें । ( से हमारे पास तो केवल घन 
के फल मूल हैं ) सा क्या श्रापक्रा इन फल मूलों का या मेरे 
ग्धिकृत वन का लोभ ( इस कार्य में प्रवृत्ति का कारण ) है 
नीति, विनय, शनुग्रह श्रोर विश्नृद-राजां के लिये प्रनुष्ठेय दोने 
पर भी, हनके श्नुप्ठान में स्वेच्छाचारिता नहीं करनो चाहिये, 
किन्तु तुम तो अत्यन्त स्वेच्छाचारी, कापन स्वभाव, चश्चल चित्त 
शोर राजनीति के विरुद्ध श्राचरण पाले तथा धनुष बाण धारण 
करने पाल्ते हो । तुममें न तो धर्म का भार दे भ्रोर न तुम्हारो 
बुद्धि ही स्थिर है ॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 

इन्द्रियेः कामहत्तः सम्कृष्यसे मनुजेश्वर । 

हत्वा ब्राणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌ ॥ रे३ ॥ 

हे नरनाथ ! तुम तो स्वेन्‍्कवाचारी द्वोने के कारण इन्द्रियों के 

दास बने हुए हो । मुक्त जैसे निरपराधोी को तीर से मार 
कर ॥ ३३॥ 

कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्या कर्म जुगुप्सितम्‌ । 

राजहा ब्रह्मह्म गोप्नश्चोरः प्राणिवधे रत: ॥ ३४ ॥ 

नास्तिक; परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः । 

सूचक्श्च कदयशच' मित्रन्नों गुरुतत्पग: ॥ ३५ ॥ 

लोक  पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशय: । 

अधाय चर्म मे सद्भी रोमाण्यस्थि च वर्मितम्‌ ॥ ३६॥ 

श्रौर ऐसा घृणित कर्म कर के तुम सजञ्ञनों के बीच में क्या 

कट्दोंगे ? देखो राजघाती, ब्राह्मणघाती, गाघाती, चार भर जीष- 





$ कदये: -लुब्घः । 
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धारियों क्री हिंसा में तत्पर, नास्तिक, परिवेत्ता ( ज्येष्ठ प्वाता के 
अविवाहित होने पर भी पश्पना विवाह कर लेने वाला ) ये सब 
नरकगामी होते हैं। चुग़लखार, खुम, मिन्रधाती, गृरुपत्नीगामी 
भी निस्सनन्‍्देद नरकगामी होते हैं। हे भ्रोराम ! देखे, जे! सज्ञन 
लोग हैं वे न तो मेरे चर्म के प्योर न मेरे रुम्ों के ओ्रोर न मेरो 
दृष्टियों के अपने काम में लाते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
अभक्ष्याणि च मांसानि लवब्विपैधमंचारिभिः । 
पश्च पश्चनखा भक्ष्या व्रह्मक्षत्रण! राघव ॥ ३७॥ 
शल्यकः इवाविधे गोधा शशः कूमइच पश्चमः | 
चर्म चास्थि च मे राजन्न स्पृशन्ति मनीपिणः ॥ ३८ ॥ 
तुम जैसे धर्मंचारी ज़न हम लोगें का माँस भी नहीं खाते। 
क्योंकि दे राघव ! पाँच नख वाले पाँच जन्तु यथा श्वाविध, सेई, गे।ह, 
खरगेश शोर कठुआ ब्राह्मगा शोर त्षत्रियों के खाने याग्य है । किन्तु 
है राजन्‌ ) जे। समभदार लोग हैं, वे तो मेरी चाम श्रोर हड्डी भी 
नहीं छूते ॥ ३७॥ रे८॥ 
[ नो|ट-इलेक ३७ में “ ब्रह्मत्तत्रेगा ”' के देख मानना पढ़ेंगा कि, 
रामायणराल में मपमक्षण की प्रध्वा ब्राद्मर्णा और क्षत्रियों में समान रूप 
से बतंमान थी । ) 


अभक्ष्याणि च मांसानि से पंश्चनखों हतः | 
तारया वाक्यमुक्तों सत्यं सवज्ञया द्वितमू ॥ ३२९ ॥ 
श्रोर माँस तो हमारा श्रभत्त्य है ही | से वज्ित पाँच नख यालतां 


में से मुकके तुमने मारा है। सव हाल जानने वालों ताश ने मुझसे 
सत्य ग्रोर हित ही की वात कद्दी थी ॥ ३६ ॥ 


१ बद्यक्नत्रेगेत्युपडक्षणं त्रैवाणिडेनेट्र्थ: | ( गो ) 
वा० रा० कि०--११ 
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तदतिक्रम्य पेहिन कालस्य वशमागतः । 
तया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा ॥ ४० ॥ 
प्रमदा शीलसम्पन्ना धूर्तेन पतिना यथा । 
शो नेक्ृतिकः क्षुद्रो मिथ्याप्रश्नितमानसः ॥ ४१ ॥ 
किन्तु में अ्रज्ञाववश उसका कहना न मान, कालकवलित 
हुग्रा । दे काकुत्ू्थ | जिस प्रकार धूर्त पति के पा कर सुशोल ख्रो 
सनाथ नहीं होती, उसी प्रकार तुम जैसे नाथ,के पा कर, पृथिवी 
सनाथ नहीं हुई । क्योंकि त॒म ते धूर्त, अपकारी, श्रोढै, श्रोर वनावदी 
शान्ति के धारण करने वाले हो ॥ ४३० ॥ ४१॥ 
कथ दशरथेन त्व॑ं जात; पापों महात्मना । 
छिन्नचारित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना ॥ ४२ ॥ 
दशरथ जैसे महात्मा के तुम जैसे पापात्मा कैसे उत्पन्न हुए ! 
जिसने चारित्र रूप वस्थन को तोड़ डाला श्रोर सजञ्ञनों के धर्ममार्ग 
को उलडून किया है ॥ ४२॥ 
त्यक्तधर्माडडशेनाहं निहतो रामहस्तिना । 
अशुभ चाप्ययुक्तं च सतां चब विगर्हितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रोर जिसने धर्म ख्पी श्र डुश का भय त्याग दिया है, उस 
राम रूपी हाथो से में मारा गया हूँ। अशुभ, श्रयुक्त और सज्ञनों से 
निन्दित ॥ ४३ ॥ 


बक्ष्यसे चेदशं कृत्वा सद्भि! सह समागतः । 
उदासीनेपु योअ्स्मासु विक्रमस्ते प्रकाशित; ॥ ४४ ॥ 
अपकारिषु त॑ राजन्न हि पर्यामि विक्रमम्‌। 
दृश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि नुपात्मम ॥ ४५॥ 
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कर्म कर, तुम सज्ञनों के सामने कया जवाब दोगे ? मुझ उद्दा- 
सोनों पर तुमने जैसा वल पराक्रम दिखलाया है, वैसा श्रपकारियों 
पर प्रकट करते तुम मुझे नहीं देख पड़ते | दे राजकुमार ! यदि तुम 
मेरे सन्मुख दो कर मुझसे लड़ते ॥ ४३ ॥ ४५ ॥ 
अद्य बैवखत॑ देव पर्येस्त्वं निहतों मया । 
ल्वयाःृश्येन तु रणे निहतोऊं दुरासदः ॥ ४६॥ 
ते तुम मेरे हाथ से मारे ज्ञा कर, अवश्य यमराज का दर्शन 
करते । परन्तु क्या कहूँ! तुमने ते छिप कर, मुझे वैसे मारा 
है॥ ४६ ॥ 
प्रसुप्तः पत्रगेनेव नरः पापवश गत; । 
सुग्रीवप्रियकापेन यदहं निहतस्लया ॥ ४७ ॥ 
4 3 'अम्फ.. 
मरामेव यदि पूत लमेतदथमचोदयः । 
प्रेथिलीमहमेकाह्य तब चानीतवान्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ज्ञेसे पापात्मा लोग सेते हुए सर्प के मार डालते हैं। दे राम ! 
यदि तुमने सुग्रोव के प्रसन्न करने के लिये मुझे मारा है ओर यदि 
तुम मुझे अपना यह प्रयोजन वतला देते, तो में एक हो दिन में 
सीता को ला देता ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
कण्ठे बद्धा प्रदयरां ते निहत॑ रावण रणे । 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेथिलीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आनगेय॑ तवादेशाच्छवेतामस्ब॒तरीमिव | 
युक्त यत्पाप्लुयाद्राज्यं सुग्रीवः खगते मयि ॥ ५० ॥ 
यही नहीं, बल्कि उस रावण के संत्राम में मार थ्रोर उसका गला 
वाँघ, तुम्दारे पास के श्राता । तुम्दारी स्लीता व्रादे समुद्र जल के 
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भीतर होती भ्रथवा पाताल ही में क्यों न देती, किन्तु तुम्हारी प्राक्ञा 
के प्रनुसार ढसी प्रकार सीता को ला देता, जिस प्रकार हयग्रीव 
भगवान्‌ मधु ओर कैठभ नाम देस्यों से पाताल में श्रवरुद्ध श्वेताश्व 
तरी रूपी श्रुति के ले आये थे। मेरे स्वगंवासी होने पर छुत्रीव की 
राज्य मिलना तो ठोक ही है ॥ ४६ ॥ ४० ॥ 


अयुक्त यदर्ध्मेण लयाऊं निहतो रणे। 
काममेबंविधे लेक: कालेन विनियुज्यते । 
क्षम॑ चेद्भवता प्राप्तमुत्तरं साथु चिन्त्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
किन्तु तुम्हारे हाथ से अधर्मब्रूवंक मेरा मारा ज्ञाना अ्नुवित 
है । जो जन्मता है वह एक दिन प्रवश्य मरेगा ही। सो मुझे अपने 
मरने का तो कुछ भी विषाद नहीं है। किन्तु विषाद तो मुझे इस 
बात का है कि, तुम अपने अनुचित छृत्य का उत्तर लोगों को क्या 
दोगे ? सा तुम इसका ठीक ठीक उत्तर सोच ले ॥ ५१॥ 
इत्येबमुक्त्वा परिशुष्कवक्त्रः 
शराभिघातादव्यथितो महात्मा । 
समीक्ष्य राम॑ रविसन्निकाशं 
तृष्णी वभूवामरराजसूनु! ॥ ५२ ॥ 
इति सप्तद्शः सगेः ॥ 
यह कहते कहते महावलवान वालि का मुख छूख गया प्रौर तीर 
के घाव से वह व्यथित हो गया । फिर घूय के समान प्रकाशमान 
श्रीरामचन्द्र जी का सामने देख, इन्द्रपुत्न वालि चुप हो गया ॥२॥ 
किफ्िन्थाकायड का उन्नोसर्वाँ सगे पूरा हुआ । 
न् 3 अब 


अष्टादशः सगे: 
हक अकस ्ैः कनकोग्; 


हत्युक्तः प्रभ्रितं वाक्य धर्मा्थसहित हितम्‌ । 
परुषं वालिना रामे। निहतेन विचेतसा ॥ १ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी द्वारा घायल ओर अ्रचेतन वालि, भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी से इस प्रकार विनपानित पर्म-अर्थयुक्त तथा द्वितकर, 
किन्तु कठोर, वचन वोला ॥ १॥ 
त॑ निष्प्भमिवादित्य॑ मुक्ततोयमिवाम्बुदम्‌ | 
उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठमपशान्तमिवानलम्‌ ॥ २ | 
धर्मार्थगुणसम्पन्न॑ हरीश्वरमतुत्तमम्‌ 
अधिष्षिप्तस्तदा राम: पश्चाद्वालिनमत्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 
थ्रामाद्दीन सूर्य, प्रथवा जलरदित मेघ, अथवा बुझी हुई भ्राग के 
समान, धर्मार्थ-गुण-युक्त ववर्नों से, उत्तम वानरनाथ वालि द्वारा 
भ्रात्तेप किये जाने पर, श्रीरामचन्द्र जो वालि से बाते ॥ २॥ रे ॥ 
धर्ममर्थ च काम च समय चापि लोकिकम्‌ | 
अविज्ञाय कर वाल्यान्मामिहाद्य विगईसे | ४ ॥ 
धर, प्र्थ, काम श्रोर लोकिकराचार का जाने बिना ही, तुम 
वालक की तरद, मेरी निन्‍्दा क्यों करते हो ? ॥ ४ ॥ 
अपृष्ठा बुद्धिसम्पन्नान्दद्धानाचार्यसम्भतान्‌ । 
सौम्य वानर चापल्यातिंक मां वक्‍तुमिदेच्छसि ॥ ५ ॥ 
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है सौम्य ! मान्य भ्राचार्यो ओर बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से विना 
पूछे, वानर-स्वभाव-छुलभ चपलतावश, फ्या तुम मुझसे इस 
विषय में कुछ कह सकते हो ? ॥ ५ ॥ 

इक्ष्वाकृूणामियं भूमिः सशेलवनकानना | 
मगपक्षिमनुष्याणां निग्रहप्रग्रहावपि ॥ ६ ॥ 

(क्या तुम नहीं ज्ञानते कि,) पर्व॑तों श्र वर्नों सद्दित यह समस्त 
भूमगडल इक्त्याकुवंश वालों का है। इस श्रखिल भूमणइल में 
जितने पशु पत्तो मनुष्य रहते हैं, उन सव को दण्ड देने श्रथवा उन 
पर झामुग्रद करने का इक्त्याकुचृंशवालों को अधिकार है ॥ ६ ॥ 

तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवागजु! । 
धर्मकामार्थतक्तज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः ॥ ७ ॥ 

भरतजी, जो सत्यवादी, सीधे, धर्म, काम भोर श्र्थ के तत्व के 
ज्ञाता तथा प्रपराधियों के दगड देने और साधुपों पर श्रन॒ग्रह करने 
में तत्पर हैं, इस समय इस भूमगडल का शासन कर रहे हैं ॥ ७॥ 

नयश्र विनयश्रोभौ यरिसिन्सत्यं च सुस्थितम्‌। 
विक्रमश्च यथाद"्ट/ स राजा देशकालवित्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतजी नीतिवान झौर भशित्तित राजा हैं।वे सत्याचरण में 
निरत हैं प्रौर पराक्रमी होने के साथ साथ ययेचित देश काल के 
जानने वाले हैं ॥ 5 ॥ 
तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवा । 
चरामे वसुपां क्ृत्स्नां धर्मसन्‍्तानमिच्छव:' ॥ ९ ॥ 





) धरंसन्‍्तान--धर्मव द्धि | ( गो ) 


प्षश्टाद्शः सर्ग: १६७ 


उन्हींके धर्माज्ञापलक हम तथा अन्य राजा लोग धरमवृद्धि की 
कामना से, सारी पृथिवी पर घूमा फिर करते हैं ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्नपतिशादूले भरते धर्मवत्सले | 
पालयत्यखिलां भूमि कश्चरेद्धमनिग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
उन राजसिंद और धर्मवत्सल राजा भरत के राज्यकाल मे 
किस पुरुष में साम्रथ्य है, जो धर्मविरुद्ध काई कर्म कर सके ? ॥१०॥ 
ते वय॑ धर्मविश्रष्टं खधर्मे परमे स्थिताः । 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निशह्वीमो यथाविधि ॥ ११॥ 
हम लोग भरत जो की शभाज्षा के अनुसार तथा अपने उत्कृष्ट 
धर्ममार्ग पर झाझढ़ हो, अ्रधर्मयुक्त पुरुषों का यथाविधि विचार 
किया करते हैं॥ ११॥ 


ल॑ं तु संक्रिष्रधर्मा च कर्मणा च विगर्दितः । 
कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थिते राजबत्मनि ॥ १२॥ 
तुम धर्म के सताने वाले, कुकर्म में रत, केवल काम के दास 
वन कर, राजधर्म की उपेत्ता कर रहे हो ॥ १२॥ 
ज्येष्ठो श्राता पिता चैव यश्च विद्यां प्रसच्छति । 
त्रयस्ते पितरे ज्ञेया धर्म पथि हि वर्तिनः ॥ १३ ॥ 
धर्ममार्ग पर चलने वाले जनों के मताछुसार जेठा भाई, पिता 
और विद्यादाता गुरु ये तीनों ही जन्मदाता पिता के वरावर हैं ॥१३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्र; शिष्यशचापि गुणोदितः । 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चेदत्र कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्द्द्ष किष्किन्धाकाणडे 


धर्म को व्यवस्था के श्रनुसार छोटा भाई, पुत्र भर शिष्य ; ये 
तीनों पुत्र के बरावर हैं ॥ १४॥ 
सूक्ष्म: परमदुजेयः सतां धर्म: छवद्भम । 
हृदिस्थः सबंभूतानामात्मा वेद शुभाशुभग ॥ १५॥ 
हे वानर | सज्ञनों 2 धर्म ऐसा सूक्ष्म है कि, सहज में उसे 
कोई ज्ञान नहीं सकता । परन्तु वह धर्म प्रत्येक प्राणी के इद्य में 
वर्त्तमान है। इसीसे भ्रन्तरात्मा द्वारा ही शुभाशुभ का ज्ञान हुआा 
करता है॥ १५ ॥ 
चपलश्चपलेः साध वानरेरकृतात्मभिः । 
जात्यस्ध इव जात्यस्पैम॑न्त्रयन्दरक्ष्ससे तु किम ॥ १६॥ 
तुम वन्द्र की जाति $ श्रोर चश्चल स्वभाव के हो | तुम श्रपने 
जैसे भ्रशित्षित बुद्धिवाले वंदरों के साथ परामर्श कर धर्म की 
पृक्तमगति को कैसे जान सकते दो | क्योंकि जो मनुष्य जन्मान्ध 
द्ोता है वह यदि फिसोी दूसरे जन्मान्थ, के साथ परामर्श कर, मार्ग 
जानना चाहे तो क्या उसे मार्ग मिल सकता है ? ॥ १६ ॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रबीमि ते । 
न हि मां केवल रोपात्त्वं विगर्हितुमहंसि ॥ १७॥ 
थ्रव में अपने इस कथन के स्पष्ट किये देता हूँ। तुम केवल रोष 
में भर मुझे दाप्ली नहीं ठहरा सकते ॥ १७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदर्थ त॑ मया हतः । 
श्रातुर्व॑तसि भायायां त्यक्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ १८ ॥ 
पद्िल जिस लिये भेंने तुमको मारा है, उसका कारण ज्ञान 
लोौ। तुमने सनातन धर्म को छाड़, अपने भाई की भार्या का 
अपनी भार्या वना जिया है ॥ १८॥ 


झष्टाद्शः सगः १६६ 


अस्य तव॑ धरमाणस्य सुग्रीवस्य महांत्मनः । 
रुमायां वर्तसे कामात्स्नुपायां पापकर्मकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
इन महात्मा सुम्रीव के जीवित रहते, इनकी भार्या रुमा के 
साथ, जो तुम्दारी पुश्रवधू के समान है, तुम कामासक्त हो, पापकर्म 
करते हो ॥ १६ ॥ है 
तदूब्यतीतस्य ते धर्मात्कामहत्तरय वानर । 
प्रादृभायावमरें रस्सिन्‍्दण्डोव्यं प्रतिपादितः ॥ २० ॥ 
तुमने कामासक्त हो धर्ममा्ग का उल्लब्डुन किया है। भाई की 
ख्मी के साथ वुरा काम करने के लिये मेंने यह दगढ तुमको दिया 
है॥२१॥ 
न हि पर्मविरुद्धस्य लोकदत्तादपेयुपः । 
दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रह हरियूथप ॥ २१॥ 
हे दरियूथप ! धर्म की मर्यादा का उल्लडून करने वाले प्रौर 
ल्ोक-व्यवद्ार की मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले के मारने के 
सिवाय मुझे झोर कोई दयड नहीं देख पड़ता ॥ २१॥ 
न हि ते मपये पाप॑ श्षत्रियाह कुलोद्रवः । 
औरसी भगिनीं वापि भाया वाउप्यनुजस्थ यः ॥ २२॥ 
मेरा जन्म श्रेष्ठ क्तत्रिय कुल में हुआ है; श्रतः में पाप थ्र्थात्‌ पपी 
को इस तरह नदीं देख सकता । जो केई सहेद्रा भगिनी प्थवा 
प्रपने छोटे भाई की स्त्री ॥ २२॥ 
प्रचरेत नर; कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः । 
भरतस्तु महीपालो वयं चादेशवर्तिनः ॥ २३ ॥ 


१७० किफ्िन्धाकायडे 


के साथ कामव्यवद्ार ( बुरा काम ) करता है, उसके लिये वध 
ही उचित दूयड वतलाया गया है। हम तो महाराज भरत के 
प्राज्ञापालक हैं ॥ २२॥ 
तल तु धर्मादतिक्रान्तः कथ॑ शक्यमुपेक्षितुम्‌ । 
गुरुपमंव्यतिक्रास्तं प्राज्ञो धर्मेण पाठयन्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रतः हम तुमसे धर्मत्याग करने वाल्ले की उपेक्षा कैसे कर 
सकते हैं, क्योंकि ज्ञों वुद्धिमान धर्म (ईमानदारी ) से प्रज्ञा का 
पालन करते हैं, वे महाअधमियों का निग्रद किये विना फैसे रद्द 
सकते हैं ? ॥ २४॥ 
भरतः कामद्तत्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः । 
बय॑ तु भरतादेशं विधि कृत्रा हरीस्वर ॥ २५ ॥ 


भरत जी ने कामाधोन प्रोर स्वेच्छाचारियों को दण्ड 
देने की व्यवस्था की है। से हे हरीश्वर | हम ल्लाग भरत के 
निर्देशानुमार शास्त्र की विधि का पालन करने में तत्पर रददते 
हैं॥ २५ ॥ 


लवब्विधानिमिन्नमर्यादान्नियन्तुं पर्यवस्थिता: । 
सुग्रीबेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा ॥ २६॥ 
क्रोर तुम जैसे धर्म की मर्यादा तोड़ने बालों का नियश्रण 
करने को तैयार रहते हैं । फिर सुग्रीव मेरा मित्र है। मेरे लिये जैसे 
लक्ष्मण हैं वैसे ही स॒म्रीव भी हैं ॥ २६ ॥ 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रत; स मे । 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसब्रिया ॥ २७॥ 


अशदशः सर्गः १७१ 
यह मित्रता स््री और राज्य के लिये हुई है, इसके लिये वानरों 
के सामने में सुप्रीव के वचन भी दे चुका हूँ ॥ २७ ॥ 
प्रतिज्ञा च कथं शक्‍या मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ । 
सर्वेमहद्धि' || 
तदेभि! कारणेः पर्मसंहितेः ॥| २८ ॥ 
शासन तब युक्त तद्भवाननुमन्यताम्‌ | 
सवेथा धर्म इत्येब द्रष्टव्यस्तव निग्रह; ॥ २९ ॥ 
से। भला मुझ जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता 
है। इन्हीं सव धर्मविष्यक बड़े वड़े कारणों पे तुम्दें मैंने जे उचित 
दण्ड दिया है, उसे तुम भी मान लो । तुम्हें ज्ञा दूयड दिया गया है, 
वह सब प्रकार से धर्मानुसार है ॥ २८॥ २६॥ 
बयस्यस्यापि करतेव्यं धर्ममेवालुपश्यतः । 
शकय॑ त्वयापि तत्काय धर्ममेवानुपश्यता ॥ ३० ॥ 


मित्र के कर्स॑त्य की ओर दृष्टि रखते हुए, मुझे मित्र का 
इपकार करना उचित ही था श्रोर धर्म की श्लोर दृष्टि करके 
तुमके भी यद उचित था कि, तुम प्रार्थनपूर्वक्ष यह दयड प्रहण 
करते ॥ ३० ॥ 


श्रुयते मनुना गीत छोकौ चारित्रवत्सलो' । 
. गहोतै धर्मकृशलेस्तत्तथा चरितं हरे ॥ २१ ॥ 
हे वानर ! इस विषय में मनु जी के शुभाचरण प्रतिपादक द्दो 


श्छोक सुने जाते हैं। इनके धर्मज्ञ पुरुषों ने भी माना है झोर में भो 
मानता हूँ ॥ ३१ ॥ 





+» चारित्रवत्सलौ-- शुभाचरणप्रतिपादको । ( छ्ि० ) 


श्छ२ किफछिन्धाकायदे 


राजभिष्ठ तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
(ः 
निर्मला: खगमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिना यथा ॥ ३२ ॥ 


उन रहोकों का प्रभिप्राय यह है कि, जे मनुष्य पाप फरने पर 
राजा द्वारा दणिडित किये जाते हैं वे पाप से मुक्त दो, पुण्यात्मा 
सत्पुरुषों की तरह, स्वगंवासो द्वोते हैं ॥ ३२ ॥ 


शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाहिमुच्यते । 
राजा त्वशासन्पापस्य तदवामोति किल्विपम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जे चार भ्रयवा पापी स्वयं ज्ञा कर राजा से श्पना पापकर्म 
कह देता है धोर दयड चाहता है, उसे राजा चाहे तो दगड दे चादे 
दण्ड न दे कर क्षमा कर दे । दोनों दशाशं में वह पापी ता पाप से 
दूट जाता है ; किन्तु राजा पापी को पाप का दण्ड न देने से स्वयं 
पाप का भागी हो जाता है ॥ ३३ ॥ 


आर्येण मम मरान्धात्रा व्यसन घोरमीप्सितम्‌ | 
श्रमणेन कृते पापे यथा पाप॑ कृतम्‌ तवया ॥ २४ ॥ 


जैसा पाप तुमने किया है वैसा हो किसी श्रमण (वौद्ध सन्यासी) 
ने भी किया था श्रोर जब वह दणिडत होने के लिये महाराज 
मान्धाता के पाज्न गया ; तब उन्होंने उसे दयड न दे कर त्ञमा कर 
दिया । इसऊ लिये महाराज मान्धाता के घेर कष्ट सहना प्ड्ठा 
था ॥ ३४॥ 


[ नांठ-इस झ्ोक में “ श्रमण ” शब्द देल, कहना पड़ेगा कि 
वौद्धमत राजा मान्धाता के समय में भो प्रचछित था । श्रमण का अर्थ 
टीकाकार ने  क्षपण८ ”' किया है | क्षपणकु का अर्थ आपटे साद्व ने अपने 
काश में, ५ उ0वी॥ 0 "या शणातेंट्गा, छित्वा है । ] 
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अन्यैरपि कृत पाप॑ प्रमत्तेबेसुधाधिपेः । 
प्रायश्रित्तं च कुवेन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥ ३५ ॥ 
इसो तरह ग्रन्य लोग जे प्रमादवरण पाप कर, राज़ाध्रों द्वारा 
दयड ग्रहण कर, प्रायश्वित्त कर डालते हैं, इससे उनका पाप दूर हो 
ज्ञाता है ॥ ३५॥ 
तदलं परितापेन धर्मतः परिकरिपतः । 
बंधे वानरशार्दूल न वर्य खबशे स्थिताः ॥ ३६॥ 
हे वानरोत्तम ! शव तुम्हारा पक्ताना व्यर्थ है। क्योंकि यह 
तुम्दारा वध धर्मानुसार द्वी किया गया है और में घर्मशासत्र के वश 
में हूँ; स्वतन्त्र नहीं हूँ ॥ ३६ ॥ 
प्रूणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुद्ठव । 
५ ९ 
य्छुला हेतुमद्वीर न मन्यूं कतुमहसि ॥ २७ ॥ 
हे कपिश्रे्ठ | इस विषय के और भी कारण है, में उन्हें भी 
तुम्दें बतलाता हूँ । उनके खुनकर तु श्रपने मन का क्रोध त्याग 
दे। ॥ २७ ॥। 
बे श्र 
न में तत्र मनस्तापो न मन्युहरियूथप । 
वायुरामिश्र पाशैश्व कूटैश्व विविभनरा: ॥ रे८ ॥ 
प्रतिच्छन्नाथ् दश्याश्व गृहन्ति सुवहून्शगान्‌ । 
प्रधावितान्वा वित्रस्तानिसतव्यांश्ापि निष्टितान्‌ ॥ रे» ॥ 


हे हरियुयप ! मैंने ठुमके जे। छिप कर मारा है, से इसके लिये 
न ते मुझे सन्‍्ताप है श्रोर न दुःख ही। क्योंकि अनेक शिकारी 
क्षाग ज्ञाल, फंदा भौर कपट व्यवद्वार से, छिपकर या प्रकठ दा कर, 
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भागते हुए, डरे हुए, निर्भय बैठे हुए श्रनेक मग पकड़ा ही करते 
हैं॥ ३८॥ ३६॥ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्वा नरा मांसार्थिना भृशम्‌। 
विध्यन्ति विम्नुखांश्रापि न च देषोञ्त्र विद्यते ॥ ४० ॥ 
माँसाहारी लेग सावधान या श्रसावधान मृगां हे। पीठ पीछे 
से मारा ही करते हैं। इसमें कुछ भी दोष नहीं है ॥ ४० ॥ 
यान्ति राजपयश्ात्र मगयां धमकोविदाः 
तस्मात्त्व॑ निहतो युद्धे मया वाणेन वानर ॥ ४१ ॥ 
धर्म के तत्व को जानने वाले बड़े वड़े राजषि शिकार खेला दी 
करते हैं । दे वानर ! इसीसे मेंने भी छिप कर, तुम्हें युद्ध में वाण से 
मारा है ॥ ४१॥ 
अयुध्यन्पतियुध्यन्वा यस्माच्छाखाशगो बसि | 
5 
दुलभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च ॥ ४२॥ 
राजानों वानरश्रेष्ठ प्रदातारों न संशयः । 
तान्न हिंस्पान्न चाक्रोशेन्नाश्षिपेन्नामियं बदेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नाहें तुम्हारे साथ युद्ध कर श्रथवा युद्ध न कर, मेंने तुम्हें मारा, 
तो इसमें दोष क्या है? क्योंकि तुम वानर ते हो हो । देखा, दुर्लभ 
धर्म, जीवन श्रोर कल्याण के देने वाले राजा ही द्वोते हैं। भ्रतः 
उनको न ता मारना चाहिये, न उन पर क्रोध करना चाहिये, न 
उन पर शथ्राक्तेप करना चाहिये झयोर न उनसे कटुवचन कहने चाहिये 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
देवा मनुष्यरूपेण चरन्त्येते महीतले | 
त्व॑ तु धममविज्ञाय केवल रोपमास्थितः ॥ ४४ ॥ 
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प्रदृषयसि मां धर्मे पितपेतामहे स्थितम्‌ । 
एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितों भृशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
क्योंकि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत वे मनुष्य रुपी देवता 
पृथिवी पर घूमा करते हैं। तुम तो धर्म का तिरस्कार कर, केवल 
क्रोध के वशवर्ती हो मुझे, जो बाप दादों के धर्म पर भारढ़ हैं, 
दोष लगाते हो । श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर, वालि का 
बड़ा पश्थात्ताप हुआ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
न दोष राघवे दध्यो धर्मेणघिगतनिश्रयः । 
प्रत्युवाच ततो राम॑ प्राक्ललिवानरेश्वरः ॥ ४६॥ 
वह धर्म की द्वष्टि से साचने लगा ओर भल्नो भांति विचार कर, 
उसने भ्रीरामचन्द्र जी को निर्दोप पाया। तब कपिराज वालि ने 
हाथ जोड़ कर धीरामचन्द्र जी से कहा ॥ ४६ ॥ 
यक्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः । . 
प्रतिवकतुं प्रकृष्टे हि नाप्रक्ृष्टस्तु शक्‍नुयातां ॥ ४७। 
हे पुरुषोत्तम ! तुम जो कहते हो से निसन्देंह ठीक है । भला क्ुद्र 
जन की क्या सामथ्य दे, जो उत्छट जर्नों के साथ उत्तर प्रट्युत्तर 
कर सके ॥ ४७ ॥ 
तदयुक्ते मया पूर्व प्रमादादुक्‍्तमत्रियम्‌ | 
तत्रापि खलु मे दोष॑ कतु नाहंसि राघव ॥ ४८ ॥ 
पहिले मेंने भूत से जो कठार वचन कह्दे, हे राघव | उनके लिये 
मुझे तुम दोषी मत ठददराओ ॥ ४८ ॥ 





क# पाठान्तरे--'' प्रकृष्टेद्न ” । | पाठास्तरे-- '' शक्‍्नुपास्‌ नाप क कह कक 5 ज्यणब | 
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लं हि दृष्टाथतत्त्ज्ञ/' प्रजानां च हिते रतः । 
कार्यकारणसिद्ध 
गैर ते प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥ ४९॥ 
क्येंकि तुम ता दम लोगें के मन की वातों के जानने वाक्ले 
श्रथवा सव पदाथो के तत्व के जानने वाले भोर प्रजञाजनों के दित 
में तत्पर हो। तुम द्‌गडविधान करने शोर दयड का कारण 
निश्चित करने में निपुणा हो ॥ ४६ ॥ 
मामप्यगतप्र्माणं व्यतिक्रान्तपुरस्कृतम्‌ । 
धममसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥ ५० ॥ 
है धर्मज्ञ ! में धर्म उल्लड्डून करने वालों में भ्रग्मणी हूँ। तुम 
धर्मयुक्त बचनों ( के उपदेश ) से मुझूके उत्तम लोक दे कर, मेरा 
प्रतिपालन करो ॥ ५०॥ 
न त्वात्मानमहं शोचे नतारांन च वान्धवान्‌ | 
यथा पुत्र गुणश्रष्ठमज्ञदं कनकाइ्ददम्‌॥ ५१॥ 
मुझे नतो अपनो, न तारा की श्रौर न भाईवन्दों की कुछ 
बिन्‍्ता है। किन्तु मुझे इस समय जे कुछ चिन्ता है, वह सोने के 
वाजू पहिने दुए, अपने गुणी पुत्र अड्भद को है ॥ ५१॥ 
स ममादशनादीनो वाल्यात्मभृति लछालितः । 
तटाक इव पीताम्बुरुपशोप॑ गमिष्यति ॥ ५२ ॥ 








१ इष्टबंतत्वज्ञ:--अस्मदादिज्ञान विपयोभूतार्थ याथाथ्य विज्ञाता । 
( श्ि० ) २ कार्यकारणसिद्धी -कार्य दण्डनं कारणं तद्वेतु भूत॑पापं तये: सिद्यौ 
परिज्ञाने | ( गो? ) 
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क्योंकि लड़कपन से वड़े दुलार के साथ पाला पेसा हुआ मेरा 
वह पुत्र, मुस्के न देख कर, छूले हुए तालाव को तरह खुख 
जायगा ॥ ५२॥ 
वालश्राकृतबुद्धिश्॒ एकपृत्रइच मे प्रियः | 
तारेयो राम भवता रक्षणीयों महावलः ॥ ५३ ॥ 
हे राम ! तारा के गर्भ से उत्पन्न येरे एक मात्र प्यारे पुत्र अड्डद 
की, जो प्रभो कच्चो बुद्धि का है, किन्तु है महावली, तुम रक्ता 
करो ॥ ५३॥ 
मुग्रीवे चाड़दे चेव विधत्ख मतिमुत्तमाम्‌ | 
तव॑ हि शास्ता च गोप्ता च कार्याकार्यविधा स्थितः ॥५४॥ 
सुग्रोव श्रौर अ्रद्रद के विषय में आप उत्तम युद्धि रखें, क्‍योंकि 
श्राप हो उनके रत्तर और शासनकर्त्ता हैं ओर करने श्रनकरने 
कामों के वारे में आप हो उनके शिक्तक हैं ॥ ५४ ॥ $ 
या ते नरपते दृत्ति'भरते लक्ष्मण च या । 
५, ५ ९ 
तुग्रीवे चाड़दे राज॑स्तां लमाधातुमहसि ॥ ५५ ॥ 
है राजन ! आपको जेस! प्रीति भरत श्रौर लक्ष्मण में है, बेसी 
ही प्रीति श्राप सुग्रीव थ्रोर भ्रट्टद में भो रखें ॥ ५५ ॥ 
महोपकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ | 
सुग्रीवों नावमन्येत तथाअवस्थातुमहसि ॥ ५६ ॥ 


मेरे अपराधों को स्मरण कर, सुग्रीव तपस्विनी तारा के। तंग 
न करें या निकाल न दें; श्राप ऐसी व्यवस्था कर दीजियेगा ॥ ५६ ॥ 





१ वुत्ति्न्आंति: । ( गो० ) 
चवा० रा० कि २-१२ 
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लगा छजुग्हीतेन राज्यं शक्यमुपासितुम्‌ । 
लद्ठशे वतमानेन तब चित्तानुवर्तिना ॥ ५७॥ 
शकयं दिव॑ चार्जयितुं वसुधां चापि शासितुम्‌। 
लत्तो5ईं वधमाकाइश्षन्तरायमाणोअपि तारया ॥ ५८ ॥ 
सुग्रीवेण सह श्रात्रा इन्द्रयुद्धयुपागतः । 
इत्युक्त्वा स्नतो राम॑ विरराम हरीश्वर। ॥ ५९ ॥ 
श्रापके वश में रह कर, श्रापकी इच्छाउसार चल कर और 
ध्यापका कृपापत्र वन कर ही वह वानर ( सुग्रीय ) झपने राज्य का 
क्रेवल शासन हो नहीं कर सकता, वि स्वर्ग की प्राप्ति भी सहज 
में कर समझता है। दे श्रोरामचन्द्र ! में तुम्हारे हाथ से मारे जाने 
की इच्छा हो से तारा क्री वातन मान कर, 5ग््रीत्र से लड़ने 
थराया था | वानरराज्ञ वालि थ्रीराप्रचन्द्र जी से यह कह कर, चुप दो 
* गया॥ »७॥ ५८॥ ५६ ॥ 
स॑ तमाश्वासयद्रामों वालिनं व्यक्तदशनम्‌' । 
सामसम्पन्नया वाचा धर्मतत्त्वाथयुक्तयां ॥ ६० ॥ 
तदूनस्तर भ्रीरापचन्द्र जी धर्माथयुक्त ण्वं साधुमम्मत वचनों 
से बड़े ज्ञानवान्‌ वालि के। समभक्काने लगे ॥ 5० ॥ 
सन्तापरत्वया कार्य एतदर्थ पुवद्ञम । 
न वय॑ भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम ॥ ६१ ॥ 
बय॑ भवद्विशेषेण धमेतः कृतनिश्रयाः 
दण्ड्ये यः पातयेदण्डं दण्ड्यो यश्रापि दण्ड्यते ॥ ६२॥ 


) व्यक्तद्शनं--विशदज्ञानं | ( गो* ) 
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भु बे 
कार्यकारणसिद्ध्थवुभों तो नावसीदतः । 
तद्गभवान्दण्डसंयेगादस्माद्विगतकिल्विप: ॥ ६३ ॥ 
गतः खां प्रकृति धम्यो धर्मदष्टेन वर्त्मना । 
त्यज शोऊं च मेहं च भय॑ं च हृदये स्थितम्‌ ॥ 
त्वया विधान हय)य न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे वानर ! तुम परे लिये ओर अपने लिये ज़रा भी सन्तप्त न 
होना । क्योंकि मेने घर्गात्म द्वारा भली भाँति विचार कर देखा 
है कि, दड देने येष्य के जा दयड देता है ओर जो दण्ड पाता है, 
उसकी कार्य-सिद्धि श्रोर कारण-सिद्धि कभी नष्ट नहीं होती । प्यतः 
दुगड पा ऋर, ।म पाप से छूट गये भर दण्ड हो द्वारा तुम अपनी 
धर्मगरुक्त प्रकृति को प्राप्त कर सके । श्रतः भव तुम शोक श्रोर मेहह के 
त्याग, अपने मन का खटका दूर कर दो, क्योंकि तुम पूवेकृत कर्मों 
के फल को उठतडून नहीं कर सकते ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
यथा लव्यज्ञदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर । 
तथा बर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥ ६५ ॥ 
हे कविराज ! अ्रद्भद जिस प्रकार तुम्दारे साथ वर्ताव करता 
था वैसा हो व्यवदार वह मेरे और सुग्रीव के साथ भी निस्सन्‍्देद 
करेगा ॥ ६५ ॥ 
स तस्य वाक्य मधुर महात्मनः 
समाहित धर्मपथानुवर्तिनः । 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिना 
बच; सुयुक्तं निजगाद वानरः ॥ ६६ ॥ 


शृद० किष्किन्धाकाणडे 
महात्मा एवं रणजयी श्रोरामचनद्ध जो के धर्ममुक्त शोर 
समाधानकारक वचनों के सुन, फिर वालि ने युक्तियुक्त वचन 
कहे ॥ ६5 ॥ 
शराभितप्तेन विचेतसा मया 
प्रदूषितरत्व॑ यदजानता प्रभो । 
इदं महेन्द्रोपप भीमविक्रम 
प्रसादितस्त्व॑ क्षम मे नरेश्वर ॥ ६७ ॥ 
इति अरार शः सर्गः ॥ 
है इन्द्र के समान भोम विक्रम सम्पन्न ! पेंने तीर की चोद से 
विकत हो, नि द्धियों जैसी जो कटु वातें कही हैं, उनके लिये श्राप 


घुके क्षमा करे औ्रोए मेरे ऊपर प्रसभ हों ॥ 59 ॥ 
किफ्किन्धाकायड का अठारहवाँ सग पूरा हुआ । 


ज--+औ 
एकोनविंशः सर्गः 
>न्‍न्‍न्‍न्‍ू बन औं--- 
स वानरमहाराज; शयानः शरविश्षत: । 
प्रत्युक्तो हेतुमद्वाक्यनेत्तिरं प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
वद कपिराज वालि, जो तौर से घायल हा, ज़मीन पर पड़ा हुआ 
था श्र जिसे युक्तियुक्त चचनों से श्रोरामचन्द्र जो ने समक्ताया था, 
फिर कुछू न वाल सका ॥ १॥ 
अश्मभिः परिभिन्नाड़! पादपेराहतों भृशम्‌ । 
रामबाणेन च क्रान्तो जीवितास्ते मुमोह सः ॥ २ ॥ 


एकानविशः सर्गः प्‌ 


क्योंकि एक ता उसके अड् पत्थरों से चुटीले दो ही रहे थे, दूसरे 
चेड़ों का श्राघात भी उसने सहा था, तिस पर श्रीरामचन्द्र के तीर के 
घाव से तो वद भ्रव तव हो रहा था, श्र्थात्‌ मरने ही वाला था। मरने 
के पूर्व वालि मूछ्ित हो गया ॥ २ ॥ 
त॑ भाया वाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
५ ९ 
हत॑ प्रवगशादूल तारा शुश्राव वालिनमू ॥ ३ ॥ 
इतने में तारा ने खुना कि, वानरश्रेठ्ठ वालि युद्ध में श्रीरामचन्द्र 
जी के शराघात से मारा गया ॥ ३॥ 
हद ५ | 
सा सपुत्राप्रियं श्रुत्रा वध भतुः सुदारुणम्‌ । 
निष्पपात भूशं त्रस्ता मृगीव गिरिगद्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 
पति के मारे जाते को अत्यन्त दारुण ख़बर पा कर, पुत्र को लिये 
हुए तारा, प्रप्द हो, गिरिकन्द्रा से उसी प्रकार दोड़ कर वाहिर 
निकली, जिस प्रकार डरो हुई हिरनो दौड़ कर भागतो है॥७॥ 
ये त्वड्रदपरीवारा वानरा भीमविक्रमाः । 
ते सकार्मुकमालोक्य राम त्रस्ताः प्रदुदुवु ॥ ५॥ 
ज्ञो वानर श्रड्ठद के साथ सदा रहते थे ओर वड़े वलवान कह- 
लाते थे, वे श्रोरामचन्द्र के धनुष लिये हुए देख, मारे डर के भाग 
खड़े हुए || ५ ।। 
सा दद्श ततखस्तान्हरीनापततो द्रुतम्‌# । 
यूथादिव परिभ्रश्टान्शगान्रिहतयूथपान्‌ ॥ ६ ॥ 
तारा ने देखा कि, सुझ्िया के मारे जाने पर कर क्ुगड से 
बिछुड़े हुए दिरनों की तरह, वन्द्‌र ड< कर, भाग रहे हैं॥ + ॥ 





* वाठान्तरे-- मशम 
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१८२ किष्किन्धाकाणडे 


तानुबाच समासाद्र दुःखितान्दुःखिता सती । 
रामवित्रासितान्सवानबुवद्धानिवेषुधि: ॥ ७ ॥ 
तब तो दुखिनी तारा ने, उन वानरों के समीप जा, जो श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी को देख, ऐसे भाग गये थे, मार्नों वे ( स्वयं ) वार्णों से 
घायल हो गये हों, दुःखित हो, कहा ॥ ७॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुर/सरा: । 
त॑ विहाय सुसंत्रस्ताः कस्मादद्वथ दुगता; ॥ ८ ॥ 
दे वानरों ! ज्ञिस राज़र्मिह के तुम लोग श्रागे आ्रागे चला 
करते थे, उसे छोड़, तुम लोग क्यों इस प्रकार अघ्त हो कर भागते 
हो ॥ ८ ॥ 
राज्यहेते!! स चेद्श्राता भ्रात्रा रोट्रेण पातितः । 
रामेण प्रहिते रोद्रेमांगणदूरपातिभिः ॥ ९ ॥ 
श्रगर राज्य पाने के लिये वानरराज के उसझ क्रूर भाई सुग्रीव 
ने, श्रीराम के टूग्गामी वाणों से, दूर खड़े श्रोरामचन्द्र द्वारा मरदा 
डाला, ते इसके लिये तुम क्यों डर कर, भाग रहे हो ॥ ६ ॥ 
कपिपल्या वचः श्रृत्वा कपयः कामरूपिण: 
प्राप्कालमविकिए्यूचुबेचनमड्शनाम्‌ | १० ॥ 
तारा के वचन खुन कर, कामरूएी बानर सम्रयानुकूल श्रौर 
युक्तियुक उससे यह वचन बोले ॥ ६०॥ 
जीवपुत्रे निवर्तस पुत्र रक्षस्त्र चाज्नदम्‌ । 
अन्तकों रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्‌ ॥ ११॥ 


एकोनविशः सर्गः श्परे 


दे ज्ञीवपुत्रे ( वह स्त्री जिम्मका पुत्र ज्ञोवित है) तुम घर का 
लौट ज्ञाओं श्ौर अपने पुत्र अ्ंगद को रत्ता करो। फ्योंकि श्रीराम 
रूपी काल, वालि के मार कर लिये जाता है॥ ११॥ 
प्िप्तान्दक्षान्समाविध्य विपुलाश् शिलास्तथा । 
बाली वज्ञसमैवाण रामेण विनिषातितः॥ १२॥ 
देखे न, वालि के फेंके हुए अनेक बृत्तों ओर शिलाओं को 
व्यर्थ कर धरौरामचन्द्र ने अपने वजन तुत्य वाण से वालि के ध्रन्त में 
मार ही डार्ा ॥ १२॥ 
अभिद्गुतमिदं सर्व विद्रुत प्र्तं वलमू । 
#अस्मिन्प्लवगशादूले हते शक्रसमप्रभे ॥ १३ ॥ 
इन्द्र तुल्य पराक्रमसम्पन्न कपिराज के मरा हुआ देख, यह 
समस्त कपिसेना भयभोत हो भागी जातो है ॥ १३ ॥ 
रक्ष्यतां नगरद्वार्मज्भदआभिषिच्यताम्‌ | 
पदस्थ वालिन; पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवज्ञमा: ॥ १४ ॥ 
इस समय नगर की रत्ता का प्रवस्ध कर, अंगद के राजसिदासन 
पर श्रभिषिक्त कर दीजिये । जव अंगद राजसिंहासन पर बैठ जाँयगे, 
तब सव वानर उनकी सेवा करेंगे ॥ १४ ॥ 
अथवारुषचितं स्थानमिह ते रुचिरानने | 
आविशन्ति हि दुर्गाणि प्रिप्रमन्‍्यानि वानरा। ॥ १५ ॥ 
प्रथवा है रुचिरानने ! ( खुन्दरमुल वाली ) यदि तम्हें यहाँ 
ठदरना भ्रच्क्ा लगता हो ते, ये लव वन्द्र इस पव॑त के दुग्गम स्थानों 
में तुर्त चले जाँयग ॥ १५ ॥ 





के पाठान्तरे '' तस्मिन । 


१८४ किफ्किन्धाकायणडे 


अभायांश्र सभायाश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । 
लुश्पे भ्यो विप्रयुक्त भ्यरते भ्यो नस्तुम्रुल॑ थयम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्योंकि उनमें श्रनेक तो ऐपे हैं, जिनके स्री नहीं हैं श्रोर बहुत 
स्त्री वाले भी हैं | ये सव सुग्रीवादि वानर राज्य के लालची श्रोर 
8५ के हमारे शन्न हैं। इसीसे इन लोगों से हमें वड़ा डर लगता 
॥ १६ ॥ 


अस्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमड़ना । 
आत्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुह्सिनी ॥ १७॥ 
चारुद्तिनी तारा थोड़ी दूर खड़े हुए वानरों के ऐसे वचन 
खुन, उनसे श्रपनों पद््यादा के अनुकूल वचन वोली ॥ १७॥ 
पुत्रेण मम कि कार कि राज्येन क्रिमात्मना | 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्भतरि नश्यति ॥ १८ ॥ 
जब मेरे वे (ये) महाभाग ऋषिश्रेठ्ध पति ही न रहं-मर गये, तब 
मुझे पुत्र, राज्य प्रयवा अपने जावत दी का क्या करना है ॥ १८॥ 
“पादमूलं गमिप्यामि तस्येवाह महात्मनः । 
योञ्सो रामप्रयुक्तन शरेण विनिपातितः ॥ १९ ॥ 
ज्ञे मेरे पति श्रोरामचन्द्रज़ों के बड़े हुए तीर से मारे गये हैं, 
में ता उन्हीं महात्मा के चरणों के समीप जाऊँगो ॥ २६ ॥ 
एवमुक्लवा प्रदुद्राव रूदन्‍्ती शोककर्शिता । 
शिरश्रोरश्च वाहुभ्यां दुःखेन समभिश्नती ॥ २० ॥ 
यह कह कर, शोक से विकल दुई तारा रोती हुई उस और 
दौड़ी ग्रोट मारे इ:ख के अ्रपने हाथों से अपना सिर और छाती 
पीठने लगी / २९ ॥ 


एकोनविशः सर्गः श्च५ 


आव्रजन्ती ददर्शाथ पति निपतितं भुत्रि । 

हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेप्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पतेप्वारं पर्व॑तेन्द्राणां वज्ञाणामिव वासवम्‌ | 
महावातसमाविष्टं महामेघोधनिःखनम्‌॥ २२ ॥ 
शक्रतुल्यपराक्रास्तं हृष्टेबोपरत घनम्‌ । 

नदन्त॑ नर्द॑तां भीम शरं शरेण पातितम्‌ ॥ २३ ॥| 
शार्दूलेनामिपस्यायें शगराज॑ यथा हतम्‌ | 

अर्थितं सर्वलोकस्य सपताक॑ सवेदिकम्‌॥ २४ | 


नागहेतेः सुपर्णेन चेत्यमरन्मथित यथा । 
अवष्टभ्य च तिए्ठन्तं ददश धउुरुचमम्‌ ॥ २५॥ 
राम॑ रामाजुन॑ चैव भर्तृश्चेबानुर् शुभा । 
तानतीत्य समासाद् भर्तारं निहतं रणे ॥ २६ ॥ 


वहाँ ज्ञा कर उसने अपने पति के ज्ञमीन पर पडा हुश्ा देखा । 

जे वालि सपर में पीठ न दिखाने वाला, दानवेन्द्रों का मारने वाला 
था, जे वज्न चलाने वाले इन्द्र की तरद बड़ें बढ़े पर्वतों का फेंकने 

वाला था, जे। प्रचयड पवन से युक्त मेधों की तरह गर्जने वाला था) 

इन्द्र जैसा पराक्रमी मोर उससे हुए मेत्र की तरह था और वानरों में 

श्रेष्ठ धा उस वीर का, शूर श्रोरामचन्द्र ती ने मार कर वैते ही गिरा 

दिया है, जैसे शादूं ल माँस के लिये सिंह के मार डालता है। ग्रथवा 

जिस प्रकार सर्वपुज्य पताका श्र बेदी सहित बृक्त के, साँप पक ने 

के लिये, गरर गिरा देता है। उस समय ता ने धनुषधारी 

श्रीरापचन्द्र के तथा उनके छोटे भाई लक्तमण के तथा संग्रीव को 


१5६ किष्किन्धाकायडे 


जड़े देखा ; तथा शआगे वढ़ युद्ध में मारे गये श्रपने पति को 
॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ 
समीक्ष्य व्यथिता भूमों सम्भ्रान्‍्ता निषपात ह। 
सुप्लेबेक पुनरुत्थाय आयपुत्रेति क्रोशती। ॥ 
रुरोद सा पति दृष्ठा सन्दितं मृत्युदामभिः ॥ २७॥ 
देख, विकल गौर उद्धिम्न हो तारा भूमि पर गिर पड़ी । थोड़ी देर 
वाद तारा सेतती हुई के उमान उठ कर, हा श्रायपुत्र| कह और 
कालकवालत पांत के देख, रोने लगी ॥ २७॥ 
तामबेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्ती कुररीमिव । 
विषादमगमत्कष्टं हृष्ठा चाज्नदमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति पकीनविशः सगः ॥ 
उस समय सुत्रीव. कुररी को तरह रोती हुई तारा के और 
अंगद्‌ को वहाँ खड़े देख, वहुत दुखो हुए ॥ २८ ॥ 
किफिस्धाकाणड का उन्नीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
न बन 
! &अ (ः 
विश) सगः 
++ 
रामचापविहष्टेन शरेणान्तकरेण तम | 
द्रा विनिहतं भूमो तारा ताराबिपानना ॥ १ ॥ 


चन्द्रमुखी तारा श्रीरामचन्द्र जी के धनुष से छुटे हुए प्राण- 
नाशक वाण से अपने पति के मरा हुग्या देख, ॥ १॥ 





# वाठान्तरें *' सुस्वेव | | वाठात्तरे शोचती ”। 


विशः सर्गः श्ष्छ 


सा समासाद्य भतार .पयेष्वजत भामिनीं । 
इषुणामिहतं दृष्ठा वालिन॑ कुझ्नरोपमम्‌ ॥ २॥ 
बह वाण से मारे गये और हाथी की तरह गिरे हुए वालि के 
निकट जा, उप्से लिप गयी ॥ २॥ 
बानरेन्द्रं महेन्द्रां शोकसन्तप्तमानसा । 
तारा तरुमिवोन्मूलं पर्यदेवयदातुरा ॥ रे ॥ 
किर पर्वनतेस्द्र के समान वानरेन्द्र वालि के उखड़े हुए वृत्त की 
तरह पड़ा देख, वह विलाप कर कहने लगी ॥ ३॥ 
रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर परवतांवर । 
कि दीनामतुरक्तां# मामग्र ले नाशिभाषसे ॥ ४ ॥ 
युद्ध में दारुण विक्रम दिखाने वाले, उत्हृष्यीर और वानर- 
श्रेष्ठ तुम इस समय इस दोना ओर तुप्में श्रनुगाग रखने वाली 
से क्‍यों नहीं वालते ? ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल भजख शयनोत्तमम्‌ । 
नैबंबिधा; शेरते हि भूमो ठपतिसचमा: ॥ ५ || 
दे वानप्श्रे्ठ ! तुम उडी श्र उत्तम पलंग पर शयन करों। 
क्योंकि नृपश्रे्ठ इस प्रकार ज़मीन पर नहीं लेटा करते ॥ ४ ॥ 
अतीव खलु ते कान्‍्ता वसुधा वसुधाधिप | 
गतासुरपि यां गात्रेमा विहाय निपेवस ॥ ६ ॥ 
है प्रशिवीनाथ ! में ज्ञान गयी कि, यह पृणिवी तुमरा अ्तीच 
प्रिय है। क्योंकि तम प्राणडीन हो कर भो, मुर्भे छोड अपने शरीर से 
पृथिवी के चिप्टाये हुए हो ॥ ६ ॥ 





अपाठान्तरें -' दीनामपुरोभागास्‌ | 


शृष८ किप्िन्धाकाणडे 


व्यक्तमन्या त्वया वीर धर्मत) सम्प्रवर्तिता । 
किफिन्धेव पुरी रम्या खगमागें विनिर्मिता ॥ ७ ॥ 
है धोर ! में ज्ञान गयो । तुमने ग्राज अपने थर्मवल से क्िप्किस्घा 
की तरह स्व के मार्ग में कोड ओर रमणोक पुरी वनाई है ॥ ७॥ 
यान्यस्माभिस्वया साथ वनेपु मधुगन्थिषु । 
विहृतानि त्वया काले तेपामुपरमः क्रृतः ॥ ८ ॥ 


तुम्हारे साथ वसनन्‍्त ऋतु में हम लोगों ने, जे विहार खुगन्धि- 
युक्त बनों में किये हैं, वे सव श्राज् ?म्हारे साथ ही समाप्त हो 
गये ॥ ८॥ 


निरानन्दा निराशाह निमग्रा शोकसागरे | 
लग्ि पश्चलमापत्न महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
हे मदायूथपतियों के यूथपति ! तुम्हारे मरते ही मेरा सारा 
श्रानन्द और सारी य्ाणाएँ प्रिट्टी में मिल गई' और में शोक पागर में 
डूब गयी ॥ ६ ॥ 
हृदयं सुस्थिरं मद्य' दृष्ठा विनिहतं पतिस्‌ । 
यन्न शोकाभिसन्तप्र॑ स्फूटतेज्य सहख्था । १० ॥ 
हाय ! मेरा यह हृदय कैसा कठार है, जे तुमझा भूमि पर गिरा 
देख, शोक से सम्तप्त हो, टुकड़े टुकड़े नहीं हो ज्ञाता ॥ १० ॥ 
सुग्रीवस्प ल्वया थार्या हृता स च विवासितः । 
यत्तु तस्य लगा व्युप्रि!! प्राप्तेयं प्लवगाविप ॥ ११॥ 





१ ब्यूट्टिः--फर्ल । ( गो ) 


विशः सर्गः १८६ 


तुमने सुग्रोव की भार्या के छीन कर, सुग्रीव के वन में निकाल 
दिया, से| दे वानरराज़ ! श्राज़ यह उसी कर्म का फल प्राप्त हुक्ा 
है॥ २१॥ 
निःश्रेयसपरा मोहात्त्यया चाहं विगर्दिता । 
यैपाउम्रवं हित॑ वाक्य वानरेन्द्र हितिषिणी ॥ १२॥ 
हे वानरेन्द्र ! में सदा से तुम्हारा कल्याण चाहने वाली भर 
हितैषिणों हूँ , किन्तु तुमने तो मे।हवश, हित की वातें कहने पर भी 
मुझको दुक्कार दिया ॥ १२॥ 
रूपयोवनदम्तानां दक्षिणानां च मानद | 
नूनमप्सरसामार्य चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ १३ ॥ 
है मानद्‌ ! मुझे निश्चय है कि, भ्रव ठम स्वर्ग में जा वहाँ पर अपने 
रूप योवन से गर्वित हो, परम चतुरा अप्सराध्रों के मन का मुग्ध कर 
देंगे ॥ १३ ॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । 
बलाद्येनावपन्नो5सि सुग्रीवस्यावशों वशम्‌ ॥ १४ ॥ 
मैंने निश्चय कर के ज्ञान लिया है फि, जीवन का प्स्त करने 
चाले काल ने वरजारी तुपके यहाँ ला कर सुप्रोव के वश में कर 
दिया है ॥ १४ ॥ 
बैधव्यं शोकसन्तापं कृपएं कपणा सती | 
अदुःखोपचिता पूर्व वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ १५ ॥ 
द्वाय ! जो में श्रमी तक कमी दोन नहीं हुई थो, से। आज दीन 
हुई झौर सदा खुख से पल हुई मुकका, झ4 विध्रवापन का शोक 
ओर सन्‍्ताप भागता पड़ेगा ॥ १५ ॥ 


१६० कष्किन्धाकाणडे 


लालितश्चाज्भदों वीर; सुकुमार; सुखोवितः । 
वत्स्पते कामवस्थां मे पिठृव्ये क्रोपमूछिते॥ १६ ॥ 
हाथ | अब मेरे इस दुलारे श्रोर खुख भागने येष्य वीर सुकुमार 
अड्वद की फ्या दशा होगी। क्योंकि सुग्रीव कोघी स्वभाव का 
ठहरा । उससे श्रद्भद से कैसे पटेगो ॥ १६॥ 
कुरुष्य पितरं पुत्र शुदृष्ट धर्मवत्सलम्‌। 
|] पु 
दुलभं दशन वत्स तव तस्य भविष्यति ॥ १७॥ 
बेटा ! अपने घर्मवत्सल पिता का अन्तिम वार दर्शन कर ज्ञो, 
क्योंकि फिर इनका दर्शन तुमके दुलंभ दे जञायगा ॥ १७ ॥ 
समाश्वासय पुत्र लव सन्देश सन्दिशस्त्र च | 
मूश्नि चेन॑ समाप्राय प्रवासं प्रस्थितो दृत्ति ॥ १८॥ 
हे नाथ ! श्रपने इस पुत्र के ढाँदस वंधाओं भ्रोर मुझसे जे कुछ 
कहना दो से कह दो । पुत्र का मस्तक सुंघ लो, क्योंकि श्रव तो तुम 
सदा के लिये परदेश जा ही रहे हा ॥ १८॥ 
( ५ 
रामेण हि महत्कम क्रृतं त्वामभिनिप्नता | 
आनुण्यं च गत॑ तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ १९ ॥ 
तुम्हें मार कर, ध्रोराम ने वड़ा काम किया है । वे यह कार्य कर 
अपनो उस प्रतिज्ञा से उम्रण हो चुके, जे! उन्होंने सुप्रोव से की 
थी ॥ १६॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्व॑ प्रतिपत्स्यसे । 
भुदक्ष्व॒ राज्यमनुद्रि्रः शस्तो भ्राता रिपुस्तव ॥ २० ॥ 
हे ल॒म्नीव ! तुम्दारा वैरी भाई मारा गया। श्रव तुम सफल 
मनोरथ द्वो रुमा के लो झोर बेखठके राज्य करो ॥ २० ॥ 


विशः सगेः १६२ 


कि मामेवं विलपतीं प्रेम्णा तव॑ नासिभाषसे । 
इमा; पश्य वरा वहीभभायास्ते वानरेश्वर ॥ २१॥ 
हे वानरेश्वर ! में आपकी प्यारी पत्नी आपके सामने खड़ी रो 
रही हूँ, सो तुम मुझसे वालते क्यों नहों | यह देखे, तुम्दारी धन्य 
ह्लियाँ भो तुमको पेरे खड़ी हुई' विलाप कर रही हैं ॥ २१॥ 
तस्या विलपितं श्रुत्रा वानयः सर्वतश्च ता; । 
परिग्द्वाड़दं दीन दुःखार्ताः परिचुक्रुश/ ॥ २२॥ 
इस प्रकार का तारा का विलाप खुन, वे सव तानरी अड्डद का 
पकड़ दुःख से|विकल दहे। चिल्ला कर कहने लगीं ॥ २२ ॥ 
किमड्ढद॑ साहइ्दवीरवाहो । 
विहाय यास्यद्य चिरप्रवासम्‌ । 
न युक्तमेव॑ गुणसन्निक्ृष्टं 
विहाय पृत्र॑ प्रियपुत्र गन्तुमू ॥ २३ ॥ 
हे वीरचर ! तुम इस प्रियदर्शन अड्डद के छोड श्रनन्त काल 
के लिये क्यों यात्रा करते द्वो? अपने समान गुणवान्‌ प्रोर 
सुन्दर एवं मनोहर रूप वाले पुत्र का त्याग कर ज्ञाना तुमका उचित 
नहीं ॥ २३ ॥ 
क्रिमप्रियं ते प्रियचास्वेष 
प्रया कृतं नाथ सुतेन वा ते । 
सहाड्लदां मां स विहाय वीर 
यत्मस्थितो दीमितः प्रवासम्‌ ॥ २४ ॥ 


१६२ किष्किन्धाकायडे 


हे प्रिय चारु वेषधारी ! क्या मुझसे या श्रद्भद से कोई अपराध 
वन श्राया है जे तुम श्रद्भर सदित मुझको छोड़ यहाँ से इतने दूर 
देश की यात्रा के लिये प्रस्थानित हो रहे दो ॥ २७ । 
यद्प्रियं किशविदसम्पधा्य 
लि |. 
कृत॑ मया स्थात्तव दीघवाहों । 
प्षमख मे तद्धरिवंशनाथ 
ब्रजामि मू्मां तव वीर पादों ॥ २५॥ 
है दीघंगाहो ! दे वानरराज़ ! यदि मुझसे #ाई श्रपराध वन पड़ा 
हा, तो श्राप उसे त्ञमा करें। में तुःहारे चरणों में ग्रपना सीस 
रख, तुम्हें प्रणाम करती हूँ ॥ २५ ।। 
तथा तु तारा करुणं रुदन्ती 
भतुः समीपे सह वानरीमिः । 
व्यवस्यत प्रायमुपापवे प्टु- 
मनिन्दवणा भ्रुवि यत्र वाली ॥ २६ ॥ 
इति विश: सगे: ॥ 
निनन्‍्यवर्णा रहित श्र्थात्‌ सुन्दरी तारा सब वानरियों के साथ 
करुणा कर के रोने लगी श्रोर उसने पति के समीप बैठ, श्रन्न जल 
त्याग, प्राण द्यागने का निश्चय क्रिया ॥ २६॥ 
किष्किन्धाकागड का वीसर्याँ सर्ग पूरा दथ्मा। 


ज-+औ#ँ---+ 


एकविंशः सगेः 


++ ८ 


ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌ । 
शनेराश्वासयामास हनुमान्हरियूथप) ॥ १ ॥ 
तदनन्तर प्राकाश से टूटे हुए तारे की तरह तारा का ज़मीन पर 
क्लाटते देख, वानरयूथपति हनुमान ज्ञो धीरे धीरे उसे समझाने 
क्वगे ॥ १॥ 


कर्मफलद्देतुकम्‌ 
गुणदोपकृतं जन्तुः ख । 
अव्यग्रस्तदवाप्रोति सर्व प्रेत्य शुभाशुभम्‌ ॥ २॥ 
वे बाल्ले--प्राणी मरने के वाद जोवित-समय में श्रपने किये 
हुए शुभ और प्रशुभ कर्मों द्वारा प्राप्त शभाशभ फल के भ्रवश्य 
पातेहैं ॥ २॥ 
शोच्या शोचसि क॑ शोच्य॑ दीन॑ दौना5नुकम्पसे । 
कस्य को वाओनु शोच्योअस्त देहे*स्मिन्बुद्बुदोपमे ॥ २॥ 
बड़े दुःख की वात है कि, तू किस शेक करने येष्य पुरुष के 
लिये शोक करती और किस दोन के लिये यह दोनता दिखला 
दया कर रही है ! इस पानी के ववूले की तरह शरीर में कौन कि £ 
के लिये पश्चात्ताप कर सकता है ॥ ३ ॥ 





अद्भदस्तु कुमारो<यं द्रष्टव्यों जीवपुत्रया | 
आयत्याँ' च विधेयानि समर्थान्यस्थ चिन्तय ॥ ४ ॥ 
१ आयत्यां--उत्तकाले | ( गो० ) २ समर्थानि-द्वितानि | ( गो* ) 


घा० रा० कि०--१३ 


१६७ क्रिष्किन्धाकायडे 


तू अपने इस कुमार पुत्र श्रंगद को ओर देख ओर अपने पति 
वालि के पारलो किक द्वित के लिये जे आगे करना है, उसे सोच ॥४॥ 
जानास्यनियतामेबं भूतानामागरति गतिम्‌ । 
ः तस्माच्छुमृ! हि कतंव्यं पण्डितेनेहलोकिकम' ॥ ५ ॥ 
प्राणियों को सदृगति अथवा दुगंति का कुछ निश्चय नहीं, इसी 
लिये समझदार लोग प्राणियों की द्वितकामना के लिये श्रोध्व॑देहिक- 
फ्रिया कर्म प्रोर रोदनादि किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्हरिसहस्नाणि प्रयुतान्यवुंदानि च | 
बतयन्ति कृतांशानि सो<य॑ दिष्लान्तमागतः ॥ ६ ॥ 
जिन वालि के जीवनकाल में हज़ारों लाखों वानर भ्रपना काम 
वाँटे हुए रहा करते थे, भ्राज वेद्दी वालि अपने भाष्य में लिखा हुआ 
फल भोग रहे हैं ॥ ६ ॥ 
यदयं न्यायदृ्टाथः सामदानक्षमापरः । 
गतो धर्मनितां भूमि नेनं शोचितुमहईसि ॥ ७ ॥ 
वालि राज्य का शासन नोति से करते थे ओर साम, दान श्ौर 
ज्ञमा में तत्पर रहते थे-श्रतः ये उस लोक को गये हैं, जहां 
धर्मांचरण वाले पुरुष जाया करते हैं। श्रतः तू इनके लिये दुःखी 
मत हा ॥ 9॥ 
सर्वे हि हरिशादूलाः पुत्रथ्नायं तवाज्वदः । 
इदे हये श्वराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥ ८ ॥ 
हे अनिन्दिते ! ये वड़े वड़े वानर, तेरा पुत्र अंगद श्रोर वालि का 
छोड़ा हुआ राज्य, ये सव तेरे ही अ्रधीन हैं ॥ ८॥ 





१ शुभं--ओध्वदेद्दिकं। (गो०) २ ऐद्लै।किक -रोदनादिक । ( गो* ) 


एकवरिशः सर्गः १६४ 


ताविमों शोकसन्तापो शनेः' प्रेरय' भामिनि। 
ल्वया परिशहीतो5्यमड्दः शास्तु मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः दे भामिनि ! तू शोक ओर सनन्‍्ताप का धोरे धीरे 
त्याग दे । अंगद तेरे आक्ञानुलार इस पृथिवी का शासन 
करे ॥ ६ ॥ 
सन्ततिश्व यथा दृष्टा कृत्यं यद्चापि साम्प्रतम्‌ । 
राज्ञस्तत्क्रियतां तावदेष कालस्य निश्रयः ॥ १०॥ 
धर्मशास््र में सन्‍्तान जिप प्रयोजन के लिये वतलाई गयी है, उस 
प्रयाजन का समय भा पहुँचा है। वालि के लिये जो उत्तरकालोन 
कर्म करने चाहिये, वे अर किये जाँय । क्योंकि ऐसे समय ऐसा ही 
करने का विधान वतलाया गया है ॥ १० ॥ 
संस्कार्यों हरिराजश्च अद्गदश्चाभिषिच्यताम्‌ । 
सिंहासनगत पुत्र पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥ ११ ॥ 
कपिराज़् वालि का अप्निसंस्कार कर, अंगद का राज्याभिषेक 
कर । पज्योंकि अपने पुत्र को राजपिहदासन पर बैठा दुआ 
देख कर, तेरे चित्त का उद्देंग दूर द्वोगा और तुक्के शान्ति 
मिल्रेगो ॥ ११॥ 
सा तस्य बचन श्रुत्वा भद व्यसनपोडिता । 
अब्रवीदुत्तरं तारा हनुमन्‍्तमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 


पति के दुःख से दुःखी तारा हनुमान जी के ये वचन खुन कर, 
धहाँ पर छड़े हनुमान जो से कहने लगो ॥ १२॥ 








१ शमैम--करमेणः । ( गो ) २ प्रेर्य--विवर्तय । ( गो* ) 


१५९६ किक्षिन्धाकायडेः 


अद्भदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम्‌ | 
हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंइलेष्णं वरम्‌ ॥ १३॥ 
मेरे लिये, अंगद जैसे सो पुत्रों की अपेत्ता, इस मरे हुए वीर के 
शरीर का प्रालिड्रन ही. श्रेष्ठ है ॥ १३॥ 
न चाहं हरिराजस्य प्रभवाम्यड्रदस्य वा | 
पिदृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येप्वनन्तर! ॥ १४ ॥ 
नतो में श्रपने पति का श्रप्निसंस्कार ही कर सकती हूँ श्रौर न 
प्रेगद को राजसिहासन पर ही वैठा सकती हूँ । भ्रव तो श्रंगद्‌ के 
चचा सुग्रीव ही सब कार्य करेंगे ॥ २४ ॥ 
न शोषा वुद्धिरास्थेया हलुमन्नद्गदं प्रति । 
पिता हि वन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम॥ १५॥ 
हे हनुमान ! श्गद के राज़सिंहासन पर वैठाने की वात मुख 
से मत निकालो | ( फ़्मोंकि इससे चचा भतीजे में विद्वेष होगा। ) 
क्योंकि पुत्र का वन्धु पिता है ( धर्थात्‌ पिता के भ्रभाव में पिता का 
भाई ) | माता वन्धु नहों हो सकती ॥ १५॥ 
न हि मम हरिराजसंश्रया- 
तक्षमतरमस्ति परत्र चेह वा। 
अभिमुखहतवीरसेवितं 
शयनमिद मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥ १६॥ 
इति एकर्विशः सगे: ॥ 
मेरे लिये तो इस लोक में क्या श्रोर परल्लाक में क्या-इस 
कपिराज के प्राश्रय का छोड़ भोर कुछ भी हितकारक नहीं है। युद्ध 


द्वाविश) सर्गः ११३ 


में शत्र के सन्मुख खड़े शोर मारे गये पति क्री शय्या की सेवा करना 
हे मेरे लिये ठीक है। ( अर्थात्‌ मु्े राज्य आदि से प्रयोजन नहीं 
।)॥ १६ ॥ 


किफिन्धाकायड का इकीसवां सर्ग पूरा हुआ्रा । 
कझ्िपिय 
द्वाविंशः स्गेः 
ज+औं--- 
वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छवसन्‌ । 
आदाबवेव तु सुग्रीब॑ ददश त्वात्मजं तत;# ॥ १ ॥ 
वालि ने ज्ञिसको सांस धीरे धोरे चल रही थो, चारों शोर 
देख, पहले सुत्रोव की और शोर फिर श्ंगद की ओर देखा ॥ १॥ 
त॑ प्राप्तविजयं वाली सुग्रीव॑ छवगेश्वरः । 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सरनेहमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वालि ने विजयो एवं वानरराज़ सुग्रीव से स्नेहयुक्त यह स्पष्ट 
वचन कद्दे ॥ २॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमईसि किल्विषात्‌ । 
कृष्यमाणं भविष्येण वुद्धिमोहेन मां बलातू ॥ रे ॥ 


हे सुप्रीव ! मुक्के तुम ( अपने मन में ) दोषी मत ठहराना। 
क्योंकि मेंने जे कुछ तुम्दारे प्रति अनुचित व्यवहार किया, वह मुम्े 
भावी ( होनी ) के वग हो और भ्रम में पड़ कर, वरज्ञोरी करना 
पड़ा ॥ ३॥ 





# पाठान्तरे-- '' त्वात्मजाप्रतः ? । 


श्ह८ किष्किन्धाकायडे 


युगपद्दिहितं तात न मनन्‍्ये सुखमावयो: । 
सोहाद॑ भ्रातयुक्तं हि तदिदं तात नान्यथा ॥ ४ ॥ 
है तात ! मेरी समक्त में तो एक ही काल में हम दोनों का खुख- 
पूर्वक रहना हम लोगों के भाग्य में नहीं लिखा था । क्योंकि भाई के 
साथ रहने से तो श्रातृप्रेम होना चाहिये था, सा न हो, कर उल्ठा 
थ्रापस में वैर हुआ ॥ ४ ॥ 
प्रतिपद्य त्वमग्रेव राज्यमेपां वनौकसाम्‌ । 
म्रामप्यद्रेव गच्छन्तं विद्धि वेवखतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रव तुम इस वानरों के राज्य का ले और मुर्के तुम इसी समय 
से मरा हुआ समझ्तो ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलामिमाम्‌ | 
प्रजहाम्येष वे तृर्ण महच्चागर्हितं यशः ॥ ६ ॥ 


में इस समय भ्रपना जीवन ही नहीं व्यागता, वढ्कि अपना राज्य 
शोर विपुल धन सम्पत्ति को तथा भ्रनिन्दित यश को भी त्यागता 


हैं ॥६॥ 

अस्यां त्वहमवस्थानां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । 

ञे (९ |. ५ 
यद्रप्यसुकरं राजन्कतुमेव तदहंसि ॥ ७ ॥ 
दे वीर | इस अवस्था में जो कुछ में कहता हूँ. से यद्यपि 

डढसका करना कठिन है, तथापि तुम उसे श्रवश्य करना ॥ ७॥ 

सुखाई सुखसंदद्धं वालमेनमवालिशम्‌ । 

वाष्पपूर्णयुखं पश्य भूमों पतितमज्भदम्‌ ॥ ८॥ 


द्वाविश: सर्ग: १६६ 


ज़मीन पर पड़े श्रोर रोते हुए इस शअंगदर की ओर देखा। यह 
खुल भागने येग्य है और वड़े लाइ प्यार से पाल पेस कर, इतना 
बड़ा हा है। यह वालक होने पर भी मूर््र नहीं है ॥ ८ ॥ 
प्र प्राणैः प्रियतरं पुत्र पुत्रमिवोरसम्‌ । 
म्या हीनमहीनायथ सर्वतः परिपालय ॥ ९ ॥ 
तुम प्राणों से भी वढ़ कर मेरे प्यारे इस वालक का श्रपने श्रोरस 
पुश्न की तरह सब प्रकार से पालन करना; जिससे यह मेरे न 
रहने पर, किसी प्रकार का दुःख न पावे ॥ ६ ॥ 
त्वमेवास्य हि दाता च परित्राता च स्वतः । 
भयेप्वभयदश्चेव यथाऊहं छबगेश्वर ॥ १० ॥ 
प्रव तुम ही मेरी तरद्द इसके वस्थ्राभरण के देने वाले और सब 
प्रकार से रत्तक दा और भय उपस्थित होने पर इसे श्रभय देने 
वाले हो ॥ १०॥ 
एप तारात्मजः श्रीमांस्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां तु वधे तेपामग्रतस्ते भविष्यति ॥ ११ ॥ 
यह तारा का पुत्र तुम्हारे द्वी तुल्य पराक्रमी है प्रोर गत्त्सों के 
संहार में तुम्दारे भागे बढ़ कर लड़ेगा ॥ ११॥ 
अनुरूपाणि कर्मांणि विक्रम्य बलवान्रणे। 
करिष्यत्येष तारेयस्तरखी तरुणो5ड्डद। ॥ १२ ॥ 


यद बलवान श्रपने पराक्रम से सब कार्मों के यथा रीति 
सम्पादन करेगा । क्योंकि यद श्गद केवल तरुण ही नहीं, वल्कि 
तेजस्वी भी है ॥ १२॥ 


२०० किष्किन्धाकायडे 


सुषेणदुह्ििता चेयमथसक्ष्मविनिश्चये । 
औत्पातिके च विविधे सवंतः परिनिष्ठिता ॥ १३॥ 


छुषेण की बेटी यह तारा युक्तम प्र्थ के विचार करने में प्रौर 
विविध ढत्पातों से उत्पन्न हुए भरयों का निर्णय करने में वड़ी निषुण 


है ॥ १३॥ 
यदेषा साध्विति ब्रयात्काय तन्मुक्तसंशयम्‌ | 
न हि तारामतं किश्विदन्यथा परिवतते ॥ १४ ॥ 


भ्रत: यद जे कुछ कहे, उसे तुम निस्संशय हो करना। क्योंकि 
तारा का किया हुश्रा शेई विचार उल्ठा नहों पड़ता ॥ १७॥ 


राघवस्य च ते कार्य कर्तव्यमविशह्नया । 
स्यादर्धर्मों द्ृकरणे त्वां च हिंस्याद्धियानितः ॥ १५॥ 


श्रीरामचन्द्र जो का काय करने में भो किसी प्रकार न दिच- 
किचाना । यदि न करोगे तो तुमके श्रधर्म होगा श्रोर श्रीरामचन्द्र 
जी इससे श्रपना श्रपमान समकक, तुमकेा मार डालेंगे ॥ १४॥ 


इम्रां च मालामाधत्ख दिव्यां सुग्रीव काश्वनीम्‌ । 


उदारा श्री: स्थिता हस्यां संप्रजद्यान्मते मयि ॥ १६॥ 
दे सुग्रोव ! इस सोने की दि माला को मेरे गले से निकाल 
कर, श्पने गले में डाल ले। | इस माला ।में प्रति उत्तम विज्ञयश्री 
का वास है | यदि में इसे पदिने हुए मर गया, तो फिर' इसमें वह 
बात न रहेगी ॥ १६ ॥ 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवा वालिना भ्रावसोहदात्‌ | 
हष त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इबोडराट ॥ १७ ॥ 


द्ारविशः सगः २०१ 


ज्ञव वालि ने भायपन के वश दो, ऐसे स्नेहयुकत वचन फहे, तव 
शुप्रीव द॒र्ष परित्याग कर, राहु से ग्रस्त चन्द्रमा की तरह, उदास ही 
गये॥ १७॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्त; कुवेन्युक्तमतन्द्रितः । 
जग्राह सोम्यनुज्ञातों मालां तां चैव काश्वनीम्‌ ॥१८॥ 


सुग्रीव ने स्वस्थचित्त हा वालि के कथनानुसार कार्य कर, 
अर्थात्‌ उसकी धाज्ञा से वह सोने की माला स्वयं पदिन ली॥ ९८॥ 


ता मालां काश्वनीं दत्ता वाली दृष्ठा5त्मनं स्थितम्‌ | 
संसिद्ध; प्रेत्ममावाय स्नेहादज्नदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
स॒त्यु के समीप पहुँचा हुआ वालि, उस सोने को माला को 
सुप्रीव का दे और पपने पुत्र का पास खड़ा दुआ देख, स्नेह से यद 
येाला ॥ १६ ॥ 
देशकालो भजखाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । 
सुखदु/|खसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥ २० ॥ 
तुम प्रिय धअप्रिय बचनों के! सहते. देश काल के ध्मनुसार खुख 
दुःख भागते हुए, सुग्रीव के भ्रधीन रहना ॥ २० ॥ 
यथा हि ल॑ महावाहो लालितः सतत मया। 
अं गीवों मंस्यते 
न तथा वर्तमान॑ ला सुग्रीवो वहु मंस्यते ॥ २९१॥ 
है महावाद्दो ! तुम्हारे अपराध करने पर भी में जेसा सदा 


तुम्हारा लालन पालन करता था, यदि वैसा ही तुम करोगे, ता 
सुप्रीव तुमकेा प्रधिक प्यार न करेंगे॥ २१॥ 
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मास्यामित्रेगतं गच्छेमां शत्र भिररिन्दम । 
भत्रथपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥ २२॥ 
है भ्ररिन्दम ! तुम इनके प्रित्रों अथवा शत्रशों से न मिलना प्रौर 
इनका अपना भरण-पेषणा-कर्त्ता मान, शान्त हो, इनके वश में 
रहना ॥ २२॥ 
न चातिप्रणय; कार्यः कतंव्योञ्मणयरच ते । 
उभयं हि महान्दोपस्तस्मादन्तरहग्थव ॥ २३॥ 
तुम किसो से (न ता श्रत्यन्त प्रेम करना प्रौर न किसी से 
विगाड़ करना । क्योंकि ये दोनों ही के के मार्ग हैं। प्मतः तम 
मध्यभाव से वर्ताव करना,॥ २३॥ 
इत्युक्त्वाध्य विद्ृत्ताक्ष; शरसंपीडितो भृशम्‌ | 
विद्वतेद शनेभीमैव भूवो त्कान्तजी वित: ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते वालि ने वाण की पीड़ा से व्यधित हो, 
दोनों नेत्रों प्रोर दांतों के फैया कर, प्राण त्याग दिये ॥ २४७ ॥ 
ततो विचुक्रुशुस्तत्र वानरा हरियूथपा: । 
परिदेवयमानास्ते सर्वे प्रवगपुद्धवा! | २५ ॥ 
तव ते सत वंदर प्रौर यूथप वड़ी जोर से रो रो कर कहने 
लगे ॥ २५॥ 
किफ्किन्धा धद्य शन्यासीत्स्वगते वानराधिपे। 
उद्यानानि च शून्यानि पता: काननानि च॥ २६॥ 
हाय ! वानरराज़ हे स्वर्ग सिधारने से श्लाज किष्किन्धा 
नगरी शोर यहाँ के सव वाग़ बगीचे व पंत व जंगल छूने हो 
गये ॥ २६ ॥ 
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हते इवगशादूले निष्पभा वानराः ता: । 
येन दत्त महयुडं गन्पर्वस्य महात्मनः ॥ २७ ॥ 
जिस वालि ने गन्धर्व के साथ वड़ा मारी युद्ध किया था, उस 
घानरराज के मारे जाने से वानरगण प्रभाहीन हो गये ॥ २७॥ 
गोलथस्य महावाहोदश वर्षाणि पत्न च। 
मैव रात्रौ न दिवसे तदयुद्धमुपशाम्यति ॥ २८ ॥। 
वालि ने गालभ नामक मद्दावली गन्धर्व के साथ पन्द्रद वर्ष लो 
इन्द युद्ध किया था। वह युद्ध न ता दिन में और न रात में ही 
कभी वंद होता था ॥ २८॥ 
ततस्तु पोइशे वर्ष गोडभे विनिपातितः । 
हल त॑ दुर्विनीतं तु वाली दंप्राकरालवान ॥ २९ ॥ 
इन्त में वालि ने सेालहवें वर्ष में गोलभ का पटक दिया । कराल 
डाढ़ा वाले वालि ने उस दुविनीत गन्धघर् के मार कर॥ २६ ॥ 
सर्वाभयकरो समा कथमेष निपातितः ॥ २० | 


हम सव लोगों के अभय किया था। ऐसा यह वालि श्राज 
किस प्रकार मारा गया ॥ ३० ॥ | 


इते तु बीरे छवगाधिपे तदा 
घुवड्स्‍मास्तत्र न शर्म लेभिरे। 





किसी ढिसी संस्करण में २७ वें शोक के य्रा दर _यद्द एक इलोक और 
मी दिया हुआ है । 
यस्य वेगेन महता काननानि वनानिच ' 


पुष्पोधेणानुवध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः ॥ 
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वनेचरा; सिंहयुते महावने 
यथा हि गावो निहते गवांपतों ॥ ३१ ॥ 


वानरराज वालि के मारे आने से सव वानर उसो प्रकार ढुःखी 
हुए, जिस प्रकार सिहयुक्त मदावन में गौओं के स्वामी के मरने से 
गोएं दुख द्वोती हैं ॥ २१ ॥ 
; ततस्तु तारा व्यसनाण॑वाप्लुता 
मृतस्य भर्तुवेदन समीक्ष्य सा | 
जगाम भूमि परिरभ्य वालिनं 
महादुम॑ छिन्नमिवाश्रिता छता ॥ ३२२ ॥ 
इति द्वाविशः सर्गः ॥ 

* तारा महदादुःख सागर में ट्व श्रौर पति को पृथिवी पर मृत 
प्रवसस्‍्था में पड़ा देख, करे हुए वृत्त से लप्टी हुई लता को 
तरद्द, वालि से लिप्ट, पृथिवी पर गिर पड़ी ॥ ३२॥ 

किब्किन्धाकायड का वाइसवां सं पूरा हुआ्रा । 
ले ने 
त्रयोविंशः सगेः 
वि ० मा 
ततः समुपजिप्रन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌ | 
पति लोकास्युतं' तारा शृतं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


प्रपने स्वगंगत मस्ृतपति कपिराज़ वालि का मुख चुम्बन कर, 
तारा ने कहा ॥ १॥ 





१ छोडाब्युतं -स्वगंतमित्ययः | ( गो० ) 
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शेषे त्व॑ं विषमे दुःखमनुक्ता वचन मम । 
उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले ॥ २॥ 
हे वीर! मेरा कहना न मान कर, तुम उस ऊवड़ खावड़ू 
पथरोली कष्टदायी ज़मीन पर सो रहे हे ॥२॥ 
मत्त; प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव । 
शेषे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभापसे ॥ ३ ॥ 
दे वानरनाथ ! में ज्ञान गयो निश्चय हो यह पृथिवी तुमका मुझ 
से झधिक प्रिय है। क्योंकि तुम उसका भ्रलिड्डन कर मुझसे बेलते 
भी नहीं ॥ ३॥ 
सुग्रीवस्य वश प्राप्तो विधिरेष भवत्यहों । 
सुग्रीव एवं विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥ ४ ॥ 
है साहसप्रिय ! बड़े श्राश्चयं की वात है कि, यह राम रूप 
देव सुग्रोव के वश में दो गये | प्रतः वही वड़ा विक्रमशाली सिद्ध 
हुआ ॥ ४७॥ 
क्क्षवानरमुख्यास्तां वलिन पर्यपासते | 
एपां विलपितं कृच्छुम्वदस्य च शोचतः ॥ ५ ॥ 
मम चेमां गिर श्रुत्वा कि त्व॑ न प्रतिवुध्यसे | 
इदं तद्बीरशयन यत्र शेषे हतो युधि ॥ ६ ॥ 
शायिता निहता यत्र त्वयेव रिपवः पुरा। 
विशुद्धसत्त्ताभिभन प्रिययुद्ध मम प्रिय ॥ ७॥ 


ये मुख्य मुख्य रोछू और वंद्र तुम्हारी सेवा श॒ुश्रपा कर रहें 
हैं। इन लोगों के और प्रत्यन्त शाकग्रस्त दी, विलाप करते हुए शंगद्‌ 
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के भ्रौर मेरे वचनों को खुन कर, तुम क्‍यों नहीं उठ बैठते । दे वीर 
जिस सेज्ञ पर तुम संग्राम में मारे जा कर से रदे हा, वह वही वीरों 
के सेने योग्य सज है, जिस पर तुम पहले शत्रुओं के मार कर 
सुला चुके हो। हे शुद्धपराक्रमो ! हे विशुद्ध कुलोहृव ! हे मेरे 
व्यार | ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥ 
मामनाथां विहायेकां गतस्त्वमसि मानद | 
शुराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्िता ॥ ८ ॥ 
हे सम्मान करने वाले ! तुम मु अनाथा को छोड़ चल दिये। 
पणिडत भध्रर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों को चाहिये क्रि, वे शूर को कभी 
अपनी बेटी न व्याहें ॥ ८५ ॥ 
शूरभार्या' हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌ । 
अवभम्नश्व मे मानो भग्ना मे शाइवती गति। ॥ ९ ॥ 
क्योंकि देखे न ! में शूर की पत्नो वात की वात में विधवा कर 
दी गयी । हाय मेरा मान भी गया श्रोर सदा के लिये तुख भी नष्ट हां 
गया ॥ ६ ॥ 
अगाधे च निमग्नाउस्मि विपुले शोकसागरे । 
अश्मसारमयं नृनमिदं मे हृदयं दृहम्‌ ॥ १० ॥ 
में इस समय श्रथाह विपुल शेकलागर में ट्वव रही हूँ।हा! 
मेरा यह कनेजा निश्चय हो लेहे जेसा मज़बूत है ॥ १० ॥ 
भतार निहतं दृष्ठा यन्नाद्य शतथा गतम्‌ । 
सुहच्व हि भता च प्रकृत्या मम च प्रियः ॥ ११॥ 
ज्ञे ग्राज पति का मरा दुआ देख कर भी, सो ठुकड़े नहीं हो 
ज्ञाता । हाय मेरा स्वभाव ही से निष्कपठ पति श्रोर मेरा प्राणप्यारा 
यह वालि ॥ ११॥ 
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आहवे च पराक्रान्तः शुरः पश्चल्वमागतः । 
पतिहीना तु या नारी काम भवतु पुत्रिणी ॥ १२॥ 
धनधान्ये: सुपूर्णापि विधवेत्युच्यते जनेः । 
खगात्रप्रभवे वीर शेषे रुधिरमण्डले ॥ १३॥ 
ज्ञे संग्राम करने में पराक्रमो ओर शूर था, मर गया । जा स्त्री 
पतिहीन है, वह पुत्रगतो हो ओर घनघ्ान्य से भरी पूरी भी क्यों 
न हो--उसे त्लेग विधवा ही ऋहते हैं। हे बोर ! तुम प्रपने शरीर 
से निकलते दुए रक्त में सने उसी प्रकार से रहे दवा ॥ १२॥ (१३ ॥ 
क्ृमिराग'परिस्तोमे त्वमात्मशयने यथा । 
रेणुशोणितसंबीतं गात्र॑ं तव समन्ततः ॥ १४ ॥ 
जैसे तुम प्रपने लाख के रंग के विछोने पर सेते थे। देखे 
तुम्हारे सारे शरीर में धूल और लोह लग रहा है ॥ १४ ॥ 
५ शक्नोमि ५ |." 
परिरू्धुं न शक्रोमि भरुजाभ्यां छुवगषभ । 
कृतकृत्योय्य सुग्रीवों वेरेअस्मिन्नतिदारुणे ॥| १५ ॥ 
हे वानरोत्तम ! इसीसे में श्रपती भुज़ाप्रां से तुमकेा अपने गन्ते 
नहीं लगा सकतो । वालि से प्रति दारुण वैर वाँध, सुग्रीव का मनो- 
रथ ध्राज्ञ पूरा दुग्रा ॥ १५ ॥ 
यस्य रामविमुक्तेन हतमेकेपुणा भयम्‌ | 
शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पशने तव॥ १६ ॥ 
वारितास्मि# निरीक्षन्ती ल्यि पश्चलमागते | 
हज लव 
उद्धवह शरं नीलस्तस्य गात्रगत॑ तदा ॥ १७॥ 


३ कृमिरागस्‍्थ--छाक्षारसरक्तवख्नस्थ | (शि०) * पाठान्तरे--'' वायांमि - 
स्वां?। 
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क्योंकि श्रीरामचन्द्र जो के छोड़े हुए एक ही वाण से सुप्रोव का 
भय दूर हो गया है | हृदय में चुभे टए वाण की रोक के कारण ही 
में मली भाँति तुम्हारा श्रालिड्रेन नहीं कर सकती भ्रोर तुम्हारे 
मरने पर भो में केवल तम्हें देख रही हूँ। उस समय नील नामक 
वानर ने उस वाण को वैसे ही।खींच लिया ॥ १६ ॥ १७॥ 
गिरिगहरसंलीनं दीप्रमाशीविषं यथा | 
तस्य निष्कृष्यमाणस्य वाणस्य च व्भौ युति; ॥ १८ ॥ 
अस्तमस्तकसंरुद्धो रश्मिर्दिनकरादिव । 
पेतुः क्षतजधारास्तु ब्रणेभ्यस्तस्य सबंशः ॥ १९ ॥ 
जैसे पव॑त की कन्द्रा से ज़हरीला साँप निकले । उस समय वह 
खींचा हुआ वाण, वैसा दी दोप्तमान जान पड़ा, जैसा कि, भ्रस्ताचल 
पर्वत पर पहुँचे हुए सूर्थ को किरणें दीक्तमान ज्ञान पड़ती हैं। बाण 
के वाहिर खींचने पर वालि के शरीर के सब घावों से खून की धार 
वह चली ॥ १५॥ १६॥ 
ताम्रगैरिकसंपृक्ता धारा इव धराधरात्‌ | 
अवकीणण विमाजन्ती भतार रणरेणुना ॥ २०॥ 
मार्नो पर्वत से लाल गेरू की धारें वहती हों । तारा ने वालि के 
शरीर की धूल पोंडी ओर ॥ २० ॥ 
आस्ननयनजेः शूरं सिपेचास्र'समाहतम्‌ | 
रुधिरोक्षितसवांह्ठं दृष्ठा विनिहतं पतिम ॥ २१ ॥ 
ध्रांखों में श्रांसू भरे हुए वालि के शरोर के श्रपने भ्रश्नुजल से 
घोया | मृतपति के सारे शरीर में रक्त लगा देख, ॥ २१॥ 





१ अखप्तमाद्ृततमश्रुज्याप्षम्‌ । ( क्षि० ) 


श्ये विशः सर्गः २०६ 


उवाच तारा पिज्ञाक्षं पुत्रमज्भदमड्भना । 
अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


संप्रसक्तस्य बैरस्य गतो5न्तः पापकर्मणा । 
बालसूर्योदयत्नुं प्रयान्तं यमसादनम्‌ | २३॥ 
तार ने पोले नेत्र वाले निज पुत्र अंगद से कहा, हे पुत्र ! 

श्रपने पिता को इस अघ्तकाल को दारुण दशा का देखे। जे 
शन्नता इन्होंने वरज्ञेरी की यह उसी का फल है। हे बेठा ! प्रातः- 
कालीन सूर्य की तरह चमचमाते शरीर वाले और यमालय के 
जाते हुए अपने पिता का देख ले। ॥ २२॥ २२॥ 

अभिवादय राजान पितरं पुत्र मानदम्‌ । 

एवमुक्तः समुत्याय जग्राह चरणों पितुः ॥ २४ ॥ 

भुजाभ्यां पीनहत्ताभ्यामड्रदोजहमिति ब्रुवन्‌ | 

अभिवादयमान लामद्गदं त्व॑ं यथा पुरा ॥ २५॥ 

दीर्घायुभंव पुत्रेति किमथ नाभिभाषसे । 

अहं पुत्रंसहाया त्वामुपासे गतचेतनम्‌%& ॥ २६ ॥ 

दे वेटा ! तुम मान देने वाले प्पने पिता राजा को प्रणाम 
करो । तारा के इस प्रकार कहने पर अंगद ने उठ कर अपनो मोटी 
मोदी भुज्ञाओं से पिता के चरण पकड़ कर कहा--में अंगद हू । इस 
पर त रा ने चालि से कहा कि, जिस प्रकार पहले प्रणाम करने पर 
तुम ( श्रैगद के ) श्राशीर्वाद्‌ दे कर कहा करते थे कि, दीर्घायु 
हो-से श्रव क्यों शआशीर्वाद नहीं देते | देखे, में इस समय पुत्र 
सहित, तुम्हारे पास वैसे दी वैठी हूँ ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ 
#% पाठान्तरे-- गतचेतसम्‌ | 
वा० रा० कि०--१४ 





२१० किष्किन्धाका ये 


सिंहेन निहतं सद्यो गो; सबत्सेव गोहपम्‌ । 
इष्टा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसि ॥ २७॥ 
अस्मिन्नवभूये स्नातः कथ॑ं पत्न्या मया विना । 
या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेन संयुगे ॥ २८ ॥ 
जैसे सिंह द्वारा मारे गये साँड़ की गाय, श्रपने वहड़े सहित 
उसके पास खड़ी रहती है। तुम्दारा संग्राम रूपी यक्ष पूर्ण हो चुका 
है। झा पत्नी के विना, श्रोरामचन्द्र के भ्रत्म रुपी जल से तुम्हारा 
पवभूथ प्र्थात्‌ यक्ञान्तस्नान किस प्रकार पूरा होगा : देवराज़ इन्द्र 
ने संग्राम में सन्‍्तुट्ट हो, जो सुवर्ण की माला तुमका दी थी, वह 
माला इस समय मुझे (तुम्हारे कयठ में नहीं देख पड़ती ; इसका 
क्या कारण हैं ॥ २७॥ २८॥ 
शातकुम्भमर्यीं मालां तां ते पश्यामि नेह किम । 
राजश्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । 
सूर्यस्यावरतमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥ २९ ॥ 
है मानद ! प्राण निकल ज्ञाने पर भो यह राध्यश्री तुमको कैसे 
ही नहीं त्यागती, जैसे सुमेरु को प्रद्तिणा करते हुए सुर्य को प्रभा 
नहीं छाड़ती ॥ २६ ॥ 
न मे बचः पथ्यमिदं लया कृत॑ 
न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव । 
हता सपुत्राउस्मि हतेन संयुगे 
सह लगया श्रीर्विजहाति मामिह ॥ ३० ॥ 


इति प्रयाविशः सगेः ॥ 


चतुर्विशः सगेः २११ 


हाय मैंने ज्ञो हितकर वचन तुमसे कहे थे, उन पर तुम ने कुछ 
भी ध्यान न दिया । मुक्तमें वह शक्ति नथी कि, में तुम के रोक 
ल्लेती | इसका परिणाम यह हुआ कि, युद्ध में तुम्हारे मारे जाने से 
में पुश्नवती विनाश को प्राप्त हुई | हाय जिस प्रकार राज्यश्री ने 
तुम्द्ारा परित्याग किया, वैसे ही मेरा भी परित्याग किया है ॥ ३० ॥ 
किफ्किन्धाकाण्ड का तेइ्सवाँ सग पूरा हुआ । 
नि 
चतुविशः सर्गः 
» ज+5+औ 
तां त्वश्रुवेगेन दुरासदेन कल 
ल्वभिप्लुतां शोकम । 
पश्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरखी 
आ्रातुवंधेनाप्रतिमेन तेपे | १ ॥ 
अत्यन्त वेगवान्‌, श्त्यन्त कठिनाई से पार होने येम्य शोक रूपी 
महासागर में ट्वती हुई तारा को देख, वालि के छोटे भाई सुप्रीव 
भाई के मारे जाने से वहुत दुःखी हुए ॥ १॥ 
स वाष्पपूर्णोन मुखेन वीक्ष्य 
क्षणेन निर्विण्णमना मनखी । 
जगाम रामस्य शने! समीप॑ 
भृत्यैद्व तः सम्परिदूयमानः ॥ २॥ 
तारा को रोती हुई देल्, मनस्वी सुप्रीव वहुत दुःखी हुए प्रोर 
अपने श्तुचरों के साथ ले, धोरे धोरे श्रोरामचन्द्र जो के समीप 
गये ॥ २॥ 


श्१२ किष्किन्धाकाणडे 


स त॑ समासाथ ग्रहतचाप- 
मुदात्तमाशीविपतुल्यवाणम्‌ । 
यशख्नं लक्षणलक्षिताडु- 
मवस्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 
उस समय शाह्लों में कथित उत्तम लक्षणों से युक्त श्रीरामचन्द्र 
जी हाथ में धनुष लिये ओर उस पर बड़े पैने वाण चढ़ाये, लक्ष्मण 
सहित छड़े थे। <नके पास ज्ञा कर सुग्रीव कहने लगे ॥ ३॥ 
यथाप्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र , 
कृतं त्वया दृष्षफलं च कर्म | 
मममाद्य भोगेषु नरेन्द्रपुत्र 
मनो निदत्तं सह जीवितेन ॥ ४ ॥ 
दे नरेन्द्र ! भापने जो प्रतिज्ञा की थी उसके ते। आपने पूरा कर 
दिया भ्रौर मैंने भी उस काम को पूरा हुआ देख लिया; किन्तु 
है राजकुमार | श्रव मेरा मन राज्य भाग से फिर गया है ओर श्रव में 
झपने इस निन्‍्ध जीवन से कोई भी सुस्त पाने की इच्छा नहीं 
करता ॥ ४॥ 
अस्यां महिष्यां तु भ्ृशं रुदन्त्यां 
पुरे च विक्रोशति दुःखतप्ते | 
हतेअ्ग्ने संशयितेउ्ज्गदे च 
न रामराज्ये रमते मनो मे | ५ ॥ 


हे राम ! मेरे भाई वालि के मारे जाने से उनकी पटरानी तारा 
बहुत रो रही है भर पुरवासी भी दुःख से सन्तप्त हो, हाहाकार कर 
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रहे हैं। बड़े भाई के म९ जाने से ग्रव श्रंगद के जीने में भो सन्देह 
है । इस लिये राज्य करने का मेरा जी नहीं चाहता ॥ ५ ॥ 

क्रोधादमर्पादतिविप्रधर्षादू- 
अ्रातुवधो मेड्नुमतः पुरस्तात्‌ । 

हते त्विदानीं हरियूथपेअर्मिन्‌ 
सुतीत्रमिक्ष्वाकुकुमार तप्स्ये | ६ ॥ 


हे इत्तवाकुकुमार | क्रोध से भ्रथवा डाह से या मेरा श्रत्यन्त 
अपमान होने के कारण पहले ते में चाहता था कि, भाई मारा 
ज्ञाय ; किन्तु ध्मव उसके मारे जाने पर मुझे वड़ा दुःख है॥ ६ ॥ 


श्रेयोत्य मन्‍्ये मम शेलमरुख्ये 
तस्मिन्निवासश्रिरमृश्यमूके । 
यथा तथा वर्तयतः स्वद्त््या 
नेम॑ निहत्य त्रिदिवस्य लाभ; ॥ ७॥ 
उस पतव॑तश्रे.्ठ ऋष्यमूक पर चिरकाल तक रह कर, भ्रन्य किसी 
प्रकार श्रपनी आजीविका का प्रवन्थ करना, घुक्के अपने लिये 
कल्याणकारक ज्ञान पड़ता है, पस्तु भाई का मार कर, स्वर्ग का 
मिलना भी मुझे पसंद नहीं ॥ ७॥ 
न तां जिधांसामि चरेति यन्मा- 
मयं महात्मा मतिमानुवाच । 
तस्येब तद्राम वचो5नुरूप- 
मिद पुनः कर्म च मेउनुरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 


२१४. किफ्किन्धाकाणडे 


उस बुद्धिमान महात्मा ने मुफ़से कहा था कि, में तुझे मारना 
नहीं चाहता-वू जहाँ चाहे वहाँ चला जा। हे राम | ये वचन 
उसीके योग्य थे। साथ ही मेरे वचन श्रौर तदनुसार मेरा यह कर्म 
मेरे ( भर्थात्‌ मु नीच के ) अनुरूप ही हैं ॥ ८ ॥ 
श्राता कथं नाम महागुणस्य 
(९, रोचयेत 
श्रातुबंधं राघव रोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं 
न चिन्तयन्कामपुरस्कृत! सन्‌ ॥ ९ ॥ 
है रामचन्द्र ! भाई कैसा भी क्यों न हो; क्या कोई भाई भ्रपने 
बड़े गुणवान्‌ भाई का वध कभी पसंद करेगा ! काम्ासक्त होने के 
कारण हाय मैंने राज्यखुख श्रोर भ्राठ्सुल में कोन उत्कष्ट है--यह न 
ज्ञाना ॥ ६ ॥ 


वधो हि मे मतो नासीत्खमाहात्म्याब्यतिक्रमात्‌ | 
ममासीदूवुद्धिदौरात्म्यात्माणहारी व्यतिक्रम! ॥ १०॥ 
है राम | में भाई का वध नहीं चाहता था; किन्तु अपना 
भ्रपमान होने पर मेरी ऐसी दुए बुद्धि हो गयी , जिसके कारण 
ऐसा प्रागाहिंसक कर्म मुझसे वन वड़ा ॥ १०॥ 
ट्रमशाखावभग्नोडहं मुहृत परिनिष्टनन्‌ । 
सान्लयित्वा लनेनोक्तो न पुनः कतमहसि ॥ ११॥ 
देखे, जव में वहाँ पहुँच कर मुद्दर्त भर गरज्ञा, तब उसने वृत्त 


की डाली से मुर्फे मारा; किन्तु साथ हो मुर्के श्राश्वासन दे कर 
यह कहा कि, खबरदार फिर ऐसी ध्रृष्टता मत करना ॥ ११॥ 





चतुर्विशः सगेः २१५ 


अआ्राठृलमायेभावश्र धमेश्वानेन रक्षितः । 
मया क्रोधश्व कामश्र कपित्व च प्रदर्शितम्‌ ॥ १२॥ 


दे राघव | वालि ने प्रातृभाव, वड़ंप्पन झोर धर्म की रक्ता 
की, किन्तु मेंने निस्सन्देह क्रोथ, काम ओर वंद्रपन दिखिलाया 
॥ १२॥ 


अचिन्तनीयं परिवर्जनीय- 
मनीप्सनीयं खनवेक्षणीयम्‌ | 
प्राप्तोहस्मि पाप्मानमिमं नरेन्द्र 
अ्रातुवंधात्त्वाप्रवधादिवेन्द्र: ॥ १३ ॥ 
हे मित्र ! देवराज्ञ इन्द्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के वध 
कर के जिस प्रकार हत्या वश्ेरी थी, वैसे दी मेने भी भाई का वध 
कर, यद श्रचिन्त्य, :साधुओं द्वारा त्याग येण्य, श्रवाडह्छित शोर 
गत कर्म कर डाला है ॥ १३॥ 
पाप्मानमिन्द्रस्य मही जलं च 
रक्षात्र काम जगूहुः स्तियश्र | 
के नाम पाप्मानमिमं क्षमेत 
शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छन्‌ ॥ १४ ॥ 
इन्द्र के उस पाप के पूथिवी, जल, बूक्त भ्रोर स््रियों ने प्रापल 
में वॉँट लिया था ; किन्तु मुक्त वानर का पाप बाँटने के कौन राजी 
होगा ? ॥ १७॥ 
नाहामि सम्मानमिमं प्रजानां 
न यौवराज्यं कुत एवं राज्यम्‌ | 
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अधमंयुक्त॑ं कुलनाथयुक्त- 
मेव॑विधं राघव कम छतल्वा ॥ १५॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! इस प्रकार का अधामिक और कुल का नाश 
करने वाला पाप कर, में कैसे श्राशा रखं कि, प्रजाज्न मेरा 
शादर भी करें। में तो अपने के युवराजपद पाने के योग्य भी 
नहीं समझता, फिर भल्ना राध्यश्राप्ति की तो वात ही निराली 


है॥ १४॥ 
पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य 
श्षुद्रय लोकापकृतस्य चेव । 
शोको महान्मामभिवर्ततेज्यं 
हृष्टेयेथा निम्नमिवाम्बुवेग: ॥ १६ ॥ 
है श्रीरामचन्द्र ! में इस निन्दित, थ्रोके प्रोर लोकापकारी पाप का 
कर्ता हूँ। इस वात का मुझे जो महान शोक हो रहा है, वह मुझे 
उसी प्रकार वाधा दे रहा है, ज्ञिस प्रकार वरसाती जल का वेग 
नीची भूमि को वाधा देता है ॥ १६ ॥ 
सोदययघाता5्परगात्रवालः 
सन्तापहस्ताक्षिशिरोविषाण । 
एनामयो मामभिहस्ति हस्ती 
दमो नदीकूलमिव प्रहृद्ध/ ॥ १७॥ 
देखिये ! यह पाप रूपी मतवाला हाथी, जो भाई की हत्या रूपी 
अड्ड भ्रोर वालों से युक्त है, तथा भाई के नाण से उत्पन्न हुआा 


सन्‍्ताप जिप्की घुंडू, नेत्र, सिर और दांत हैं, मुझे वैसे ही मा 
डाल्नता है, जैसे जंगली हाथो नदी के तठ के तोडुता है॥ १७॥ 


चतुर्विशः सर्गः २१७ 


अंहो वतेद॑ व्रवराविषह्य 

निवतंते मे हृदि साधु इत्तम्‌। 
विवशममौ परितप्यमान 

किट्ट! यथा राघव जातरूपम्‌ ॥ १८ ॥ 

, है पुरुषोत्तम ! यह वड़े दी दुःख और भ्रचरज्ञ कौ वात है कि, 
इस पाप से मेरे मन का साधुभाव वैसे ही नश्ट हो रहा है, जैसे 
श्रप्नि में तपाने से खोटे सोने का मेल उस सोने के नष्ट कर देता 
है ॥ १८॥ 

महावलानां हरियूथपाना- 
मिदं कुल राघव मन्निमित्तम्‌ | 
अस्याड्रदस्यापि च- शोकतापा- 
९. 
दर्धस्थितप्राणमितीव मन्ये ॥ १९ ॥ 
हे राम ! मैं तो यह समक्तता हैं कि, मदावली वानर सेनापतियों 
का कुल मेरे कारण तथा अंगद के शोक सन्‍्ताप से ग्रधमरा सा ही 
गया है ॥ १६॥ 
सुतः सुलभ्य; सुजनः सुवश्यः 
कुतः सुपुत्रः सदशोउज्जदेन । 
न चापि विद्येत स वीर देशो 
यरि्सिन्धवेत्सोदरसबन्निकप: | २० ॥ 
हे राम ! पुत्र की प्राप्ति सहज्ञ है ओर अपने सव खुजञन भी 
सहज में अपने वश में किये जा सकते हैं; किन्तु 'ंगद जैसा गुणवान्‌ 
वुष्च कहाँ मिल सकता दे ! फिर दे वीर ! बैसा कोई देश भी नहीं 
देख पड़ता, जहां फिर सहोादर भाई से भेंट हो सके ॥ २० ॥ 
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यद्रड्रदो वीरवराह जीवे- 
ज्जीवेच् माता परिपालनाथंम्‌ । 
बिना तु पुत्रं परितापदीना 
तारा न जीवेदिति निरिचितं मे ॥ २१॥ 
देखिये, प्रथम तो पिता के वियागजनित शोक से श्रंगद्‌« के 
जीवित रहने ही में सन्देह है । कदाब्रित्‌ वह माता का पालन करने 
के जीवित रहै; किन्तु यदि वह ज्ोवित न रहा, तो मुझे निश्चय है 
कि, उसकी माता तारा कभी जीती न रदेगी ॥। २१॥ 
सो प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्रमर्मि 
श्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ | 
इम्रे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा! 
सीतां निदेशे तब वर्तमानाः ॥ २२ ॥ 
में भ्रपने श्रोर उसके पुत्र के साथ मेत्रो करने की इच्छा 
से यदि दृहकती हुई आग में गिर पड़ँ, ता भी ये समस्त वीर 
वानर,श्रापकी भ्राज्ञा में रह कर, सीता जो के हढ़ देंगे ॥ २२ ॥ 
कृत्सनं तु ते सेत्स्थति का्यमेत- 
न्मय्यप्रतीते मनुजेन्द्रपुत्र । 
कुलस्य हन्तारमजीवनाह 
रामानुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥ २३ ॥ 
दे नरेन्द्रकुमार ! मेरी श्रनुपस्थिति में भी ये वानरगण श्रापके 
सम्रस्त काम करेंगे। में कुल का नाशक श्रव प्रधिक जीने हे येप्य 
नहीं हूँ । प्रतः आप शव मुझे ग्राज्ञा दीजिये॥ २३ ॥ 


चतुर्विशः सगेः २१६ 


इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः 
श्रुत्रा बचो वाल्यनुजस्य तस्य | 
सज्लातवाष्पः परवीरहन्ता 
रामो मुहृर्त विमना वभूव ॥ २४ ॥ 
वालि के छोटे भाई सुग्रीव ने भ्रत्यन्त श्ात्त हो कर, जब इस 
प्रकार के वचन कह्दे, तव शत्रुओं के तपाने वाले भ्रीरामचन्द्र जी के 
नेत्रों में ध्यांस भर आये भ्रौर एक मुह्ृत्त तक उदास हो गये ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्क्षणे5भी(णमवेक्ष्यमाण; 
प्षितिक्षमावान्थुवनस्य गोप्ता | 
रामे रुदन्तीं व्यसने निमग्नां 
समुत्सुकः सोध्य ददश ताराम्‌ ॥ २५ ॥ 
पृथिवी की तरद ज्ञमावान्‌ ओर भुवनरत्तक श्रीरामचन्द्र जी 


५ 


रोतो हुई और दुःख में डवी हुई तारा के उत्सुकता पूर्वक देखने 
लगे ॥ २५ ॥ 


ता चारुनेत्रां कपिसिंदनाथं 
पति समाझ्छिप्य तदा शयानाम्‌ | 
उत्थापयामासुरदीनसत्तां 
मन्त्रिप्धाना; कपिवीरपत्नीम्‌ ॥ २६ |॥ 
इसी वीच में , प्रधान मंत्रियों ने सुन्दर नेत्रों बाली तारा को, 


ज्ञो पति के शरीर से लिपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठा कर पति से 
अलग किया ॥ २६ ॥ 
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सा बिस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 
भर्तु; सकाशादपनीयमाना । 
ददश राम॑ शरचापपाणि 
खतेजसा सूयमिव ज्वलन्तम्‌॥ २७॥ 
पति से हठाने के समय तारा वहुत छूठपठानी। फिर ज्ञव 
मंत्री उसे श्रीरामचन्द्व जी के पास ले गये, तव उसने धनुष वाण 
लिये प्रपने तेज् से दीप्तमान सूर्य के सद्ृश श्रीरामचन्द्र जी को 
देखा ॥ २७॥ 
सुसंहत पार्थिवलश्षणेश्र 
त॑ चारुनेत्रं मंगशावनेत्रा । 
अहृष्पू्व पुरुपप्रधान- 
मय॑ स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ २८ ॥ 
खुन्दर नेत्रों वाली अ्रथवा मगशावक नयनी तारा ने कभी पहले 
श्रीराम के नहीं देखा था; किन्तु सर्व-लत्तण-सम्पन्न पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र जो के देखते हो वह ज्ञान गयो कि, यद्दी श्रीरामचन्द्र 
हैं ॥ २८॥ 
तस्येन्द्रकत्पस्य दुरासदस्य 
महानुभावस्थ समीपमार्या | 
॥ ४ 5तितू्ण 
आता, व्यसनाभिपन्ना 
जगाम तारा परिविद्वलन्ती ॥ २९ ॥ 
उस समय वह तारा इन्द्र सद्ृश दुधंर्ष श्रोर महा-प्रभाववान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी के देख, भ्रत्यन्त विकल हो कर, तुरन्त श्रोरामचन्द्र 
व्री के पास गयी ॥ २६॥ 


चतुर्विशः सर्गः २२२ 


सा तं॑ समासाद्र विद्युद्धसत्ता 
शेाकेन सम्भ्रान्तशरीरथावा | 
मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा 
राम॑ रणोत्कपंणलब्धलक्षम्‌ ॥ ३० ॥ 
शोक के मारे क्रुद्द ओर पति के मारने वाले को दुर्वाक्य कहने 
के लिये उद्यत, किन्तु थ्रीराम को सन्निधि के कारण पापनिमुक्त 
तारा, रणस्थल में उत्क्ट कर्म करने वाले श्रीरामचन्द्र जी के 
पास ज्ञा कर, बाली ॥ ३० ॥ 
लमप्रमेयश्र दुरासदथ 
जितेन्द्रियश्रोत्तमधार्मिकशथ । 
अक्षय्यकीत्तिथ् विचश्षणश्र 
प्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्त: ॥ ३१ ॥ 
हे राघव ! श्रापका भेद पेद भी नहीं पा सकते हैं। ध्राप दुरा- 
धर्ष, जितेन्द्रिय उत्तम धर्माचरण-सम्पन्न, पूर्ण कोतिवान, चतुर, 
पृथिवी की तरह त्तमावान और कमल के फूल जैसे लाल रंग के 
नेत्नों वाले हैं ॥ ३१॥ 
लमात्तताणासनवाणपाणि- 
महावलः संहननापपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युदय॑ विहाय 
दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्त: ॥ ३२ ॥ 
श्राप धनुष वाण धारण किये हुए, महावली ओर दृढ़ शरीर 
बाले हैं। श्राप मनुष्य शरीर के भ्रभ्युद्य का त्याग कर, दिव्य शरीर 
की सम्पत्ति से युक्त हुए हैं ॥ ३२ ॥ 


श्र किफ्किस्धाकाणडे 


येनेकवाणेन हतः प्रियों मे 
तेनेव मां त्व॑ जहि सायकेन । 
इता गमिष्यामि समीपमस्य 
न मामते राम रमेत वाली ॥ २३ ॥ 
है वीर ! जिस तोर से भ्रापने वालि के मारा है, उसी वाण से - 


आप मुझे भी मार डालिये; जिसले में मर कर, उसके सम्रीप पहुँच 
जाऊँ। क्योंकि मेरे विना वालि वहां प्रसन्न नहीं रद्द सकगा ॥ रे३ ॥ 


स्वगें 5पि पत्मामलपत्रेनेत्र: 
समेत्य संप्रक्ष्य च मामपश्यन्‌ | 
न होष उच्चावचताम्रचूडा 
विचित्रवेषाप्सरसो5भजिष्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
है कमलनेत्र ! स्वर्गीय पुरुषों से वालि की जब भेंद होगी प्रोर 
वहाँ ज्ञव वह मुझे न देखेगा, तव वह वहाँ की विचित्र वेष धरने 
वाली भ्रौर भाँति भांति के लाल रंग के फूलों से चे।दी गूंथे हुए 
श्रप्सराभ्रों के साथ विहार न करेंगे ॥ ३४॥ 
स्रगेंईपि शोक च विवर्णतां च 
मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे 
विदेहकन्यारहितों यथा लम्‌ ॥ ३५ ॥ 


हे वीर ! स्वर्ग में मी वालि, विना मेरे शोकान्वित ओर उदास 
ही रहैगा | जैसे सीता विना आप पव॑तों पर जिश्न रहते हैं ॥ ३५ ॥ 


चतुविशः सर्गः शर३ 


ल॑ वेत्थ यावद्दनिताविहदीन! 
प्राम्मोति दु।खं पुरुष: कुमार! । 
तत्त्व प्रजानज्ञहि मां न वाली 
५ है ५ बे 
दुःख ममादशनज भजेत॥ २६॥ 
श्राप यद तो ज्ञानते हो हैं कि, स्रो के विना कारा पुरुष दुखी 
रहता है। ध्त्रः श्राप इस वात के तत्व का विचार कर, मुझे मार 
डालिये। क्मोंकि मुझे देखे विना वालि खर्ग में न रह सकेगा ॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्महात्मा 
ख्रीघातदोषो न भवेत्तु मद्यम्‌ | 
आत्मेयमस्येति च मां जहि त्व॑ 
न ख्रीवधः स्यान्मतुजेन्द्रपुत्र ॥ ३२७ ॥ 
है महात्मन्‌ ! श्रगर शाप यह समझे कि, मुझे मारने से आपके 
'सख्त्रीहत्या का पाप लगेगा, ते श्राप ध्रपने मन की यह शह्ड्ग दूर 
कर डालें | क्योंकि तारा ओर वालि के थ्ात्मा को श्राप पत्र दी 
सम | हे नरेन्द्रपुत्र! इस लिये ख्तरीदत्या का पाप श्आपका न 
ज्गेगा ॥ ३७॥ 


शास्रप्रयोगाद्विविधाच्च वेदा- 

दात्मा छानन्यः पुरुषस्य दारा! । 
दारप्रदानान्न हि दानमन्य- 

तदृश्यते ज्ञानवतां हि छोके ॥ ३८ ॥ 


अनेक शाज्रों औ्रौर वेदों में भो यह वात लिखी है कि, खो शोर 
पुरुष को ध्रात्मा घतल्ग प्रतग नहीं हेतो | इसीसे ज्ञानी लोग कहा 
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करते हैं कि, संसार में स्लीदान से वढ़ कर, भ्न्य कोई दान नहीं 
है ॥ ३८॥ 
त्व॑ चापि मां तस्य मम प्रियस्य 
प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे ल- 
मधमेयोगं मम वीर घातात्‌ ॥ २९ ॥ 
हे वीर ! श्राप धर्म के विचार कर ओऔर मुझे मार कर वालि 
के स््रीदान करने का पुणयफल प्राप्त करेंगे। थ्रतः इस दान के फल 
से झ्ापका मेरे वध का कुछ भी पाप न लगेगा ॥ ३६॥ 
आतामनाथामपनीयमाना- 
मेबंविधामहसि मां निहन्तुम्‌ | 
अहं हि मातड्रविलासगामिना 
प्रवड़मानाभूषभेण धीमता ॥ ४० ॥ 
मैं थ्रात्त, प्रनाथ, ओर पति से विछुड़ी हुई हैं। में इस दुदंशा 
में हूँ। प्रत: अ्रवश्य मारी जाने योग्य हूँ। क्योंकि में मत्त हाथी की 
तरह चलने वाले धीमान्‌ वानरश्रेष्ठ ॥ ४० ॥ 
बिना वराहेंत्तिमहेममालिना 
चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ | 
इत्येबमुक्तस्तु विभुमहात्मा 
तारां समाश्वास्य हित॑ वभाषे ॥ ४१ ॥ 
उत्तम खुवर्ण को माला घारण करने वाले वालि के विना बहुत 


दिनों न जी सकूंगी | तारा के वचन खुन, तारा को समझाते हुए 
श्रीरामचन्द्र जो उससे हितकर वचन कहने लगे ॥ ४१॥ 


चतुविशः सर्गः २२५ 


मा वीरभार्ये विमति कुरुष्व 
लाको हि सर्वो विहितो विधात्रा । 
त॑ चैव सब सुखदुःखयोगं 
लोको<ब्रवीत्तेन क्रृतं विधात्रा ॥ ४२॥ 
है वीरपत्नो ! तुम ऐसी उल्टी वार्ते मत कहो । क्योंकि यद्द सारा 
विश्वप्रपश्ध विधाता का वनाया हुआ है। इतना द्वी नहीं, वल्कि 
मनुष्यों के जो संयोग शौर वियेग जनित मुष्र दुःख प्राप्त होते 
हैं से यह भी उसी विधना का विधान है। यह बात सभी लोग 
कहा करते हैं ॥ ४२॥ 


त्रयो हि छोका विहितं विधान 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य। 
प्रीति परां प्राप्य्यसि तां तथेव 


पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देखे तीनों लेक उस विधाता-के रचे इए विधान के नहीं मेंट 


सकते | क्णेंकि सव ही ता उसके वश में हैं। तुम पद्िले की तरह 
छुखी होप्ोगी भौर तुम्हारे पुत्र के योवराज्यपद्‌ मिलेगा ॥ ४२ ॥ 
धात्रा विधान विहितं तथेव 
न शरपत्न्यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन तु राघवेण 
प्रभावयुक्तेन परन्तपेन । 
सा वीरपन्नी ध्वनता मुखेन 
सुवेषरूपा विरराम तारा ॥ ४४ ॥ 
इति चतुविशः सर्ग: ॥ 


घा० रा० फि०--१५ 
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क्योंकि विधाता ने ऐसी हो व्यवस्था कर रखी है। जैसा 
विल्लाप इस समय तुम कर रही हो, वैसा विलाप शूरों की स््ियाँ 
नहीं किया $रतीं । प्रभावशाली और शत्रुहन्ता महात्मा भ्रीरामचन्द्र 
जी ने जब तारा को इस प्रकार समझाया, तव उवेषधारिणी वीर- 
पत्नी तारा ने विज्ञाप करना वंद्‌ किया ॥ ४४॥ 


किष्किन्धाकायड का चोवीसवां सर्ग पूरा दुच्या । 
जजडल 
पञ्नुविंशः सगे: 
दि मा 
सुग्रीव॑ चेव तारां च साढुदां सहलक्ष्मणः । 


समानशोकः काकुत्स्थः सान्लयन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रव लक्तमण सहित भ्रीरामचन्द्र जी ने, जो उस समय सुग्रीव, 
तारा ध्रोर भ्रंगद को तरह स्वयं भी दुःखी हो रहे थे ; सुग्रीव, तारा 
झोर प्रंगद के धीरज वंधाते हुए कहा ॥ १॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । 
यदत्रानन्तरं कार्य तत्समाधातुमहंथ ॥ २॥ 


शोक प्लोर सन्‍्ताप करने से मरे हुए प्राणी का भला नहीं होता, 
ध्तः धागे जे काम करना है, उसके तुम लोग करो ॥ २॥ 


लोकरत्तम्‌' अनुष्ठेयं कृत वो वाष्पमोक्षणम्‌ | 
न कालादुत्तरं किश्वित्करम शक्यमुपासितुम्‌ ॥ ३ ॥ 





१ छोक्षवृत्त--छोकाचारसिद्ध । ( गो ) 
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लोकाचारसिद्ध जो रोनाओना था वद तो तुम कर चुकों, अव 
समयाचित कर्म करो । जिस समय ज्ञों कर्म करना चाहिये, उस 
समय वहो कर्म करना चाहिये। दूसरा काम करना और समय 
के बिता देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
नियति:! कारणं लोके नियति; कमंसाधनम्‌ । 
नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्वि 'ह कारणम्‌॥ ४ ॥ 
छबर दी समस्त लोकों की उत्पत्ति का कारण दै। ईश्वर ही 
समष्त कर्मी का सिद्ध करने वाला है श्रोर ईश्वर ही प्राणी मात्र का 
ब्रेरक है ॥ ४ ॥ 
न कर्ता कस्यचित्कश्विन्नियोगे चापि नेश्वरः । 
स्वभावे वर्तते लोकस्तस्प काल; परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
न ते कोई पुरुष किसी कर्म का स्वतंत्र रूप से कर्ता है प्रोर 
न कोई किसी काम को प्रेरणा में ईश्वस््व रखता है। किन्तु सम्रस्त 
तलाक स्वभावाधोन हैं भोर काल झुपी ईश्वर उस स्वभाव का 
प्रेरक है धर्थात्‌ समस्त कार्य करता है ॥ ४ ॥ 
न काल; कालमत्येति न काल; परिहीयते | 
स्वभाव॑ च समासाद्य न करिचिद्तिवत ते ॥ ६ ॥ 
देखे वह काल रूपी श्वर जन्ममरणादि व्यवस्था के वाहिर कोई 
काम नहीं करता, किन्तु व्यवस्थानुसार द्वो सव कुड्ध करता है॥ ६ ॥ 
न कालस्पारित वन्धुलवं न हेतुने पराक्रम: । 
__न मित्रज्ञातिसम्वन्धः कारण नात्मनो वश: ॥ ७ मित्रज्ञातिसस्वन्ध! कारणं नात्मनों' वश ॥ ७॥ 
३ नियतिः--ईश्वरः । (गो०) २ नियेगेषु--प्रेरणेपु ॥ ( गो ) 
३ आत्मना--जीवस्थ । ( गो० ) ४ न वशश्नन रतस्त्र: । ( गो० ) 
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कालरुपी ईश्वर न तो किसी का पत्तपाती है, न उसका वश 
में करने का काई उपाय है और न उसके जीतने के लिये किसी 
प्रकार का पराक्रम काम दे सकता है। वह किसी से मित्र या ज्ञाति- 
गत सम्बन्ध भी नहीं रखता। इसीसे कालूरूपी ईश्वर, जीव के 
परतंत्र नहीं है ॥ ७ ॥ 


कि तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । 
धर्मथार्थश्र कामश्र कालक्रमसमाहिता।॥ ८ ॥ 


ध्रतः विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि, धर्म, श्र्थ श्रोर काम 
को कालक्रम से उत्पन्न हुआ समझ, उसके कारूरूपी ईश्वर ही का 
परिणाम जाने ॥ ८॥ 


इतः स्वां प्रकृति वाली गतः प्राप्तः क्रियाफलम! । 
५ ५ ५ हि 
धर्मार्थकामसंये गे पवित्र पुवगेश्वर। ॥ ९ ॥ 
देखों मेरे वाण के लगने से उमक्ा प्रायश्वित्त दो गया श्ोर 
इससे उसका शुद्ध भाव हो गया । इस लोक में समयानुसार उसने 
जे धर्म श्र्थ काम सम्बन्धी श्नुष्ठानादि किये थे, उनके प्रभाव से 
श्रथवा उनका फल स्वरूप उसकी स्व की प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 


स्वधमंस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना । 
स्वर! परिग्रद्दीतश्व प्राणानपरिरक्षता | १० ॥ 


श्रपने विहित धर्मानुठ्ठान से श्रोर शूरवीरां के प्रनुप्ठेय धर्मा- 
नुष्ठान से वालि ने जो स्वर्गलेक पहिले ही सम्पादन कर लिया 
था, वही स्वर्गलोक उसे ध्व प्राप्त हुआ है ॥ १०॥ 


१ क्रियाफल--स्वगप्राप्तः | ( गो० ) 
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एपा वै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः | 
तदलं परितापेन प्राप्तकालमुपास्पतामू॥ ११॥ 
वालि जिस गति के प्राप्त हुआ दे वह श्रे्ठणति है। धतः 
सदुगतिप्राप्त प्राणो के लिये शोक करना उच्चित नहीं। शव ते 
तुप्का समयातु वार कर्ततयों का प्रुठान का चाहिये भ्र्थात्‌ 
प्रेत कर्मानुछ्ठान करना चाहिये ॥ ११॥ 
वचनास्ते तु रामस्य लक्ष्मण: परवीरहा । 
अवदत्मश्रितं वाक्य सुग्रीब॑ गतचेतसम्‌ ॥ १२॥ 
ज्ञव श्रोरामवन्द्र जो यह वचन कह चुके, तव शत्रघाती लक्ष्मण 
जी चेतनारदित वानरराज़ सुम्रीच से वेले ॥ १२॥ 
कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकार्यमनन्तरम्‌ । 
ताराह्दाभ्यां सहितो वालिने दहन प्रति ॥ १३ ॥ 
तुम तार ओर श्ंगद्‌ के साथ ले, इत समय वालि का प्रेत- 
कर्म आ्रारम्भ कर, पदक दाहकर्म करे ॥ रेरे ॥ 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च वहूनि च | 
चन्दनादीनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌ ॥ १४॥ 
इनके जलाने के लिये नौऊरों को आाक्षा दे। कि, वे छुखी चन्द्‌- 
नादि को तकडी ले श्रार्वे ॥ १४ ॥ 
समाश्वासय चैन लवमड्गदं दीनचेतसम्‌। 
मा भूवालिशबुद्धिस्त लदधीनमिदं पुरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस समय तुम उदास शअद्वगद का ध्रीरज्न वंधापओ। तुमका इस 
समय लडकवुद्धि न दिव्लानी चाहिये, क्योंकि यद्द नगर तुम्दारे 
दी श्रधोन दे ॥ १५॥ 
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अद्जदस्त्वानयेन्माल्यं वस्नाणि विविधानि च। 
घृत॑ तैलमथो गन्धान्यबात्र समनन्‍्तरम्‌ ॥ १६॥ 
भ्रड़द से कह कर फूलमाला विविध प्रकार के बस्तर, घी, तेल, 
प्रोर गुग्गुलादि गन्धपदार्थों के मँगवालो ॥ १६॥ 
ल॑ तार शिविकां शीघ्रमादायागच्छ सम्भ्रमात्‌ | 
लरा गुणवती युक्ता हस्मिन्काले विशेषतः ॥ १७॥ 
है तार | तुम जा कर शीघ्र शिविका लाश, क्योंकि इस समय 
पिशेषकर शीतघ्रता करने ही की श्रावश्यकता है औ्ौर इसीसे 
लाभ है ॥ १७॥ 
सज्जी भवन्तु पवगा शिविकावहनोचिता: | 
समर्था वलिनश्चैव निहरिष्यन्ति वालिनम्‌॥ १८ ॥ 
जे वानर वलवान श्रोर समर्थ हों, उन्हें वालि की शिविका ल्ले 
चलने के लिये तैयार करो ॥ १८॥ 
एवमुक्त्ा तु सुग्रीब॑ सुमित्रानन्दवधनः । 
तस्थो अ्राह्समीपस्थो लक्ष्मण! परवीरहा ॥ १९ ॥ 
सुमित्रानन्दन श्रोर शत्रघाती लक्ष्मण जी इस प्रकार सुग्रीव से 
कह कर, श्रपने भाई के पासजा खड़े हुए ॥ १६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानसः । 
प्रविवेश गुहां! शीघ्र शिविकासक्तमानसः ॥ २० ॥ 


लक्ष्मण जी के वचन सुन तार, तुरन्त किष्किन्धा नगरी में 
शिविका ( म्याना, पाठकी ) लाने के गया ॥ २० ॥। 





) गुहँ--किप्किन्धां | ( गो० ) 


पञ्चविशः सर्गः श्३१ 


आदाय शिविकां तारः स तु पर्यापतत्पुनः । 
वानरैरुहमानां तां श्रेर्हनोचितेः ॥ २१॥ 
तार उस शिविका के, जे। वालि के चढ़ने योग्य थी, वानरों 


के कन्धों पर रखवा, फिर उस स्थान में आया, ज्ञहाँ श्रीरामचन्द्र 
जी थे॥ २१॥ 


दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम्‌ । 
कर्मविभूषिताम्‌ 

.पक्षिकमंभिराचित्रां दुम ॥ २२॥ 

बह शिविका वहुत उत्तम थो। उसमें बैठने के लिये भ्रच्छा 
गद्दा विछ्ठा दुआ था और उसकी वनावट रथ जैसी थी। उसके 
भीतर झ्ौर वादिर विविध पत्तियों और नाना प्रकार के वृत्तों के 
चिन्न चित्रित थे ॥ २२ ॥ 

आचितां चित्रपत्तीमिः सुनिविष्टां समन्‍्ततः । 


विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्विताम्‌ ॥ २३॥ 
उस पर कृत्रिम वृत्तों के फूल पत्ती वनी थी आर पेद्ल 
योद्धाप्नों के चित्र भो बने हुए थे। एक ही प्रोर नहीं, वल्कि चारों 
झोर उस शिव्रिका को ऐसी हो सजावट थी। सिद्धपुरु्षों के विमान 
की तरह, उसमें ज्ञालियां और मरोख्ले वने हुए थे ॥ २३ ॥ 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पिभि;% कृताम्‌ | 
दारुपर्व॑तकोपेतां चारुकमंपरिष्कृताम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसमें घुसने के लिये वड़े सुन्दर दरवाजे थे, वह बड़ी लंबी 
चौड़ी थी, कारीगरों ने उसके वर खुन्दर वनाया था। उसमें काठ 
का पक फ्रौड़ा पर्वत भी वना दुआ था। शिल्पियों ने उसके बनाने 
में प्रपनो चतुराई की पराकाछा दिखलायी थी ॥ २४ ॥ 


# दाठान्तरे -“ विश्वकमंणाम्‌ | ” 


र३े२ किफिन्धाकाणडे 


वराभरणहारेश्र चित्रमाल्योपशोमिताम्‌ । 
गुहागहनसंछत्नां रक्तचन्दनरूपिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
बह शिविका मूल्यवान ध्राभूषण श्रौर हारों से भूषित थी । उस 
पर चितश्रविचित्र फूलों की सजावट हो रही थी। उसमें वन व 
कन्द्रादि के दृश्य न्रिश्षित किये गये थे। वह लाल चन्दन की 
लकड़ी की वनी हुई थी ॥ २५ ॥ 
पुष्पोषे! समभिच्छन्नां प्ममालाभिरेव च | 
तरुणादित्यवर्णाभिश्रोजमानाभिराहताम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसमें फूल विज्ञाए 5९ थे थ्योर उस पर कमल के फूलों की 
मालाएँ पड़ी हुई थीं। वह प्रातःकालीन छूर्थ की तरह चारों श्रोर 
से चमक रही थी ॥ २६ ॥ 
ईहशीं शिविकां दृष्ठा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
प्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकार्य विधीयताम्‌॥ २७ ॥ 
इस प्रकार की शिविका दे, श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने लक्त्मण से 
कहद्दा--वालि के शीघ्र इसमें रख लिया ज्ञाय प्र प्रेतकर्म करवाया 
ज्ञाय ॥ २७॥ 
ततो वालिनगुद्म्य सुग्रीव: शिविकरां तदा। 
आरोपयत विक्रोशन्नइदेन सहेव तु ॥ २८ ॥ 
तब सुप्रीय ओर श्ंगद दोनें ने रोते रोते ढठा कर, वालि के 
शिष्रिका में रखा ॥ २८ ॥ 
आरोप्य शिविकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌ । 
अलंकारैश्र विविषैममाल्यव॑स्रेश् भूषितम्‌ ॥ २९ ॥ 
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गतप्राण वालि के तरह तरह के उत्तम पुष्पदारों, ब्मों 
श्राभूषणों से भूषित कर, शिविका में लिटाया ॥ २६ ॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः छवगेश्वरः । 
गरौध्ब॑देहिकमाय स्य के 
औष्वदे क्रियतामनुरूपतः ॥ ३० ॥ 
तद्नम्तर कपिराज़ सुग्रोव ने यद भ्राज्ञा दी कि, मेरे वड़े भाई 
का प्न्तिम संस्कार विधिविधान से, उसके झनुरूप दी किया 
ज्ञाय ॥ ३० ॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि वहून्यपि । 
अग्रतः छुवगा यान्तु शिविकासमनन्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शििका के ध्रागे श्रागे तानर ग्रनेक प्रकार के क्रौर वहुत से 
रत्न छुटाते हुए चक्ते । उनके पाद्े शिविका चली ॥ ३१॥ 
राज्ञामद्धिविशेषा हि दृश्यस्ते भरुवि याहशा: । 
ताहशं वालिनः प्षिप्र प्राककुबन्नौध्वेदेहिकम्‌ ॥ रे२ ॥ 
जिस प्रकार पृथिवोमगढल पर राज़ाधों का क्रियाकर्म ठाठ 
वाठ से इश्मा करता है, गेसा ही मेरे भाई का भी क्रियाकर्म तुरस्‍्त 
धूमधाम से द्वा ॥ ३२ ।॥। 
अद्भदं परियरद्याशु तारप्रभूतयस्तदा । 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतवान्धवाः ॥ रे३े ॥ 
अपने परम वन्धु वालि की मौत से विकल तार थ्रादि समस्त 
वानर, धंगद्‌ दे। आगे कर, रोते हुए चत्ते जाते थे ॥ ३३ ॥ 
तत; प्रणिहिता; सवा वानयोस्य वशानुगाः । 
चुक्रुश॒वीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ता: स्ियः ॥ ३४॥ 
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उनके पीछे वंद्रियाँ जेकि वालि की श्रनुचरों थीं, हाय वीर! 
हाय वीर !! कह कर, चिह्लाती हुई चली जाती थीं ॥ ३४ ॥ 
ताराप्रभृतयः सर्वा वानयों हतयूथपाः । 
अनुजमुर्दि भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणखना! ॥ ३२५ ॥ 
विधवा तारा श्ादि वानरराज्ञ की स््रियाँ भ्रपने स्तपति की 
शिविका के पीछे पीछे करुणस्वर से रोती चिल्लाती चली ज्ञाती 
थीं॥ ३४ ॥ 
तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे । 
बनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्तीव सबंतः ॥ ३६ ॥ 
उस समय उन शानरपल्ियों के रोने के शब्द की गूंज ( प्रति- 
ध्वनि ) से चारों श्रोर के वन ध्योर पव॑त भी रोते हुए से ज्ञान पड़ते 
थे॥३६॥ 
पुलिने गिरिनद्ास्तु विविक्त जलसंहते । 
चितां चक्र! सुबहवों वानराः शोककर्शिता: ॥ ३७॥ 
पर्वत की तराई में वहती हुई नदो के तट पर भ्रोर निर्जन स्थान 
में बहुत से शोकविहल वानरों ने चिता वना कर तेयार की ॥ ३७ ॥ 


अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वहनोचिता! | 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकसमन्तिता: ॥ र३े८ ॥ 


शिविका ढोने वालों ने शिविका श्रपने कन्धों से उतार कर 
नीचे रख दी श्रोर वे शोकसन्‍्तप्त हो एक्र ओर जा, खड़े हो 
गये ॥ ३८॥ 
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ततस्तारा पर्ति दृष्ठा शिविकातलशायिनम्‌ । 
आरोप्याड़े शिरस्तस्य विललाप सुदु!खिता ॥ २९॥ 
शिविका में चढ़े हुए पति को देख, तारा ने झपने पति का सिर 
प्रपनी गोद में रख लिया और दुःखित द्वो विलाप करने लगी ॥ ३६॥ 
हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल | 
हा महाई महावाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌ ॥ ४० ॥ 
हा वानर महाराज ! हा नाथ ! हा मेरे ऊपर दया करने वाले ! 
हा महा योग्य ! हा वड़ी भुजाधों वाले ! हा मेरे प्यारे ! मुझे देखे 
तो ॥ ४० ॥ 
जन॑ न पश्यसीम॑ त्व॑ं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ । 
प्रहृष्टमिव ते वकत्रं गतासोरपि मानद ॥ ४१॥ 
तुम इस शेक से विकल जन की श्रोर क्यों नहों देखते ! दे 
मानद्‌ ! यद्यपि तुम्हौँ प्राण निकत चुके हैं, तथापि तुम्हारा चेहरा 
प्रसन्न देख पड़ता है) ४१॥ 
अस्ताकसमवर्ण च लक्ष्यते जीवतो यथा । 
एप ल्वां रामरूपेण काल) कर्षति वानर ॥ ४२॥ 


ध्रस्ताचलगामी सूर्य की तरह तुम्हारा मुख वैसे दमक रहा 
है जेसा कि, जोवित काल में दमकता था। देखो यद रामरूपी काल 
तुमके परलोक में ले ज्ञाने के लिये खींच रहा है ॥ ४२॥ 


येन सम विधवा) सवा कृता एकेषुणा रणे# | 
इम्ास्तास्तव राजेन्द्र वानयों वक्ुभाः सदा ॥ ४३ ॥ 


$ वाठान्तरे--'' बने ”। 
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पादेविकृष्टमध्वानमागता: कि न वुध्यसे | 
हि थे 
तवेष्टा ननु नामेता भायांश्रन्द्निभानना: ॥ ४४ ॥ 
इसने युद्ध में एक द्वी वाण में हम सव वंद्रियों के विधवा 
कर डाला | दे राजेन्द्र ! यद्द स३ वंद्रियां जिनके तुम सदा प्यार 
किया करते थे, पाँच पाँव इतना दूर चली श्रायी हैं। इनके तुम 
क्यों नहीं देखते | प्पनी प्यारों चन्द्रववरनी ईप्सित भार्या्रों 
का ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
इदानीं नेक्षसे कस्मास्मुग्रीव॑ प्रवगेश्वरम्‌ । 
एते हि सचिवा राज॑स्तारप्रभूतयस्तव ॥ ४५ ॥ 
पुरवासी जनश्चायं परिवार्या5सतेडनघ | 
विसजंयतान्पुवगान्ययोचितमरिन्दम ॥ ४६ ॥ 
थ्रौर कपिराज़ सुप्रीव के तुम इस समय क्यों नहीं देखते । 
दे भ्रनघ | ये तारा प्प्रादि तुम्हारे मंत्रिगण, और पुरजन तुमके घेर 
कर दुःखी हो रहे हैं | हे प्रसिन्दम ! इन सव के जैसे सदा यथोचित 
रूप से विदा किया करते थे, वैसे विदा करों ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
ततः क्रीडामहे सर्वा बनेषु मदनोत्कटाः । 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरिप्लुताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तब हम सव काम से मत्त हा कर, तुम्दारे साथ यहाँ वन में 
विद्वार करेंगी | इस प्रकार विलाप करती हुई श्रोर पतिशोक से 
विकल तारा का ॥ ४७॥ » 
उत्थापयन्ति सम तदा वानय: शोककर्शिता ॥ 
सुग्रीवेण ततः साधमड्ढदः पितरं रुदन्‌ ॥ ४८ ॥ 
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चितामारोपयामास शोकेनाभिहतेन्द्रियः । 
ततो5ग्निं विधिवदत्ता सोपसव्यं चकार ह॥ ४५९ ॥ 
शोकविहल वंद्रियों ने उठाया । तब पअंगद्‌ ने सुग्रीव के साथ 
रोते रोते शोकाकुल दा वालि का चिता के ऊपर रखा ग्रौर विधि- 
बत्‌ प्रदत्तिणा कर चिता में श्राग दो ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 
पितरं दीघमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्दरियः । 
संस्कृत्य वालिनं ते तु विधिपूर्व छवद्गमा; ॥ ५० ॥ 
उस समय पिता के महायात्रा करते देख अंगद बुत विकल 
हुआ। इस प्रकार उन बानरों ने विधिपूर्वक वालि का श्रप्नि- 
संस्कार किया ॥ ४० ॥ 
आजमुरूदक करत नदीं शीतजलां शुभागु# | 
ततस्ते सहितास्तत्र ह्गदं स्थाप्य चाग्रतः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर वे वालि के जलाअलि देने के लिये शीतल एवं 
निर्मेल जल वाली नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ अंगद्‌ के झागे कर, 
छुप्नीव ने तारा तथा प्रन्य वानरों सहित वालि का जलाञलि 
दी॥ ४१॥ 
सुग्रीवतारासहिता: सिपिचुर्वालिने जलमू | 
सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भुत्वा महावलः । 
समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकार्याण्ययारयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


मद्दावली श्रोरामचन्द्र जी ने सुम्रीव की तरद शोकाकुल श्र 
ढदास हो, वालि का प्रेतकाये करवाया ॥ * २४ 7 वालि का प्रेतकार्य करवाया ॥ ५२॥ 


# पाठान्तरे-- ' शिवम्‌ | 
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ततस्तु त॑ं वालिनमग्यपोरुषं 
प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌ । 
प्रदीष्य दीप्ताप्निसमोजस तदा 
सलक्ष्मणं राममुपेयिवान्हरि! ॥ ५३ ॥ 
इति पश्चविशः सगे ॥ 
तदनन्तर भ्रति बलवान्‌ श्रीराम जी के एक हो वाण से निहत, 
प्रदीक्त भ्रप्नि तुल्य तेजस्वी वालि का प्रंतकायं कर, सुग्रीव लक्ष्मण 
सद्दित वहाँ थ्राये, जहाँ श्रोपप्रचन्द्र जी थे ॥ ५३ ॥ 
किफ़िन्धाकाणड का पच्चोसवां सर्ग पूरा हुआ। 
«०० ' औं 
पड़विंशः सगेः 
५ पक 
न लग ०क. 


ततः शोकाभिसन्तप्व सुग्रीव॑ छिन्नवाससम्‌ | 
शाखामगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥ १ ॥ 
शोकरूपी भ्रप्मि से सन्‍्तापित शोर गीले वस्त्र पहिने खड़े हुए 
सुग्रीव को मंत्रिगण घेर कर खड़े हा गये ॥ १॥ 
अभिगम्य महाबाहुं राममक्लिष्टकारिणम्‌ | 
स्थिता; प्राज्ललयः सर्वे पितामहमिवर्षय: ॥ २॥ 


समस्त वानर लंवी भुजाप्रों वाले भोर सरलता से कार्य करने 
वाके श्रीयमचरन्द्र जी के पास जा, उसो प्रकार खड़े हुए, जिस 
प्रकार ऋषिगण ब्रह्मा जो के पास जञा भोर हाथ जोड़ कर खड़े होते 


हैं॥२॥ 
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ततः काश्वनशैलाभस्तरुणाक निभाननः ॥ 
अन्रवीत्माज्नलिवाक्यं हनुमान्मारुतात्मजः ॥ रे ॥ 

तदनन्तर तरुण घूर्य की तरह लाल मुख वाले घोर खुबण पर्वत 
की तरह प्रकाशमान पवनतनय श्रोदनुमान जी हाथ जोह् कर, 
श्रीरामचन्द्र जो से वाले ॥ ३ ॥ 
भवत्यसादात्मुग्रीवः पित्पेतामहं महत्‌ । 
वानराणां सुदुष्पापं प्राप्तो राज्यमिदं प्रभो ॥ ४ ॥ 
है राम ! आपकी छुपा से सुग्रीव ने, वड़े वड़े दांतों वाले शोर 
बड़े वलो एवं महात्मा वानरों का अपने पिता पितामद्गादिकों का 
यद राज्य ज्ञिसका मिलना दुलभ था, पाया है ॥ ४॥ 
भवता सभनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभगम्‌ | 
संविधास्यति कार्याणि सवांणि समुहृद्गण:# ॥ ५ ॥ 
है प्रभो ! थ्रव यह आपकी प्राज्ञा प्राप्त कर, करिप्किन्धापुरी में 
ज्ञा, प्रपने खुधदों सहित समस्त कारय करेंगे ॥ ५ ॥ 
स्नाताओयं विविषैगन्यैरौषधैथ ययाविधि | 
९ ५ ] ५ 
अचयिष्यति रत्नेश्व माल्येश्च त्वां विशेषतः ॥ ६॥ 
फिर यद विविध भांति की खुगन्धियुक्त श्रोषधियों से विधि- 


घत स्नान कर, रत्न मालादि से विशेष रूप से आपका पूजन 
करेंगे ॥ ६ ॥ 


इमाँ गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोईसि । 
कुरुष्व खामिसम्बन्धं' वानरान्सम्प्रदबयन॥ ७॥ 


१ वानगर्णां ख्वामिनासम्वस्धंकुरू-सुप्रोवं वानरराज कुछ। (गो ) 
० पाठान्तरे--'' ससुहृज्जनः ” । 
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थ्तः श्राप किकिन्धा में पारिये श्रौर सुम्रीव के वानरराज 
बना फर, प्रसन्न कीजिये ॥ ७॥ 
एवमुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं वुद्धिमास्वाक्यकेविंद! ॥ ८ ॥ 
शब्रहन्ता, श्रतिवरद्धिमान्‌ और वाक़यविशारद्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
हनुमान जी के ये ववन सुन, उनसे वाले ॥ ८॥ 
चतुदश समा: सौम्य ग्राम॑ वा यदि वा पुरम्‌ । 
न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्पितुर्निदेशपालकः ॥ ९ ॥ 
है सोम्य ! में चोदह वर्ष तक ग्राम श्रथवा नगर के भीतर 
नहों ज्ञा सकता । क्योंकि मुझे पिता की थ्राज्ञा का पालन करना 
है।६॥ 
सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवी वानरपभः । 
प्रविष्टो विधिवद्वीरः प्षिप्रं राज्येडभिषिच्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
उस सम्रृद्धिशाली दिव्य किप्किन्धापुरी में वानरश्रेष्ठ सुम्रीव 
जाये प्रोर तुम सव शीघ्र ही विधिपूर्वक उनके राज़सिंहासन पर 
अ्भिषिक्त करो ॥ १०॥ 
एवमुक्ला हनूमन्तं राम; सुग्रीवमत्रवीतू | 
हत्तज्ञो हत्तसंपन्मुदारवलविक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
इममप्यड्भदं वीर योवराज्येडभिपेचय,। 
ज्येप्ठस्य स सुतो ज्येष्ठ: सहशो विक्रमेण ते ॥ १२॥ 
श्रोरामचन्द्र जी हनुमान जी से यह कह कर, फिर सुग्रीव से 
कहने लगे, दे वीर | देखो तुम व्यवद्दारकुशल हो, थ्रतः तुम इन 
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डदार, एवं वलविक्रमशाली वीर प्रंगद्‌ का युवराज बनाझओ। 
क्योंकि यह तुम्दारे बड़े भाई का ज्येष्ठपुश्र है ्ोर पराक्रम में तुम्हारे 
ही सदश है ॥ ११॥ १२॥ 

अद्गदोज्यमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌ । 
पूर्वोष्यं वार्षिको मास; श्रावण: सलिलागमः ॥ १३॥ 
अंगद बड़ा उत्साही है भरोर युवराज द्वोने योग्य है। देखो वर्षा 
ऋतु का यह प्रथम मास आवशण है॥ १३॥ 
प्रहत्ताः सोम्य चत्वारों मासा वार्पिकसंज्ञिका: । 
नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरी शुभाम्‌ ॥ १४ ॥ 
शोर चोमासे के चार मास होते हैं यह प्रसिद्ध ही है। इस 
समय सीता जी के खोजने का काम नहीं हा सकता। श्रतः तुम 
किफ़िन्धा में जाओ ॥ १४ ॥ 
अस्सिन्‍्वत्स्याम्यहं सौम्य प्वते सहलक्ष्मणः । 
इये गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ १५ ॥ 
ओर में लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास करूँगा। यद 
पर्वत की कन्द्रा वड़ी रमणीक, लंबी चौड़ी और हवादार है ॥१५४॥ 
प्रभूससलिला सौम्य प्रभतकमलोत्पला । 
कार्रिके समनुप्राप्ते व॑ रावणवधे यत ॥ १६ ॥ 
इसके पास ही वहुत जलयुक्त ओर खिल्ले हुए कमल के फूलों 
से युक्त जलाशय भो है । जव कार्तिक मास लगे, तव तुम रावण 


के वध के लिये यत्ष करना ॥ १६ ॥ 
चा० रा० कि०--१६ 
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एप नः समयः सौम्य प्रविश त्व॑ं खमालयम्‌ । 
अभिषिक्तः खराज्ये च सुहृदः संग्रदषय ॥ १७॥ 
इस समय तुम अपने घर ज्ञा कर शोर श्रपना राज्याभिषेक 
करवा, भ्रपने इष्टमित्नों को प्रसन्न करो ॥ १७ ॥ 
इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रोवो वानराधिपः । 
प्रविवेश पुर्री रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ १८ ॥ 
जब श्रीराम ने इस प्रकार श्राज्ञा दी, तव वानरराज सुग्रीव 
वालि की रमणीक राजधानी किफ्किन्धापुरो में गया ॥ १८॥ 
त॑ वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌। 
अभिवाद्य प्रविष्टानि सर्वतः पयेवारयन ॥ १९ ॥ 
जाते समय हज़ारों वानर सुप्रीब को प्रणाम कर शोर घेर कर 
नगरी में प्रविष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
तत; प्रकृतयः सवा दृष्ठा हरिगणेश्वरम्‌। 
प्रणम्य मूर्ा पतिता वसुधायां समाहिताः ॥ २० ॥ 
वहाँ पहुँचने पर समस्त प्रजा के लोगों ने कपिराज के साष्टाजू 
प्रणाम किया ॥ २० ॥ 
सुग्रीवः प्रकृतीः सर्वा सम्भाष्पेत्थाप्य वी्यवान । 
आतुरन्त(पुरं सौम्यं प्रविवेश महावलः ॥ २१ ॥ 
तब पराक्रमी सुग्रीव ने उन सव का उठा कर, उनसे प्रीतिपू्वक 
बातचीत की और फिर वे महावली सुग्रीव कपने भाई के रनवास 
में गये ॥ २१॥ है 
प्रविश्य त्वभिनिष्क्रास्तं सुग्रीवं वानरपंभम्‌ । 
अभ्यपिश्वन्त सुहृद! सहस्नाक्षमिवामरा। ॥ २२॥ 
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वानरश्रेष्ठ सुप्रोव जव रनवास से निकले, तव उनके सुषदों ने 
उनका राज्याभिषेक उसी प्रकार किया, जिस प्रकार देवता लोग 
इन्द्र का किया करते हैं ॥ २२॥ 
तस्य पाण्डरमाजहनुश्छत्रं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे ॥ २३ ॥ 
सोने की डंडी का सफेद तृत्र ग्रोर सोने की डंडियों के दो 
वढ़ियां चमर ध्भिषेक के लिये वे लाग ले श्राये ॥ २३ ॥ 
तथा सर्वाणि रत्नानि स्ववीजोषधीरपि । 
सक्षीराणां च दृक्षाणां प्ररोहान्कुसुमानि च ॥ २४ ॥ 
कर ध्नेक प्रकार के रल्ल, सब प्रकार के वीज, सव झोषधियाँ, , 
त्तीर वाले बृत्तों के झड्ुर ग्रौर तरह तरद के फूल भी एकत्र किये 
गये ॥ २७ ॥ 
शुक्लानि चैव वस्नाणि श्वेत चेवातुलेपनम्‌ । 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च ॥ २५ ॥ 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्व विविधान्बहून । 
अक्षत जातरूपं# च प्रियज्वुमधुसर्पिषी ॥ २६ ॥ 
दि चर्म च वैयाप्र' वाराही चाप्युपानहों । 
समालम्भनमादाय रोचनां समन/शिलाम्‌ ॥ २७॥ 


सफेद वस्त्र, भर्पुरादिक सफेद उवठन, खुगन्धियुक्त पुष्पों के 
हार, गुलाव के फूल, दिव्य चन्दन, दिव्य खुगन्धियुक्त वस्तुएं, झत्तत, 
प्रियंगु, मधु, सरसों, दहो, व्याप्रचर्म, शूकर के चाम के जूते, समा- 





७ पाठान्तरे--' भ्क्षताज्ञात ” । 
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लम्भन नाम का श्रनुलेपन विशेष, गेरोचन, मेनसिल, श्रादि 
सामग्री प्रभिषेक के लिये एकन्न की गयो ॥ २४॥ २६ ॥ २७॥ 

आजग्ुस्तत्र मरुदिता वराः कन्यास्तु पोड्श | 

ततस्ते वानरश्रेष्ठं यथाकाल यथाविधि ॥ २८ ॥ 

रनेवसरेश्च भप्तैः# च तोपयित्वा द्विजरषभान' । 

ततः कुशपरिस्ती समिद्ध! जात वेदसम्‌३ ॥ २९॥ 

मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदों जनाः । 

ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंहते ॥ ३० ॥ 

प्रासादशिखरे रभ्ये चित्रमाल्योपशोभिते । 

प्राइमुख॑ विविभैमन्त्रे: स्थापयित्वा वरासने ॥ २१॥ 

फिर सुलत्तण युक्त सोलह कन्याएँ प्रसन्न होती हुई थ्रभिषेकस्थल 

में ध्रायीं | तदनन्‍्तर उन वानरों ने यधाविधि ध्रभिषेक करने के लिये 
रनों, वर्रों ओर भक््य पदार्थों से ( ध्यभिषेक कृत्य कराने को ध्राये 
हुए ) श्राह्मणों को सन्तुए्र किया। मंत्र जानने वाले ब्राह्मण, बेदी पर 
कुश विक्ठा कर प्रोर भ्रप्नि प्रउभ्वलित कर, मंत्रों से पविष्न दृविष्यान्न 
की भ्राहुति देने लगे । जव हवन समाप्त हुआ, तव मनेहर सुबर्ण 
भूषित बिहोनों से युक्त, चित्र भ्रोर मालाओं से खुशोमित रमणीय 
भवन को प्रद्मरी पर, श्रेंठ॒सिंहासन पर, मंत्रों से वरिधिपुर्यक, पूर्व 
के मुख करवा, सुग्रोव के वैठाया ॥ २८॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 

नदीनदेभ्य; संहृत्य ती्थेभ्यश्च समन्ततः । 

आहल्य च सपुद्रेभ्य: सर्वेभ्यों वानरपभाः ॥ ३२॥ 
._ ! द्विनप मान--पाजनाथंमाहूतान्‌ ।( गो ) २ समिद्धं--स्वल्ति । 
( गो? ) जातवेदसम्‌--अमिं | ( गो* ) 9 परठान्तरे-- भक्ष्यै: /' । 
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अप; कनककुम्भेषु निधाय विमलाः शुभाः | 
शुमेहषभशृज्इच कलशैश्चापि काश्वने: ॥ ३३ ॥ 


शास्रदृष्टेन विधिना महर्पिविहितेन च । 
गजे गवाक्षों गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २४ ॥ 


प्रैन्दश्च द्विविदश्चेव हनुमाज्ञाम्ववान्नलः । 

अभ्यपिश्वन्त सुग्रीव॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना ॥ ३५ ॥ 

सलिलेन सहस्राक्षं वसवे। वासवं यथा । 

अभिषिक्त तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुड्ठबा: ॥ २९ ॥ 

प्रचुक्रुशमंहात्मानो हृष्टास्तत्र सहस्शः । 

रामस्य तु बचः कुवन्सुग्रीवो हरिपुद्डबचः ॥ २७ ॥ 

फिर नदियों, नददों, तोर्थों और समुठों से वानरोत्तम द्वारा लाये 

हुए विधल जलों के सोनों के घड़ों मं भर दिया। फिर बैल के 
सांगों में तथा सेने के कलसों में उन्हें भर कर, मदषिप्राक् शास्त्र की 
विधि से, गज्र, गवात्त, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेंद, द्विविद, 
हमुमान और ज़ाम्बवान ने विमल छुगन्धियुक्त जल से सुग्रीव को 
वैसे ही स्नान कराये, जैसे अप्टवतु इन्द्र के स्नान करवाते हैं। जव 
एस प्रकार सुग्रोव का श्रमिषेक हो गया, तव हज़ारों वानरपुठ्टडव 
हृषित हो श्रानन्द्ध्वनि करने लगे। तदनन्तर वानसश्रेष्ठ सुग्रीव ने 
श्लोरामचन्द्र जी की श्राज्ञा के प्रनुसार ॥ ३२ ॥ रेरे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
३६॥ ३७ ॥ 


अद्भदं सम्परिष्वज्य योवराज्येउभ्यपेचयत्‌ । 
अन्नदे चाभिपिक्ते तु सानुक्रोशाः पुवद्गमा: ॥ २८ ॥ 
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साधु साध्विति सुग्रीव॑ महात्मानोअ्भ्यपूजयन । 
राम॑ चेव महात्मानं लक्ष्मएं च पुनः पुन; ॥ ३९ ॥ 
प्रोर श्रेगद को गले लगा युवराजपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। 
प्रंगद्‌ को युवराज पद पर अभिषिक्त देख, शोर श्ंगद पर दया 
दिखला, सव वानर “' वाह वाह ” कह कर, महात्मा सुग्रीव की 
बड़ाई करने लगे । तदनन्तर वे सव प्रसन्न हो, महात्मा श्रीरामच न 
शोर लक्ष्मण की वार वार स्तुति करने लगे ॥ २८॥ २६॥ 
प्रीताश्र तुष्ठुबुः सर्वे ताइशे तत्र वर्तिति# । 
हृष्टपृष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता । 
वभूव नगरी रम्या क्रिप्किन्धा गिरिगहरे ॥ ४० ॥ 
[सुग्रीव प्रोर अंगद का प्रभिषेक देख, सव वानर प्रसन्न हुए 
प्रौर घद किप्किन्धा नगरी हुए पु्ठ जनों से भर गयी तथा ध्वज्ञा 
पताकाश्नों से सुशामित हो, प्रत्यन्त दर्शनीय दो गयी ॥ ४० ॥ 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने 
महाभिषेक॑ कपिवाहिनीपतिः । 
रुपां च भायी प्रतिलभ्य वीर्यवा- 


नवाप राज्यं त्रिदशाधिपों यथा ॥ ४१॥ 
इति षड्विशः सर्गः ॥ 
प्रभिषेक का सारा वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर, 
कपिसेनापति महापराक्रमी छुम्रीव, भ्रपनी भार्या रुमा को प्राप्त कर, 
इस्द्र की तरह वानरराज्य पर प्रतिष्ठित हुए ॥ ४११॥ 
किक्किन्धाकागड का छुलबीसवां सगे पूरा हुश्रा । 
गा आया 





+ वाहान्तरे--'' वतिंनि / । 


सप्तविंशः सर्गः 
धाम 
अभिषिक्ते तु सुग्रीबे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌ | 
आजगाम सह श्रात्रा रामः प्रसव गिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञव सुग्रीव का प्रमिषेक हो चुका प्रोर वे किप्किस्धा में चत्ते 
गये, तव भ्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण के अपने साथ ले, प्रक्षतण पर्च॑त 
पर चलने आये ॥ १॥ 
शार्दूलंशगसंघुष्टं सिंहै्भीमरवैदवतम्‌ । 
नानागुल्मलतायूढ् वहुपादपसडूलम्‌ ॥ २ ॥ 
बह प्रद्नवण पर्वत शादूल, झोर मगों से भरा हुआ था झोौर 
भयड्ूर सिंद उस पर दहाड़ा करते थे। प्नेक प्रकार की भाड़ियों 
लताश्ों औौर वृत्तों से वह भरा पूरा था ॥ २॥ 


ऋक्षवानरगोपुच्छैमाजा रेशव निषेवितम्‌ । 
मेघराशिनिभं शैल॑ नित्यं शुचिजलाश्रयम्‌ ॥ २ ॥ 


उस पर रोक, वंद्र, गापुच्छ, वनविलाब रहा करते थे । वद्द 
मेघाडम्वर की तरदद देख पड़ता था | उस पर जेा पानी के झरने 
थे उनका जल सदा साफ रहता था ॥ ३॥ 


तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां ग्रुहाम्‌ | 
प्रत्यगहृत वासाथ रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 


इस शैल की चोटी पर एक बड़ी लंबी चाड़ी गुफा थी। 
श्रोरामचन्ध जी ने लक्तमण सद्दित उस गुफा का रहने के लिये पसंद 
किया ॥ ४॥ 
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कृत्रा च समय॑ सोम्यः सुग्रीवेण सहानघः । 
कालयुक्त महद्वाक्यमुवाच रघुनन्दन; ॥ ५ ॥ 
विनीत॑ ५ ९ 
विनीत॑ भ्रातर॑ भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवध नम । 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६॥ 
प्रनप्र श्रीरामचन्द जी ते सुग्रीव के साथ पवंत पर रहने को 
ध्रवधि निश्चित कर, श्री के वढ़ाने वाले एवं विनोत भाई लक्ष्मण 
जी से पम्रयानुकूत वचन कहे । ( वे वाले ) दे लक्ष्मण ) यह पव॑त 
की कन्द्रा वड़ी मनोदर, लंबी चाड़ी भ्रौर हवादार है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
अस्यां बसाव सौमित्रे व रात्रमरिन्दम । 
गिरिशृद्मिदं रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मज ॥ ७॥ 
है सोमित्र | हे भ्ररिन्दम ! में वर्षाकाल यहाँ विताऊँगा। हे 
नृपनन्दून ! इस पंत का शिखर, रमणीय, श्रोर ऊँचा है ॥ ७ ॥ 
श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितम्‌ | 
नानाधातुसमाकीण दरीनिभरशोमितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सफेद, काली श्रोर लाल रंग की शिलाश्रों से शोमित 
श्र नाना धातुओं से चित्रित है श्रोर जल के भरनें तथा गुफाशों 
से भी शोभित हैं ॥ ८॥ 
विविभैह क्षपण्ेश चारुचित्रलताहतम्‌ | 
नानाविहगसंघुष्टं मयूररवनादितम्‌॥ ९ ॥ 
यह श्रनेक वृत्त समूहों श्रोर मनोहर विचित्र लताओओं से घिरा 
हुआ्मा, नाना पत्तियों से युक्त ओर मोरों के शब्द से शब्दायमान 
है॥६8॥ 
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मालतीकुन्दगुल्मैथ्॒ सिन्‍्धुवारकुरण्टके: । 
कदम्बाजनसरजजेंश्च पुष्पितिरपशोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
पुष्पित मालती भधोर कुन्दों के गुच्छों से तथा सिरस, कदृंव, 
भ्रजुन प्रोर साखुो्रों के पेड़ों से खुगाभित है ॥ १० ॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुलछपक्नजमण्डिता । 
नातिद्रे गुहाया नौ भविष्यति रृपात्मम ॥ ११॥ 
दे राजकुमार ! खिले हुए कमल के फूलों से भूष्ति नदी; जल 
बढ़ने पर हमारी गुफा के समीप ही वहने लगेगी ॥ ११॥ 
प्रागुदक्सवर्णे देशे गुह्ा साधु भविष्यति । 
पश्चाच्चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२॥ 
इस गुफा के ईशानकाण की भूमि नोची है श्रौर इसका पिछला 
भाग ऊँचा है| इस लिये हमें यहाँ हवा का डर नहीं रहेगा श्रर्थात्‌ 
हवा के क्ो्कों से वृष्टि जज भो न श्रावेगा ॥ १२॥ 
गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शुभा । 
झक्ष्णा चेवायता चेव भिन्नाज्ञनचयोपमा ॥ १३ ॥ 
हे लक्ष्मण ! गुफा के द्वार पर जे शिला है । वह समतल और 
चिकनी तथा लंबी चौड़ी द्वोने से यहाँ रहने वालों के लिये, 
कल्याणदायिनी है ्ोर थ्रंज़न को तरह काली है ॥ १३॥ 
गिरिश्रृद्भमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ | 
भिन्नाज्ननचयाकारमम्भोधरमिवेत्यितम्‌ ॥ १४ ॥ 
है तात ! यह देखे उत्तर की श्रोर इस पवत का शिखर 


अजन के ढेर की तरह भ्रथवा उमड़े हुए मेघ की तरह देख पड़ता 
॥ १४ ॥ 
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दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं रवेतमिवापरम्‌ । 
कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातुविभूषितम्‌॥ १५॥ 
दत्तिण शोर भी कैलास पर्वत के शिखर की तरद प्ोर श्वेत 
मेघों के समान एवं श्रनेक प्रकार का धातुओं से रंगा हुआ, यह 
पर्वत शिखर शेाभायमान हो रहा है ॥ १५॥ 
प्राचीनवाहिनीं चेत्र नदी भृशमकरदमाम्‌ | 
् 
गुहायाः पूजतः पश्य त्रिकूटे जाहबीमिव ॥ १६ ॥ 
इस गुफा के प्रग्रभाग में कोचड़ रहित ओर पूर्व की श्रोर वहने 
वाली यह नदी उसी प्रकार शोभायमान है, जिस प्रकार तिकूद 
प्व॑त पर गड्ढा शाभायमान हो ॥ १६ ॥ 
#चम्पकैसितिलकैस्ताले स्तमाले रतिमुक्तकः। 
पौत्नके! सरलेश्चेव अशोकरचेव शोभिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
लरेस्तिमिशेश्चे 7 आओ ली... 
वानीरेस्तिमिशैश्चेव वकुले! केतकेधवे! | 
हिन्तालेस्तिरियेनीप वेंत्रकं: कृतमालके! ॥ १८ ॥ 
तीरमेः शोभिता भाति नानारूपेस्ततस्ततः । 
बसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥ १९ ॥ 
इसके तथ्वर्ती श्रौर तरह तरह के चंपा, तिलक, ताल, 
तमाल, पौंडक, पद्मक, पीत देवदार, अशेक, वानीर नामक 
बेत,।तिमिर वृत्त, मोलसरी, फेबड्ा, हिस्ताल, तिमिश, वेंत श्रोर 
ग्रमलतासादि वृत्त, जे इसीके जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नदी की 
देसी शोभा वढ़ा रहे हैं, जैसे वल्लाभूपण से विभूषित स्री खुशाभित 
होती है ॥ १७ ॥ *८॥ १६॥ 
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शतशः पक्षिसह् शव नानानादेर्विनादिता। 
एकैकमलुरक्तेश्व चक्रवाकेरलड-कृता ॥ २० ॥ 
सैकड़ों पत्तियों के कूंडों की तरह तरह की बेलियाँ खुनाई 


पड़ती हैं श्लोर परस्पर पनुराग युक्त चकवा चकई से यह भूषित 
है॥ २० ॥ 


पुलिनैरतिरम्येश्च हंससारससेवितेः । 
प्रहसन्तीव भात्येषा नारी स्वविभूषिता ॥ २१ ॥ 


थ्रति रमणीय तौर देशों से शोमित तथा हंस और सारस 
पत्तियों से सेवित दाने के कारण यह नदी प्रनेक प्रकार के रत्न- 
जटित द्याभूषणों से विभूषित सत्री की तरह हँसती हुई सो ज्ञान 
पड़ती है॥ २१ ॥ 


इचिन्नीलोत्पलेश्छन्ना भाति रक्तोत्पले! कचित्‌ । 
इचिदाभाति शुक्लेइ्च दिव्येः कुमुदकुडमलेः | २२ ॥ 
इस नदी में कहीं नीले रंग के, कहीं लाल रंग के कमल के फूल 
फूल रहे हैं. श्रोर कहीं दिव्य सफेद रंग की कुमुदुनी की कलियाँ 
इसकी शोभा वढ़ा रही हैं ॥ २२ ॥ 
पारिष्ववशतैजुष्टा वर्दिणक्रोश्वनादिता | 
रमणीया नदी सौम्य मुनिसह्व निषेविता ॥ २३ ॥ 
सैकड़ों जलपत्ती, मयूर श्रौ८ क्रोंच इसके तठ पर बेल रहे हैं । 
है सुन्दर रमणीय नदी के तठ पर ऋषिगण भी वास करते 
॥ २३ ॥ 





०» पाठास्तरे--'' अन्येन्य / | 
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पश्य चन्दनह॒क्षाणां पहक्तीः सुरचिता' इव । 
ककुभानां च दृश्यन्ते मनसेवोदिताः सममर्‌॥ २४ ॥ 
देखे चन्दन के वृक्षों की पंक्ति ऐसो जान पड़ती है,“मानों माला 
गूंथी हुई दो श्रोर ध्रजुन कुत्तों की पंक्तियाँ ऐसी देख पड़ती है 
मानों मन के सड्डूढ्प से उगी हों ध्रर्थात्‌ जैसा किसी ने मन में 
चाह्या हो वैसे ही एक पंक्ति में लगो हों अथवा किसी की लगाई हुई 
हों ॥ २४ ॥ ह 
अह्दो सुरमणीयोज्य॑ देशः शत्रुनिषृदन । 
हह॑ रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥ २५ ॥ 
हे शत्रनिषृदन ! 'यह ते परम रमणीय स्थान है। दे सोमिणे! 
हम लेग यहां वड़े सुख से निवास करेंगे ॥ २४ ॥ 
इतश्च नातिद्रे सा किष्किन्धा चित्रकानना | 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नुपात्मम ॥ २६ ॥ 
है राजकुमार | यहाँ पर रहने से सुग्रीव की रमणीय और 
चित्रविचित्र काननों वाली किष्किन्धा पुरो भी वहुत दूर नहीं 
पड़ेगी ॥ २६ ॥ 
गीतबादित्रनिर्धोष। श्रुयते जयतांवर । 
नद॒तां वानराणां च मृदड्भाउम्बरे! सह ॥ २७॥ 
है विजयिश्रेष्त | देखा. यहाँ से गाने बजाने का शब्द प्रोर 
वानरों का गर्जन तर्जन, म्ुदड़ की गमक में मिल कर, सुनाई पड़ता 
है ॥२७॥ 





१ घुरचिता हृव--म्राछारुपेण प्रथिता इव | ( गो ) 
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ऊच्ध्वा भायो कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृदहृतः । 
भरुव॑ नन्‍्दति सुग्रीवः सम्प्राप्य महतीं श्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिवर सुग्रीव श्पनी भार्या, राज्य और मदहती राज्यलक्त्मी 
प्राप्त कर के, अपने मित्रों के साथ आनन्द मनाता होगा ॥ २८ ॥ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघव; सहलक्ष्मणः ॥ 
बहुदृश्यदरीकुझ्ञे तस्मिन्मस्रवणे गिरो ॥ २९ ॥ 


इस प्रडार कह, लक्ष्मण सहित भ्रीरामचन्द्र जी इस श्रत्यन्त 
मनोहर कन्द्रा वाले थ्रोर अनेक द्वृश्यों से युक्त पव॑ कुज्वाले प्रल्नवण 
पहाड़ पर रहने लगे ॥ २६ ॥ 


सुसुखेषपि बहुद्रव्ये' तस्मिन्हि धरणीपरे | 
वसतस्तरुय रामस्य रतिरल्पाईपि नाशवत्‌ ॥ ३० ॥ 
यद्यपि उस पर्वत पर सव प्रकार का खुपास था, वहुत से 
पुष्प फलादि थे, तथापि भ्रोरामचन्द का मन वहाँ रहने से प्रसन्न 
नहुग्रा। ३० ॥ 
हतां हि भागा स्मरतः प्राणेभ्योजपि गरीयसीम्‌ । 
उदयाभ्युदितं दृष्ठा शशाईं च विशेषतः ॥ ३१॥ 
क्योंकि जब वे प्राण से भी प्रधिक प्यारी योर हरो हुई सोता 
का स्मरण करते प्रौर विशेष कर जब वे छदयाचल पर उदित होते 
हुए चन्द्रमा के देखते ॥ २१॥ 
आविवेश न त॑ निद्रा निशासु शयनं गतम्‌ । 
तत्समुत्थेन शोकेन वाष्पोपहतचेतसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
) बहुद्र्ये--बदुपुष्पफठादिधने । ( गो* ) 
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तब श्रीरामचन्द्र जो सीता के वियागजनित शोक से भ्रांसू 
बहाते श्रौर हतयुद्धि हो जाते थे तथा रात में उनके विस्तरे पर 
क्लेटने पर भी नींद नहीं झ्रातो थी ॥ ३२ ॥ ; 
त॑ शोचमानं काहुर्स्थ॑ं नित्यं शोकपरायणम्‌ । 
तुल्यदुःखो>ब्रबीदश्ाता लक्ष्मणोनुनयन्वचः ॥ रे३ ॥ 
सदैव शेकान्चित श्रोरामचन्द्र जो के शेकाकुल देख, उन्हीं 
की तरह शाकाकुल लह्टमण जी ने श्रीरापचन्द्र ज्ञी से नम्नता पूर्वक 
यह वचन कहे ॥ ३३ ॥ 
अलं वीर व्यथां गत्वा न लव॑ शोचितुमईसि । 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वार्था विदितं# हि ते ॥ २४ ॥ 
है बोर | श्राप व्यथित दो शाकाकुल न दों, फ्योंकि श्राप 
सव ज्ञानतें ही हैं कि, शोक करने वाले लेग सदा कष्ट द्वी पाया 
करते हैं ॥ ३४ १ 
भवान्क्रियापरो लोके भवान्देवपरायणः । 
आस्तिका धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥ २५ ॥ 
शेक न फरने का कारण वतलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि, 
श्राप भ्रत्वितभुवनवासियों की क्रियाश्रों के प्रवर्तक हैं प्रोर देव" 
ताझ्ों को ठृप्ति करने टालों के आश्रयस्थल भी आप द्दी हैं। 
(शिरोमणिदीका के मतानुसार ) हे राघ्रव ! आप श्रास्तिक हैं, 
धर्मानुछ्ठानतत्पर हैं प्रौर उद्यमी हैं ॥३५॥ 
न हव्यवसितः शत्र राक्षस त॑ विशेषतः । 
समर्थस्त्व॑ रणे हन्तुं विक्रमनिह्मकारिणम्‌ ॥ २९ ॥ 


डः लीयजा प्रा कक्षा विहितं / | 
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यदि भ्राप किसी प्रकार का उद्योग न कर, भ्पना वित्त विकल 
रखेंगे, तो उस कपटाचारी राक्तल रावण को युद्ध में आझ्राप कैसे 
मार सकंगे॥ ३६ ॥ 
समुन्मूलय शोक त्वं व्यवसायं स्थिरं कुरु । 
ततः सपरिवारं त॑ निमू ल॑ कुरु राक्षसम्‌ ॥ ३७॥ 
थ्रतः झ्राप शोक को निर्मल ऋर उद्योग में लगिये। तदनन्तर 
श्राप सपरियार उस रावण को निर्मुल करिये॥ ३७॥ 
पृथिवीमपि काकुत्स्थ ससागरवनाचलामू । 
९ यितं ४3 
परिवतयितुं शक्तः किमड्र पुन रावणम्‌॥ रे८ ॥ 
दे राम ! श्राप तो घागर, वन ओर पर्षतों सहित इस पृथिवी 
के उलट सकते हैं। रावण की तो वात ही क्या है ॥ ३८॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षख प्राहटकालो5य॑मागतः । 
तत; सराष्ट्र' सगणं रावणं त्व॑ वधिष्यसि ॥ ३९ ॥ 
वरसात ता सिर पर ही है, श्तः श्राप शरर+ाल तक ठहरें। 
तब राज्य औ्रौर परिवार सद्दित तुम रावण का वध करना ॥ ३६ ॥ 
अहं तु खलु ते वीर प्रमुप्त प्रतिबोधये । 
दीपैरा 
दीप्तैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ | ४० ॥ 
राख से ढकी दुई थ्राग के श्राइति दे कर प्रज्ज्वलित करने की 
तरद आपके से।ते हुए पराक्रम के में जगाता हूँ ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्‍्यं प्रतिपूज्य हित शुभम्‌। 
राघवः सुहृदं स्िग्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 


२५६ किप्किन्धाकाणडे 
लद्तमण जी के उपयुक्त शआ्औौर दितकारी वचनों का श्राद्र कर, 
दितैषी श्रोर स्‍्नेही लक्ष्मण जी से श्रीरामचन्द्र जो यह कहने 
छगे ॥ ४१ ॥ 
वाच्य॑ यदनुरक्तेन स्तिग्पेन च हितेन च । 
सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण लया ॥ ४२॥ 
हे लक्त्मण ! भ्रनुरागो, स्नेही, दितिषो शोर सत्यपराक्रमी पुरुष 
के जैसा समक्काना उचित है, वैसा हो तुमने मुझे समक्ताया 
है ॥ ४२॥ 
एप शोक! परिलक्तः सर्वकार्यावसादकः ॥ 
विक्रमेष्वप्रतिहतं तेज! प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह लो, मेंने समस्त कार्यो के विनाश करने वाले शोक को 
त्याग दिया । ध्रव में अ्पने पराक्रम सम्बन्धी दुराधर्ष तेज को प्रोत्सा- 
द्वित करता हूँ ॥ ४३ ॥ * 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि बचने तव | 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
में तुम्हारा वचन मान कर, सुग्रीव की सहायता श्र नदियों की 
प्रनुकूलता प्राप्त करने के लिये, शरत्काल की प्रतीत्षा करूँगा ॥४४॥ 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । 
अकृतज्ञोप्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः ॥ ४५ ॥ 
ज्ञो वीर पुरुष होते हैं, वे अपने उपकारी पुरुष का ध्रवश्य 


प्रत्युपकार करते ही हैं। वे यदि छृतन्न हो जाय प्लोर उपकार का न 
मान, प्रत्युषकार न करें ; तो ऐसा करने वालों के मन उनकी श्रोर 


से फट जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
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उबाच राम खभिरामदशेनं 
प्रद्शयन' द्शनमात्मनः शुभम्‌ ॥ ९५॥ 
जब भ्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, तब थे 
हाथ जाड़ भर उनझ कथन का सम्मान करते हुए आर अपना मत 
प्रकठ करते हुए, उनसे वाले ॥ ६५ ॥ 
यथोक्तमेतत्तव स्बमीप्सितं 
नरेन्द्र करता न चिराद्धरीश्वरः । 
शरत्यतीक्षः क्षमतामिमं भवा- 
अलप्रपातं रिपुनिग्रहे धतः || ६६ ॥ 
इति झशविशः सगे: ॥ 
है नरेन्द्र | प्रापने जे। कुछ कहा तदनुसार सुम्रीय शीघ्र दी 
करेंगे । इस समय आप क्षमा करें ओर शरत्काल की प्रतीत्ता 
करते हुए यहाँ रहैं। वर्षाकाल समाप्त होने पर शत्रु के विनाश में 
तत्पर होना ॥ ६६ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का अद्भाइसवाँ सगे पूरा हुआ | 


कक 8 
एकोनत्रिशः सगे: 
कह कही 
समीक्ष्य विमल व्योम गतविद्युदलाहकम्‌ 
सारसारखसंघुष्ट रम्यज्योत्स्नानुलेपनम्‌ ॥ ९ | 
३ दर्शनं-मतं । ( गो» ) 
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जव थ्राकाश में वादलों का गड़गड़ाना थ्रोर विजली का कड़कना 
न देख पड़ने लगा, प्रौर ज़व सारसों से निनादित और मनोहर 
चाँदनी से क्िठका हुआ विमल आकाश देख पड़ा, तव सुग्रीव के 
समीप हनुमान जी गये ॥ १ ॥ 
समृद्धाय च सुग्रीव॑ मन्दधमाथसंग्रहम्‌ । 
अत्यर्थमसतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ॥ २॥ 
( 
निहेत्तकार्य सिद्धाथे प्रमदाभिरत सदा | 
प्राप्तवन्तमभिप्रेतान्सवॉनपि#मनोरथान्‌ ॥ ३ ॥ 
खां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सिताम्‌ । 
विहरन्तमहोरात्रं कृताथ विगतज्वर्म्‌॥ ४ ॥ 
सम्रोव प्रव्यन्त समृद्धशालो दो कर, धर्म भ्रोर श्र्थ को एकत्र 
करने के विषय में शिथिल और धसत्‌ नरों के मार्ग का श्रवलग्बन 
किये हुए भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त कामासक्त, तथा सब कार्यों के छोड़, सव 
ध्रभीष्ठों को प्राप्त, सदा स्त्रियों के साथ रत भर सब मनोरधों को 
प्राप्त किये हुए राज्य को पाकर, तथा श्रपनी स्त्री रुमा भ्रोर 
बाझ्जनीय तारा को पाकर, रात दिन विहार किया करते। वे किसी 
बात की चिन्ता न करते थे ॥ २॥ ३॥ ४॥ 


क्रीडन्तमिव देवेन्द्र ननन्‍्दनेःप्सरसां गणे! । 
मन्त्रिपु न्यस्तकाय च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ ५ ॥ 


वे श्रपनी द्तियों के साथ उसी तरह विद्वार करते, जिस प्रकार 
नन्दनवन में इन्द्र अप्सराग्रों के साथ विहार करते हैं। उन्होंने 





# पाठान्तरे--'' सवनिव | 
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सारा राजकाज मंत्रियों पर छोड़ रखा था ओर स्वयं कभी भी उसे 
न देखते थे ॥ ५ ॥ 


उत्सन्नराज्यसन्देहँ कामहत्तमवस्थितम्‌ । 
निश्रिताथों उर्तत्त्वज: कालधर्मविशेषवित्‌ ॥ * ॥ 
बे राज्य के नाश का कभी सनन्‍्देंह्ठ भीन करते थे। कामासक्त 
सुप्रीव का देख, प्रर्थतत्व के ज्ञानने वाले, सव कार्या का निश्चय 
किये झौर समयानुकूल धर्म के तत्व के जानने वाले ॥ $ ॥ 
प्रसाथ वाक्येमधुरेेंतुमद्विमनोरमेः । 
वाक्यविद्वाक्यतत्त्वजवं हरीशं मारुतात्मण/ ॥ ७ ॥ 
वाक्यविशारद्‌ पवननन्द्न श्रोहचुमान जी प्रीतिसाने, युक्ति- 
युक्त, मनोदर वचनों से वाफ्यतत्व के ज्ञाता सुग्रीव को प्रसन्न 
कर, |७॥ 
हित॑ तत्त्वं च पथ्यं च सामधमार्थनीतिमत्‌ । 
प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्रयम्‌ ॥ < ॥ 
सत्ययुक्त, द्वितकारी, साम,धर्म-घर्थ, नीति-युक्त, प्रेमप्रीति 
मिश्रित, ऐसे विश्वस्त वचन बोले, जिन पर उनका स्वयं 
विश्वास था ॥ ८॥ 
हरीश्वरमुपागम्य हलुमान्वाक्यमत्रवीतू । 
राज्य प्राप्त यशश्रेव कोली श्रीरपि वर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रह! शेपस्त॑ भवान्कतुमहति । 
यो हि मित्रेपु कालज्ः सतत साधु वर्तते ॥ १० ॥ 
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तस्य राज्य॑ च कीर्तिश्र प्रतापश्ाभिवर्धते | 
यस्य कोशश्व 'दण्डश्र मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ ११॥ 
हनुमान जी ने कपिराज्ञ सुग्रीव के पास ज्ञा कर कहा-- है 
कपिराज ! तुमने राज्य और कीति पाई और अपने कुल को लक्ष्मी 
भोवढ़ाई । भ्रव श्रापको उचित है कि, अपने मित्र का जो काये 
करना वाकी है, उसे श्राप कर। क्योंकि जो समय का ज्ञान रखने 
वाला पुरुष अपने मित्र के साथ भ्रच्छा वर्ताव करता है, उसका राज्य, 
कीति भरोर प्रताप उत्तरोत्तर वढ़ता है। हे पृथिवीनाथ ! जो राजा भ्रपने 
केश, सेना (श्र्थात्‌ पुलिस ) मित्र भ्रौर श्रात्मा ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 


समवेतानि सर्वाणि स राज्यंमहदरनुते । 
तद्भवान्हत्तसम्पन्नः स्थित; पथि निरत्यये ॥ १२॥ 
पर समान रूप से प्रेम रखता है, वह बड़े राज्य को भोगता है। 
श्राप चरित्रवान्‌ हैं ओर निष्काठक मार्ग पर श्रारुढ़ हैं ॥ १२॥ 
मित्रार्थभभिनीतार्थ यथावत्कतुमहति । 
सन्त्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे येनवर्तते ॥ १३ ॥ 
शत: मित्र के प्रतिज्ञात काय के ययेचित रीति से करने में 
ढीलढाल न कीजिये | क्योंकि जो मनुष्य अपने सव कामों का छोड़, 
मित्र का काम नहीं करता है ॥ १३॥ 
सम्भ्रमाद्धि कृतोत्साहः सोउनयेंनावरुध्यते | 
यस्तु कालव्यतीतेषु मित्रकार्येपु वरतते ॥ १४ ॥ 
स कृत्वा महतोःप्य्थान्न मित्रार्थेन युज्यते । 
यदिदं वीर कार नो मित्रका्यमरिन्दम ॥ १५ ॥ 





१ दण्डः खेनाविशेषः | ( गो० ) 


एकानत्रिशः सगः श्पर्‌ 


श्र उद्वेगवश धपने उत्साह के नष्ट कर डालता है, वह 
घ्नर्थ में फंस ज्ञाता है। जो मनुष्य समय व्यतीत होने पर मित्र के 
कार्य में लगता है, वह भले द्वी मिस्तोड़ परिश्रम करे, किन्तु उसके 
किये मित्र का काम पूरा नहीं होता । हे शत्रुघाती | भ्रव वह समय 
बीता हो चाहता है॥ १४ ॥ १५ ॥ 


क्रियतां राघवस्येतद्ैदेशा! परिमागंणम्‌ ॥ १६ ॥ 
थ्तः ध्यव श्रोरामचन्द्र जी की सीता का पता लगाने का काम 
पूरा करना चाहिये॥ १६॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति 'कालवित्‌ | 
त्वरमाणोजपि सन्प्राज्स्तव राजलशानुगः ॥ १७॥ 
यद्यपि समय वीतने हो वाला है ओर ध्रोरामचन्द्र जी का श्रपने 
काम के लिये शीघ्रता भी वहुत है, तथापि वे समय के परखने वाले 
श्रोराम कुछ नहीं करते । क्योंकि वे तुम्हारी ही इच्छाजुसार कार्य 
कर रे हैं॥ १७ ॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीघ॑वन्धुश्व राघवः | 
अप्रमेयप्रभावश्च खयं चाप्रतिमो गुणे! ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तुम्दारे कुल की वृद्धि करने वाले हैं, तुम्दारे 
बड़े मित्र हैं, वे वड़े प्रभाव वाले हैं शोर गुणों में सव के ऊपर 
हैं॥ १८॥ 
तस्य त्व॑ कुरु वै कार्य पूर्व तेन कृत तव । 
हरीश्वर हरिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥ १९ ॥ 





१ कालवित्‌ रामइतिशेषः | ( गे।? ) 


१८२ किष्किन्धाकाणडे 


वे झ्रापका काम पहले ही कर चुके हैं, ध्रतः अ्रव आपका भो 
उनका काम करना चाहिये। दे कपिराज़ | श्रव श्राप मुख्य मुख्य 
वानरों को श्राज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ 


न हि तावद्गववेत्कालो व्यतीतश्चोदनाइते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रम/ ॥ २० ॥ 
ज्ञव तक भ्रीरामचन्द्र जी इस सम्बस्ध में कुछ नहीं कहते, तव 
तक आ्रापका ठहरना उचित नहीं, ( श्रर्थात्‌ उनके कथन को प्रतिज्ञा 
मत कीजिये ) किस्तु जब वे कुछ कहेंगे तव समय की हानि समझी 
ज्ञायगी अथवा जो काम प्रेरणा विना स्वयं ही किया ज्ञाता है, उससे 
समय का उठ्डडन नहीं समझा जाता, किन्तु जो कार्य प्रेरणा द्वारा 
किया जाता है, वह कार्य समय पर हुआ नहीं समक्का जाता ॥ २० ॥ 


कतरपि ्‌ 
अकर्तुरपि कार्यस्य भवान्कर्ता हरौश्वर। 
( 
किं पुनः प्रतिकर्तस्‍्ते राज्येन च धनेन च॥ २१॥ 
है कपिराज ! श्राप तो अनुपकारी का भी काम कर देने वाले 


हैं, फिर मिन्होंने वालि का मार, आपके राज्य दिलिवाया है, उनका 
ते उपकार श्राप करेंद्ीगे, इसमें कहना ही क्या है॥ २१॥ 


शक्तिमानपि विक्रान्ते वानरक्षगणेखर । 
क्तू' दाशरवेः प्रीतिमाज्ञायां कि ने सज्जसे ॥ २२॥ 
श्राप वानरों श्रौर रीढ्रों के राज्ञा हैं श्रोर भ्रीरामचन्द्र जी 


शक्तिमान्‌ और श्रतिशय विक्रमशालो हैं, ग्राप श्रीरामचन्ध जी की 
प्रयन्नता के देतु, उनका कार्य करने के लिये क्यों तैयार नहीं 


होते १ ॥ २२॥ 


एकानशरिशः सर्गः श्षरे 


काम खलु शरेः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ | 
बशे दाशरथिः कते ल्वल्तिज्ञां तु काझक्षते ॥ २३॥ 
दशरथनन्दन भ्रीरामचन्द्र जी सुर, भखुर शोर भरुजड्रों को भी 
पपने वाणों से पपने वश में कर सकते हैं, वह तो श्ापकी प्रतिज्ञा 
के परखते हैं ॥ २३ ॥ 
प्राणत्यागाविशकन कृत तेन तब प्रियम्‌ । 
तस्य मागाम वेदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे || २४ ॥ 
इन्होंने प्रपनो ज्ञान हथेली पर रख कर, श्मापका काम कर, 
आपको |प्रसन्न किया। श्मतः हम लोग सीता जी को पृथिवी व 
थ्राकाश में, जहाँ कहीं भी वे हों, हे ढ़ लावेंगे ॥ २४७ ॥ 
न देवा न च गन्धर्वा नासुरा न मरुदगणा । 
न च यक्षा भयं तस्य कुयु! किसुत राक्षसा:॥ २५ ॥ 


देव, दानव, गन्धर्व, असर, मरुदूगण ओर यत्तगण सव ही, युद्ध 
में भ्रोरमचन्द्र जी से डरते हैं, फिर राक्तस लोग उनसे फ्यों न 
ढरेंगे॥ २५ ॥ 


तदेव॑ शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रियकुतस्तव । 


रामस्याईसि पिज्लेश करत सर्वात्मना प्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे पिज़ेश ! इस प्रकार के शक्तियुक्त श्रीरामचन्द्र प्रापका 
इपकार पहिले ही कर चुके हैं; अतः आपके उचित है, कि सर्व 
प्रकार ग्राप उनका उपकार करें ॥ २६ ॥ 
नाधस्तादवनो नाप्सु गतिनोंपरि चाम्वरे | 
कस्यचित्सज्जतेज्स्माक कपीश्वर तवाज्ञया ॥ २७ ॥ 


रघ४ किफ्किन्धाकाणडे 


है कपीश्वर ! ग्रापकी झआ्ज्ञा से हम लोग पाताल, प्रथिवी, जल 
और श्राकाश में वेरोकटोक ज्ञा सकते हैं ॥ २७ ॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कृते कुत्र व्यवस्यतु ॥ 
हरये दम्रशनृष्यास्ते सन्तिं कोल्यग्रतोः्नघा। ॥ २८ ॥ 
हे भ्रनध | करोड़ों दुद्धंप बंदर आपके श्रधीन हैं, से पश्याप 
अआराज्ञा दोजिये कि, कोन कहाँ ज्ञाय ॥ २८॥ 
तस्य तदचन श्रुत्वा काले साधु निवेदितम्‌ | 
सुग्रीवः सत्तसम्पन्नश्चकार मतिमुत्तमाम्‌ ॥ २५ ॥ 
हनुमान जी के समयेचित ओर उत्तम रूप से कदे गये वचनों 
को सुन कर, महापराक्रमो सुग्रीव ने हनुमान जो के कथन की सरा- 
हना की ॥ २६ ॥ 
स सन्दिदेशाभिमत॑ नील नित्यक्ृतोद्मम्‌ | 
दिक्षु सर्वांसु सर्वेषां सेन्यानामुपसंग्रहे ॥ २० ॥ 
सुग्रीव ने उद्यमशील नील नामक वानर को, सत्र दिशाश्रों से 
वानरी सैन्य एकत्र करने की भ्राज्ञा दी ॥ ३० ॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूयपालाइच सर्वशः । 
समागच्छन्त्यसड्रेन सेनाग्राणि तथा कुरु ॥ ३१॥ 
खुम्रीव ने कहा -तुमकों ऐसा यल करना चाहिये, जिससे सब 
यूथणाल श्पने श्रपने सेनापतियों सहित श्रपनी समस्त सेना 
ले कर यहाँ प्रावे ॥ ३१॥ 
ये तवन्तपाला! पुबगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः । 
समानयन्तु ये सैन्यं त्वरिताः शासनान्मम ॥ रे२ ॥ 


एकेनरतिश: सगः र्पभ्र 


जो दिगनत की सेना के पालक, उद्योगी ओर तेज़ चलने वाले 
बानर हैं, मेरी झ्ाज्ञा से तुम्दरी सेना के तुरन्त यहाँ ले घ्यावें ॥३२॥ 
खयं चानन्तरं सैन्य भवानेवानुपश्यतु । 
त्रिपश्वरात्रादुध्ये यः प्राप्लुयाजेह वानरः | 
तस्य भाणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३॥ 
तदनम्तर सैनिकों को द्वाज़िरों लेना, उनकी व्यवस्था करना 
प्रादि जो कार्य हैं. उनके तुम करो। जो वंद्र पन्द्रह दिन के भीतर 
यहो न श्रावेगा, उसे विना कुछ सोचे विचारे प्राणदयड दिया 
ज्ञावेगा ॥ २३ ॥ 


इरींवच हृद्धातुपयातु साह्नदो 
भवान्ममाज्ञामधिकृत्य निश्चिताम्‌ । 
इति व्यवस्थां हरिषुद्जवेश्वरो 
विधाय वेह्म प्रविवेश वीयेवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इति पएकेनत्रिशः सर्गः ॥ 
हे नोल ! हमारे भ्रधीन जो बड़े बूढ़े बानर हैं, उनके पास तुम 
खबयं ज्ञाओ शोर अपने साथ श्ड्भद का लेते जाओ । कपिप्रवर, 
पराक्रमी सुप्रीव इस प्रकार की व्यवस्था कर, राजभवन में चत्ते 
गये ॥ २७॥ 


किष्किस्थाकायड का उन्तीसवाँ सर पूराहुआ । 


--#- 


त्रिशः सगे 
८ 
गुह्ां प्रविष्टे सुग्रीवे विश्ुक्ते गगने घने! । 
बर्षरात्रोषितों राम! कामशोकामिपीदितः ॥ १ ॥ 
इधर ते। सुप्रोव राजमन्दिर में गये, उधर आकाश मेघरदित 
इुष्आा। वरसाती रातों के वीत ज्ञाने पर श्रीरामचन्द्र जी कामजन्य 
शेाक से पीड़ित हुए ॥ १॥ 
पाए्डरं गगन॑ दृष्टा विमल चन्द्रमण्डलम्‌ 
शारदीं रजनीं चैव दृष्ठा ज्योत्सनानुलेपनाम्‌ | २ ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी प्राकाश के सफेद, चन्द्रमएडल के विमल 
और चाँदनी रात का देख, ॥ २॥ 
कमहत्तं च सुग्रीव॑ नष्ठां च जनकात्मजाम्‌ । 
बुद्ध कालमतीत॑ च मुुमोह परमातुरः ॥ ३ ॥ 
तथा कामासक सुग्रीव के और जनककुमारी को हरो हुई जान 
ओर समय के व्यतीत द्वोता हुआ विचार, श्रत्यन्त प्रातुर हो 
मूच्छित दो गये ॥ ३ ॥ 
स तु संज्ञामुपागम्य मुहृर्तान्मतिमान्पुनः । 
मन/स्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघव! ॥ ४ ॥ 


अ्रतन्तर बुद्धिमान भीरामचन्द्र जी एक मुद्नर्त भर में चित्त को 
सावधान कर, ज्ञानकी जी के लिये चिन्तित हुए ॥ ४॥ 


तरिशः स्गः २८७ 


आसीनः पर्व॑तस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । 
शारदं गगन॑ हृष्ठा जगाम मनसा प्रियामर्‌ ॥ ५॥ 
वे देमधातु विभूषित पर्वत के अग्रभाग पर बैठ, शरद ऋतु का 
ध्याकाश देख मन ही मन अपनी प्यारी का चिन्तवन करने लगे॥ ५॥ 
हृष्ठा च विमलं व्योम गतविद्युद्धकाहकम्‌ । 
सारसारवसंघुष्टं विललापातंया गिरा ॥ ६॥ 
शरतकाल्ीन विद्युत और मेेघों से रहित आआाकाशमणडल के 
देख ओर सरोवरों पर बेलते हुए सारसों की वोली खुन, भ्रीराम' 
चन्द्र जी प्रति ग्रातं वाणो से विलाप करने लगे ॥ ६ ॥ 
सारसारवसन्नादें! सारसारवनादिनी । 
याअश्रमे रमते वाला साउ्द्य ते रमते कथम्‌ | ७ ॥ 

( वे वाले ) जो सीता सारस की तरह शब्द्‌ किया करती तथा 
सारसों की बोली सुन ग्राभ्रम में आनन्दित होती थी, वद्‌ इस समय 
क्योंकर अपना मन वहलाती होगी ॥ ७ ॥ 

पुष्पितांथासनान्दष्टा काश्वनानिव निर्मेलान । 
कथं सा रमते वाला पश्यन्ती मामपश्यती ॥ ८ ॥ 
छुबर्ण को तरह निर्मल इन पुष्पित भ्रसन वृत्तों को देख कर, 
मुझे न देख कर, वद्द वाला किस प्रकार प्पना मन मुद्ति 
करती द्ोगी ॥ ८ ॥ 
या पुरा कलइंसानां स्वररेण कलभाषिणी | 
बुध्यते चारुसवांज्ली साउचद्च मे बुध्यते कथम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्षप किफ्किन्धाकाणडे 
ज्ञो मधुर वचन वोलने वाली सोता कल्लहंसों को वाली सुन 
ज्ञागा करती थी, वह सर्वाह्श्रेष्ठा इस समय क्योंकर रहती 
होगी ? ॥ ६॥ 
निःखन॑ चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ । 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेपा भविष्यति ॥ १० ॥ 
श्पनी चकवी के साथ क्रीड़ा करने वाले इन चकरवों की वाली 
खुन, वह कमल सद्दृश विशाल नयनी कैसे जीवित रहेगी ?॥ १० ॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च | 
ता बिना मगशावाक्षीं चरन्नाद्य सुखं लभे॥ ११॥ 


मैं उस सगनयनी के विना सरोवरों, नदियों, वापियों. वर्नों 
और काननों में विचरण कर के भो सुखी नहीं हैँ ॥ ११॥ 


अपि तां मद्दियोगाच्च सौझुमार्याच् भामिनीम्‌ । 
न दूर पीडयेत्कामः शरद्गुणनिरन्तरः ॥ १२॥ 
शरदूकाल के इन साधनों से उत्पन्न हुआ काम, मेरे विरद्द ओर 
उसकी सुकुमारता के कारण उस मामिनी का अवश्य प्रत्यन्त कष्ट 
देता द्वागा ॥ १२ ॥ 
एबमादि नरश्रेष्ठो विललाप नुपात्मणः । 
विह्ज इव सारह्नः सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥ १३ ॥ 


सारड़ पत्ती जैसे जल के लिये इन्द्र से कातर दो कर, प्रार्थना 
करता है, वैस ही राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी अनेक प्रकार से 
विलाप करने लगे ॥ १३ ॥ 


जिशः सर्गः रह 


ततश्रश्यय॑ रम्येषु फला्थी गिरिसालुषु । 
ददश पर्युपाहत्तो लक्ष्मीबॉस्लक्ष्मणेशग्रजम्‌ ॥ १४॥ 
इतने में लद्मण जी, जो फल लाने के पहाड़ के शिखरों पर 
मेड मेढ़े मागों से गये हुए थे लौठ झाये और उन्दोने झपने वड़े भाई 
के शोक करते पाया ॥ १४ ॥ 
त॑ चिन्तया दुःसहया परीतं 
विसंप्ञमेक॑ विजने मनखी । 
श्रातुर्विषादात्परितापदी न: 
समीक्ष्य सोमित्रिर्वाच रामम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनस्वी लक्ष्मण जो, भ्रसहनोय चिन्ता से ध्चेत झोर पएकान्‍्त 
में बैठे हुए भ्रीरामचन्द्र के देख, उनका विषाद्‌ दूर करने को भ्रत्यन्त 
दीन हो कर बेल ॥ १५ ॥ 
किमाये कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपोरुष्यपराभवेन । 
अय॑ सदा संहियते समाधिः 
किमत्र योगेन निवर्तितेन ॥ १६॥ 
है भाई ! श्राप जे। काम के वश में द्वे, आत्मपोरुष के त्याग 
बैठे हैं, सा यद ध्राप क्‍या कर रदे हैं? ध्रापके चित्त को स्थिरता 
नष्ट हुई ज्ञाती है। से क्या आप इसका निवारण मन के स्थिर कर, 
नहाँ कर सकते ॥ १६ ॥ 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसाद 
समाधियोगानुगतं च कालम्‌ | 
बा० रा० कि?--१६ 
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सहायसामथ्येम्दीनसत्त 
खकमंहेतुं च कुरुष्व तात ॥ १७॥ 
श्राप घ्पने मन को प्रसन्न कर और थैय धारण कर कार्य 
के लिये उद्योग कीजिये। फिर इस समय श्रपना म्रन स्थिर कर 


श्रौर दैन्य भाव परित्याग कर, सुप्रोव की सद्यायता से और देव 
पूमनादि कर्मो से ग्रपना काम कौजिये॥ १७॥ 


न जानकी मानववंशनाथ 
ल्वया सनाथा सुलभा परेण । 
न चामिचूडां ज्वलितामुपेत्य 
न दक्नते वीरबराह करिचत्‌ ॥ १८ ॥ 


है मानव-बंश-नाथ ! सीता के श्राप ही एकमात्र नाथ श्रर्थात्‌ 
स्वामी हैं। उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं हे सकता | हे वीरवर 
पूज्य ! भज्ञा बतलाइये तो प्रज्वलित भ्रम्नि की शिखा का पकड़ 
कर, फोन विना जल्ले बच सकता है॥ १८॥ 


सलक्षणं लक्ष्मणमप्रधृष्यं 
खभावजं वाक्यम्ुुवाच राम; । 
हित॑ च पथ्यं च नयप्रसक्तं 
धर्माथंसमाहित॑ 
ससाम धर्माथंसमाहितं च॥ १९॥ 
लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी, हितकारी 


छ्लाभप्रद, राजनीतियुक्त, धोरज़ वंधाने वाले, धर्म प्रौर प्र्थ युक्त 
घचन बोले ॥ १६॥ 
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निःसंशय॑ कार्यमवेक्षितव्य॑ 
क्रियाविशेषो छानुवर्तितव्य! । 
नतु प्रहत्तस्य दुरासदस्य 
कुमार कार्यस्य फल न चिन्त्यम्‌ ॥ २०॥ 
हे कत्मण ! बैय॑ धारण पूर्वक ऐसा उत्साह करना चाहिये 
जिससे सीता प्रवृश्य मिल जाय श्रौर इस काय की सिद्धि में जे। 
झसहा कष्ट फेलने पड़ें, उनकी चिस्ता भो न करनो चादिये ॥ २०॥ 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मैथिलीमतुचिन्तयन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१॥ 
कमलनयनो सीता जो की याद्‌ कर, श्रोरामचन्द्र जी का मुल्ष 
खुष्त गया और वे लक्ष्मण जी से बेात्ते ॥ २१॥ 
तर्पयित्वा सहस्राक्ष; सलिलेन वसुन्धराम्‌ । 
निर्व॑तयित्वा' सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थित; ॥ २२॥ 


हे लक्ष्मण ! देखो, इन्द्र वर्षा द्वारा प्रथिवी को तृप्त कर प्रौर 
झन्न को पक्का कर, भव छृतार्थ दुए ॥ २२॥ 


स्िग्धगम्भीरनिर्धोषाः शैलदुमपुरोगमाः । 
विरज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता तृपात्मम ॥ २३॥ 
है राजकुमार ! धीर गम्भोर शब्द करने वाले मेघ भी, प्व॑त, 
बूत्त और नगरों पर जल को वृष्टि कर, भ्रव शान्त द्वो गये हैं ॥२३॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा; श्यामीकृत्वा दिशो दश । 
विमदा इव मातद्भाः शान्तवेगाः पयोधरा। ॥ २४ ॥ 


१ निबतंयित्वा--परिपक्कानि कृष्या । ( गो ) 
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मेघ जे। नील कमल के पत्ते की तरह श्याम वर्ण थे, दर्सो 
दिशाप्रों को दरी भरी कर के मदद्वीन हाथियों की तरह, वेग रहित 
हो गये हैं ॥ २४॥ 
;. 
जलगर्भा महावेगाः कुटनाजुनगन्धिनः । 
चरित्वा विरताः सौम्य दृष्टिवाताः समुद्यताः॥ २५॥ 
वरसाती हवा भी, जे। जल से नम थी औ्ौर वड़ी वेग वाली 
थी तथा कौरैया भ्रोर ध्र्जुन के फूलों की महक से खुवासित थी, 
पाव थम गयी है | २५॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नादः प्रस्तवणानां च प्रशान्तः सहसानथ ॥ २६ ॥ 
है लक्मण ! भ्रवन तो मेघों की गड़गड़ाहट न हाथियों की 
चिघाड़े, न मारों की वेलो ओर न फरनों का कल कल शब्द ही 
छुनाई पड़ता है ॥ २६ ॥ 
शि मेपेरनिय एः 
अभिदृष्ठा महामेघेर्निंमेलाथ्रित्रसानव: । 
अलुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्रित्रदीध्तिभिः ॥ २७॥ 
देखो वड़े बड़े मेघों की वृष्टि से इन पर्व्॑तों के कंगूरे धुल कर 
साफ हो गये हैं। इन पर ज्ञव चन्द्रमा को रिरणें पड़ती हैं, तव ये 
छ्ैसी शोभा देने लगते हैं ॥ २७ | 
दर्शयन्ति शरज्नद्ः पुलिनानि शनेः शनेः | 
नवसड्भमसत्रीदा जधनानीव योषितः ॥ २८ ॥ 
शरत्कालीन नदियाँ धीरे धीरे अपने पुलिन प्रदेश वेसे द्दी 
इघारती हैं, ऊसे गैने भ्रायी हुई स्मणो प्रथम पति-संगम के समय, 
लज्ञा के मारे अपनी जाएें घोरे धीरे उघारती है॥ रण॥क 


# यह इलोफ उत्तरभारत के संस्करणां में नहीं पाया जाता । 
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शाखासु सप्तच्छदपादपानां 
प्रभासु ताराकनिशाकराणाम्‌ । 
लीलासु चेबोत्तमवारणानां 
श्रियं विथज्याद्य शरत्ह॒त्ता ॥ २९ ॥ 
देखो, शरद्‌ ऋतु ने सताना की डालियों में, तारा, छुर्य श्योर 
चन्द्र की प्रभा में तथा द्वाधियों की क्रीडाश्रों में, ध्रपनी उत्तम नवीन 
शेभा के मानों विभाजित कर दिया है ॥ २६ ॥ 
संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशो भा 
लक्ष्मी: शरत्कालगुणोपनीता । 
सू्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु 
पद्माकरेष्वभ्यधिक॑ विभाति ॥ ३० ॥ 
शरतकाल के उत्कर्ष से प्राप्त, यह शरत्कालीन नानावर्ण की 
कान्ति, सूर्य की किरणों से विकसित, इन कमल समूहों में धात्य- 
घिक शोभा का विस्तार कर रही है ॥ ३० ॥ 
सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी 
पटपादबृन्देरनुगीयमानः । 
मत्तद्धिपानां पवनो&नुसारी 
दर्प वनेष्वभ्यधिक करोति ॥ ३१ ॥ 


यह शरत्काल शतावरी के फूर्तों को छुवासित करता, श्रमरों 

में गुश्जार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता, पवन के पीछे पीछे चलता 
हुआ श्रौर मदमतत द्वाथियों के पद्‌ का वढ़ांता डुध्या, श्रत्यधिक 
शोभायुक्त हो रहा है ॥ ३१॥ 
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अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षे: 
सरःप्रियें: पत्मरजोवकीणें: । 
महानदीनां पुलिनोपयातेः 
क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाके! ॥ ३२॥ 
मनेहर विशाल पंखों वाले हँस, जो मानसरोवर से प्राये हैँ 
झौर कामप्रिय हैं तथा कमल पुष्प के परांग से सने हुए हैं, बड़ी 
बड़ी नदियों के तठों पर चक्रवा चकई के साथ क्रीड़ा कर रहे 
हैं॥ ३२॥ 
मदप्रगस्भेषु च वारणेषु 
गयां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु 
विभाति रक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥ ३३॥ 


देखो, यह शरत्कालीन शोभा, मतवाले हाथियों में, उन्मस 
स्ांडों में ्रोर निर्मल जल वाली नदियों में प्रनेक प्रकार से वेट कर, 
छुशामित दो रही है॥ रे३ ॥ 


नभ; समीक्ष्याम्बुधरेविंमुक्तं 
विमुक्तवहाभरणा वनेषु । 
प्रियाखसक्ता विनिदत्तशोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूरा: ॥ २४ ॥ 


ये मोर ध्राकाश में मेघों को त देख कर अपने भूषण पी 
पंक्षों के फैला कर, अपनो प्यारी मोरनी में अ्नुरागशुन्य, शोभा- 
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रहित शोर डत्सवहीन होकर, कुछ चिन्ता करते हुए से देख पड़ते 
हैं॥ ३७॥ 

मनेज्ञगन्पै! प्रियके रनल्पेः 
पुष्पातिभारावनताग्रशासेः । 
सुबर्णगौरैनंयनाभिरामै- 
रुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३५ ॥ 
ये बड़े बड़े घृत्त जो मनेहर गन्ध के फैला रहे हैं, थ्रोर जिनकी 
डालियाँ फूलों के वाक से झुर गयी हैं भ्रोर जो सुनहत्ने रंग के 
पुष्पों से देखने वालों के नेत्रों का ल्ुभा रहे हैं, मानों इन पनों का 
अत्यन्त शोभायुक्त कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां 
बने रतानां कुसुमोद्धतानाम्‌ । 
मदोत्कटानां मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयो5्द्य मन्दा। ॥ ३६ ॥ 
नलिनी ( कुई) प्रिय, अपनो 'यारी दथनियों के साथ रहने 
पाले, बन के फूलो का घु घने वाले, मद से भरे और काम भोग में 
लवलीन ये उत्तम उत्तम हाथी, कैसे धीरे धोरे चले जा रहे 
हैं॥ ३६॥ 
व्यश्न॑ं नमः शख्रविधोतवर्ण 
कृशप्रवाहनि नदीजलानि । 
कह्ारशीताः पवनाः प्रवान्ति 
तमोविमुक्ताश्च दिशः प्रकाशा। ॥ २७॥ 
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झाकाश मण्डल तलवार की तरद चम चम्मा रहा है। नदियों 

के ज्ञल का प्रवाद अत्यन्त मन्द्र पड़ गया श्रथवा नदियों का जल 

घट गया है। कमल के फूल की गन्ध से खवाखित हवा वह रही 

ह झौर समस्त दिशाएँ श्रंधकार से युक्त हो प्रकाशित हो रही 
॥ ३७ ॥ 


सू्यातपक्रामणनष्टपड्ा 
भूमिः समुत्पादितसान्द्रेणु! | 
अन्योन्यवैरामर्पायुताना- 
मुद्योगकालो>्य नराधिपानाम्‌ ॥ रे८ ॥ 
सूर्य की गर्मी से कीचइ छुख कर नष्ट दे गयी, धूल उड़ने 
लगी भौर भ्ापस में वैर रखने वाले राजाओं की चढ़ाई का समय 
था पहुँचा है ॥ २े८॥ 


शरदगुणाप्यायितरूपशोभा: 

प्रहर्षिता; पांसुसमुप्तिताड़ाः । 
मदोत्कटा; सम्पति युद्धलुब्धा 

हपा गवां मध्यगता नदन्ति॥ ३२९ ॥ 


शरक्काल के प्रभाव से रूप और शोभा में बुद्धि को प्राप्त हर्षित, 
पुलपू परित, मदमत्त ग्रोर लड़ने के लिये उत्सुक ये बैल, गोश्रों के 
बीच कैसे डकार रहे हैं ॥ ३६ ॥ 


समन्मथ॑ तीतव्रगतानुरागा; 
कुलान्बिता मन्दगति करिण्यः । 
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मदान्वितं सम्परिवाये यान्‍्त॑ 
बनेषु भर्तारमनुप्रयान्ति ॥ ४० ॥ 
दृधिनियां काम से विकल, अत्यन्त अल्लुरागवर्तों, झपने कुँड के 
साथ धीरे धीरे चलती, अपने मतवात्ते पति हाथी के पोते पीछे 
बन में जा रही हैं ॥ ४० ॥ 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि 
वहाणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भत्स्थमाना इव सारसौषेः 
प्रयान्ति दीना विमदा मयूरा। ॥ ४९ ॥ 
नदियों के तठ पर मयूर प्रपने पंख रूपी उत्तम ध्ाभरणों 
के फेंक, ओर सासमों से ग्नाह्रत दो, इदास ओर मद्द्वीन 
हो कर चले जाते हैं॥ ४१॥ 
विन्रास्य कारण्डव्चक्रवाका- 
न्महारवैर्मिन्नकटा गजेन्द्राः । 
सर:सु बुद्धाम्बुजभूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोम्य जलं पिवन्ति॥ ४२॥ 
ये मंद के बहाने वाले बड़े वड़े गन्राज चिंघाइ से कारणडव 
झौर चक्रवाक पत्तियों के भयभीत ऋरते हुए, इन पुष्पित कमलवाले 
तड़ागों में घुस कर, हलतोर हलोर कर जल पी रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
व्यपेतपड्ढडासु सुवालुकास 
प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु । 
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ससारसा रावविनादितासु 
नदीषु हृष्टा निपतन्ति हंसा; ॥ ४३ ॥ 
कीचड़ से शून्य, श्रोर वालुका वालों भ्रोर निर्मल जज्ञ से भरी, 
गोष्नों की देड़ों से घिरी ओर सारसों से नादित, इन नदियों में हंस 
प्रसन्न हो, कूद फूद क्रीडा कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
नदीघनप्रस्धवणोदकाना- 
मतिप्रदृद्धानिलवर्हिणानाम्‌ । 
पवद्गमानां च गतोत्सवानां 
दुतं रवाः सम्प्रति सम्पनष्ठा: ॥ ४४ ॥ 
इस समय नदी, मेघ, भरना पश्ति प्रचणड पवन, मयूर 
श्रौर दृषित मेढ़कों की वोली सुन नहीं पड़ती ॥ ४४ ॥ 
अनेकवर्णाः सुविनष्ठकाया 
नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्ठाः | 
क्षुधार्दिता घोरविषा विलेभ्य- 
श्चरोषिता विप्रसरन्ति स्पा: ॥ ४५॥ 
वरसात के कारण रंग विरंगे शोर महाविषधारी सप, भूख के 
कारण वड़े ठुवले शरीर के हो, वहुत दिनों वाद. श्रपने पापमे 
विल्लों से निकल रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
चश्चचनन्द्रकरस्पशहरपोन्मीलिततारका । 
अह्ो रागवती सन्ध्या जहाति खयमम्बरम | ४६ ॥ 
शोभायमान चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से हर्षोत्फुछ, निर्मल 
नक्षत्रों से युक्त श्रोर श्ररुण रंगवाली सन्ध्या, श्राकाश को खय 
छ्लाड़ती जाती है ॥ ४६ ॥ 
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रात्रि! शशाझ्लोदितसोम्यवक्त्रा 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ल्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीब शुक्लांशुकसंह॒ताड्ी ॥ ४७ ॥ 
रात में उदय दुआ चन्द्रमा मानों रात्रि रूपी खो का मुख है, 
ताशगण मानों इसके मनेहर नेत्न हैं ग्लोर चाँदनी मानों उसके 
बस्र के समान है। ध्रतः ऐसो रात रूपी कामिनी वख धारण किये 
हुए सुलत्तणा नारी की तरद विराजमान है॥ ४७ ॥ 
विपकृशालिप्रसवानि भ्रुक्‍्त्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपहक्ति; । 
“नभः समांक्रामति शीघ्रवेगा 
बातावधूता ग्रथितेव माढा ॥ ४८ ॥ 
ये सारसों की सुन्दर पंक्ति पके हुए धानों की वालों का प्ला कर 


प्रस्षमन हो, प्याकाश में तेज़ी से उड़ी चली जा रही है, मानों 
पवन से उड़ाई हुई फूलों को माला हो ॥ ४८॥ 


सुप्तैकईंस कुमुदेसुपेत॑ 
महाद्ददस्थं सलिलं विभाति । 
घनैर्विमुक्तं निशि पूर्णचन्द् 
तारागणाकीर्मिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सोते हुए हंसों औ्रोर कुई के फूले हुए फूलों से इस बड़े ताजाब 
के ज्ञञ् की पेसी शोभा हो रहो है, जैसी कि रात में मेघ रहित, 
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नक्षत्रों से युक्त आकाश की, उदय हुए पूर्णमासो के चन्द्रमा से होती 
है ॥ ४६॥ 
प्रकी्णहंसाकुलमेखलानां 
प्रवुद्धप्॑नोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाद लक्ष्मी- 
वराड्रनानामिव भूपितानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्ुद्रघगिटका रूपी हंसों से ओर माला रूपी इन खिले हुए 
कमलों से उत्तम वावलियों की ऐसी शोभा हो रही है, जैसो शोभा 
किसी शज्जार की हुई ख्री की होती है ॥ ५० ॥ 
वेणुखनव्यज्ञिततूरयमिश्रः 
प्रत्यूषकालानिलसम्पद॒द्ध! । 
सम्मूर्छितो गहरगोह॒पणा- 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्द! ॥ ५१ ॥ 
प्रातःका् की हवा वाों के छ्ेद्ों में घुस वासुरी के शब्द के 
साथ नगाड़े की तरह शब्द करती है। वह वड़े बड़े वैलों के शब्दों से 
मिल कर, गुफाओं में प्रतिध्तनित होता है। उस समय ऐसा जान 
पड़ता है, मानों ये शत्द परस्पर मिल कर, पक दूसरे के शब्द को 
बढ़ा रहे हैं ॥ ५१॥ 
नवैनंदीनां कुसुमप्रभासे- 
व्याधूयमानैश दुमारुतेन | 
धौतामलक्षौमपट्प्रकाशे: 
कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥ ५२ ॥ 
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ये नदियों के तठ, जिन पर कौस फूल रहे हैं ग्योर जो हवा 
के फोकों से धीरे घोरे हिल रहे हैं; ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, म/नों धुष्ते 
हुए साफ्‌ सफेद रेशमी वस्त्र पद्दिने हुए हों ॥ ५२ ॥ 
बनप्रचण्ठा' मधुपानशोण्डाः 
प्रियान्विताः पटेचरणाः प्रहष्ठा: । 
बनेषु मत्ता! पवनानुयात्रां 
कुवन्ति पद्मासनरेणुगौराः ॥ ५३ ॥ 
बन में निरक्रश हो घूमने वाले, पुष्पों का रस पोने में धूत, 
अ्रपनी श्पनी क्यारियों के लिये हुए, हषित, ओर कमल पवं धसन 
के फूलों की घूल से पीले, ये भोरे पवन के साथ साथ डड़ते फिरते 
हैं॥ ५२॥ 
जले प्रसन्न॑ कुमरुदं प्रभासं 
क्रौअस्वनः शालिवनं विपक्षम्‌ । 
शदुश्व वायुर्विमलश्च चन्द्र: 
शंसन्ति (ः 
न्‍ति वषव्यपनीतकाछम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह निर्मल जल, जिसमें फमल के फूल खिल रे हैं ओर फ्रोंच 
पत्ती बोल रहे हैं, ग्रोर पके हुए साठी के चावल, मन्द्‌ पवन और 
स्वच्छ चन्द्रमा-ये, सव के सव, वर्शोकाल के श्रन्त के द्योतक 
हैं॥ ५४॥ 
मीनोपसन्दर्शितमेखलानां 
नदीवधूनां गतये'्य मन्दाः । 





१ बने प्रचण्डा:--निरहुशगतया । ( गो० ) 
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कान्‍्तोपभुक्तालसगामिनीनां 
प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिस प्रकार कामी पुरुषों द्वारा भोगी गयी रमणी प्रातःकाल 
के समय भ्रलसांती हुई धीरे धीरे उलती हैं उसी प्रकार मोन रूपी 
करधनी पहिने हुए नदी रुपी वधूदियाँ धीमो चाल से चल रही हैं 
श्रधात्‌ उनका प्रवाह-वेग मन्द्‌ पड़ गया है॥ ४५॥ 
सचक्रवाकानि सशैवलानि 
काशैदूकूलैरिव संहतानि । 
संपत्रलेखानि सरोचनानि 
वधूमुखानीव नदीमुखानि ॥ ५६ ॥ 
चक्रवाक पत्तियों से ओर सिवार ( एक प्रकार की चलन में 
उगने वाली धास ) से सँवारों हुई श्रोर काँस झुपी वस्त्र का 
धारण किये हुए नदियों के तठ ऐसे ज्ञान पढ़ते हैं, मानों पत्नरेखापरों 
झ्ौर रोचना से विभूषित धूँघठ काढ़े हुए स्रियों के मुक्त 
हों ॥ ४६ ॥ 
प्रफुछृवाणासनचित्रितेषु 
प्रहष्षटपादनिकूजितेषु । 
ग्रहीतचापोद्रतचण्डदण्ड; 
प्रवण्दचारोध्य वनेषु काम; ॥ ५७ ॥ 
फूली हुए कनसरेया ओर अपन के पेड़ों से चित्रित और 
द॒र्षों'फुल्ित भौरों से गुझ्जारित इन वनों में मानों कामदेव 








२ कामिनीनाम--बारस््रीणा | ( गो० ) 
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हाथ में धनुष लिये हुए विरद्दी जनों को दण्ड देने के लिये, प्रचण्ढ 
प्रताप से घूम रहा हो ॥ ५७ ॥ 
लोक सुदृष्टया परितोषयित्वा 
नदीस्तटाकानि च पूरयिला । 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा 
त्यक्त्वा नभस्तोयधरा; प्रनष्टा।॥ ५८ ॥ 
मेघ समूह जल की सुवृष्टि से लोगों का सन्तुष्ट करता, नव्यों 
श्रौर तालाबों के ज्ञल से पूर्ण कर, ओर पृथिवी के प्रन्न रुपी 
सम्पक्ति प्रदान कर।ओर श्राकाश के परित्याग कर, नष्ट दो गया 
है॥ ४८॥ 
प्रसन्नसलिला; सौम्य कुररीभिर्विनादिताः । 
चक्रवाकगणाकी्णा विभान्ति सलिलाशयाः ॥ ५९ ॥ 
है सोम्य ! निर्मल जल वाले जलाशय जिनके तट पर कुरर 
पत्ती वोल रहे हैं, और चक्रवाकों से युक्त हैं, केसे सुन्दर ज्ञान 
पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ 
असनाः सप्तप्णाथ कोविदाराइच पुष्पिता; । 
हृश्यन्ते वन्धुजीवाइच श्यामाइच गिरिसानुषु ॥ ६०॥ 
इस समय पव॑त के शिछवरों पर प्रसन, सतावरो, फेविदार, 
बुपहरिया व श्याम श्रादि बृत्त एवं लताएँ कैसी फूल रही 
हैं॥ ६०॥ 
हंससारसचक्राहः कुररैरच समन्ततः । 
पुलिनान्यवकीणानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥ ६१॥ 


३०४ किष्किग्धाकायडे 
है लक्ष्मण ! देखो इस समय हंस, सारस चक्रवाक श्रोर कुरर 
थ्रादि पत्ती नदियों के कछ्कार में चारों ओर बैठे हुए देख पड़ते 
हैं॥६१॥ 
अन्योन्यं बद्धवेराणां जिगीषृणां नृपात्मम । 
उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः ॥ ६२॥ 
है सौम्य ! भ्रापस में बैरी श्रौर विजयामिलापी राज्ञाश्रों की 
युद्ययात्रा के उद्योग का यही समय है ॥ ६२॥ 
इये सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां टपात्मण । 
न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं वा तथाविधम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हे राजकुमार | यह राजाप्नों की प्रथम यात्रा के दिन शा गये, 
परन्तु न ते में सुप्रीव को देखता शोर न में सीता जी के खोजने 
के किये फाई तेयारी ही देखता हूँ ॥ 4३ ॥ 
चतल्वारों वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः 
मम शोकामिभूतस्य सोम्य सीतामपश्यतः ॥ ६४ ॥ 
दे लक्ष्मण ! देखो बरसात के चार मास सो वर्ष के समान वीते 
हैं। क्योंकि में पहिले हो शोकाकुल था, तिस पर सीता का भी 
पियेग हो गया ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकीव भतारें पृष्ठताउ्लुगता वनम्‌ | 
विषम दण्डकारण्यमुद्यानमिव चाड़ना ॥ ६५॥ 


सीता मेरे पीछे पीछे इस घोर दण्डकवन में वैसे दी झ्रायी जैसे 
चकवी अपने पति चकवा के पीढ़े दो लेती है ॥ ६५ ॥ 


बरिशः सगे: ३०४ 


प्रियाविहीने दुःखा्ते हतराज्ये विवासिते । 
कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥ ६ ६॥ 
अनाथो हतराज्यो5्यं रावणेन च धषितः । 
दीनो दुरण॒हः कामी मां चेव शरणं गतः ॥ ६७॥ 
है लक्मण ! देखो प्रियाहीन झौर धत्यन्त दुःखी, राज्य से व्युत, 
झोर घर से निकाले गये घुक्त पर सुग्रोव के दया नहीं ध्याती कि, 
मैं झ्रनाथ हूँ, मेरा राज्य हर लिया गया झौर रावण से पोड़ित हैं, 
दुःखी हैं, दूर का रहने वाला हैं, कामासक हैं झ्लोर उसके 
शरण में श्ाया हैँ ॥ ६६ ॥ ६5७ ॥ 
इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । 
अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप ॥ ६८ ॥ 
दे सोम्य ! हे परन्तप ! इन्हों सब कारणों से दुरात्मा सुप्रीय 
मेरी उपेत्ता कर रहा है ॥ ६८ ॥ 
स काल परिसंख्याय सीतायाः परिमागंणे । 
कृतार्थ: समय कृत्वा दुमेतिनाववुध्यते ॥ ६९ ॥ 
देखे, वह दुर्मति सुप्रीव, सीता के हर ढ़ने के लिये समय का 
नियम कर के ( ध्र्थात्‌ समय निर्दि कर के ) भी, इस समय स्वयं 
सफलमनेरथ होने के कारण, नहीं चेतता ॥ ६६ ॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्व॑ ब्रृहि वानरपुद्नवम्‌ | 
मूख ग्राम्यसुखे सक्त॑ सुग्रीबं वचनान्मम ॥ ७० ॥ 


तुम किष्किन्धा में जा कर उस वानरश्रेष्ठ से, जो मूखंता से 
घरेक्षू सुस्तों में फेस रहा है ; मेरी झ्लोर से कहना ॥ ७० ॥ 
घा० रा० कि०-२० 


३०६ किफिन्धाकायडे 


अधिनामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आश्ञां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥ ७१ ॥ 
कि जो वल-पौरुषयुक्त एवं पूर्वोपकारी प्रथियों का प्राशा 
दे|कर फिर उसको पूरा नहीं करता, वह इस लोक में प्रथम पुरुष 
कहा जाता है ॥ ७१॥ 
शुभ वा यदि वा पाप॑ ये हि वाक्यमरुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिगह्दाति स वीर! पुरुषोत्तम: ॥ ७२ ॥ 
परन्तु जो प्पनी भली ध्रथवा बुरी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, 
वह वीर श्रोर नरों में उत्तम समम्का जाता है ॥ ७२॥ 
कृताथा छकृतायानां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्मृतानपि क्रव्यादाः कृतप्रान्नोपरभुज्ञते ॥ ७३ ॥ 
मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष मित्र का काम नहीं 
करते, उन कृतघ्नों के मरने पर उनका माँस थे जीव जन्तु भी नहीं 
खाते, जो फच्चा माँस खाया करते हैं ॥ ७३ ॥ 
नून॑ काश्वनपृष्ठस्य विकृष्टस्थ मया रणे । 
द्रष्डुमिच्छति चापस्य रूप विद्युदूगगोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मुझे मालूम पड़ता है कि, तू भ्रव मेरे विज्युली को तरह चम- 
चमाते, खुवर्ण को पीठ वाल्ते धनुष को जिस पर में।रोदा चढ़ा कर 
खॉँयूगा, रण में देखना चाहता है ॥ ७७ ॥ 
घोर ज्यातलनिधोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे । 
निर्धोषमिव वज़स्य पुनः संश्रोतुमिच्छति ॥ ७५ ॥ 


त्रिशः सगः ३०७ 


शोर क्रोध में मर खींचो गयी, धनुष की ढेारी ( रोदा ) की 
टंकार की, जे वच्च के शब्द के तुल्य है, रणत्तेत्र में तू छुनना चाहता 
है॥७५॥ 
काममेवंगते5प्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । 
त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्याननुपात्मण ॥ ७६॥ 


दे वोर राजकुमार ! यद्यपि सुप्रीव इस समय कामासक्त दो, 
ध्चेत दो रहा है, तथापि बद मेरे पराक्रम का जानता है ध्रोर यह 
भी ज्ञानता है कि, तुम मेरे सहायक दो। किन्तु भ्राश्वर्य है कि, ये 
सब ज्ञान कर भी वह निश्चिस्त है ॥ ७६ ॥ 


यदर्थमयमारम्भं: कृतः परपुरक्ञय । 
समय॑ नाभिजानाति कृताथ: छवगेश्वरः ॥ ७७ ॥ 
दे शत्रु के नगर का जीतने वाले ! देखा, जिस काम के लिये मेंने 
सुप्रोव से मैत्री को धयौर उसके शत्रु वालि का वध किया, उसके 
सुप्रीव, प्रपना काम निकल जाने पर, भूला दुआ है॥ ७७॥ 
वर्षासमयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । 
व्यतीतांश्चतुरों मासान्विहरन्नाववुध्यते ॥ ७८ ॥ 


देखे वर्षा वीतने पर सीता जी फे हू ढ़ने का यत्न करने की 
उसने प्रतिन्ना की थी, परन्तु वरसात के चारों मास बीत गये 
तो भी वह ख््ियों के साथ विहार में लीन दो, ध्ाव भी नहीं 
चैतता ॥ ७८॥ 


सामात्यपरिषत्क्रीडन्पानमेवोपसेवते । 
शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ | ७९ ॥ 


३०८ किप्किन्धाकायडे 


सुप्रीव अपने मंत्रियों ओर इष्ट मित्रों के साथ मधुपान में मत्त 
हो प्रोर क्रीड़ा करता हुआ, मुझ शेकाकुल श्मोर दोन पर दया नहीं 
करता ॥ ७६ ॥ 
उच्यतां गरुछ सुग्रीवस्तवया वत्स महावल | 
मम रोपस्य यद्र पं त्रुयाइ्वैनमिदं वचः || ८० ॥ 
है वत्स | हे महावली ! तुम सुग्रीव के पास जाध्ो ग्रोर 
इससे ऐसे वचन कहो, जिससे वह मेरे क्रोध का परिणाम ज्ञान 
ज्ञाय | ५० ॥ 
न च सहूचितः पन्‍्या येन वाली हतो गतः | 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमलगाः ॥ ८१॥ 
एक एवं रणे वाली शरेण निहतो मया | 
लां तु सत्यादतिक्रान्तं इनिष्यामि सवान्धवम्‌ ॥ ८२॥ 
उससे कह्दो कि दे सुप्रीव ! जिस मार्ग से मर कर वालि गया है, 
यह रास्ता सकरा या वंद नहीं हो गया है । उससे यद भी कह देना 
कि वालि के तो;मेंने प्रकेला ही मारा था, किन्तु प्रतिक्षाच्युत 
होने के कारण सुग्रीव के में सकुदुम्ध यमालय भेज दूँगा ॥१॥८२॥ 
तदेब॑ बिहिते कार्ये यद्धितं पुरुषपभ । 
तत्तदूत्रृहि नरश्रेष्ठ वर कालव्यतिक्रम: ॥ ८रे ॥ 
है नरश्रे्ठ ! इसके प्रतिरिक्त तुम उससे वे बातें कहना जिससे 
काम वने झोौर जल्दी सीता का पता मिले | इस काम में देर न 
लगनोी चाहिये ॥ परे ॥ 
कुरुष्व सत्यं मयि वानरेश्वर 
प्रतिश्रुतं धमेमवेश्य शाश्वतम्‌ । 


प्रिशः सर्गः ३०६ 


मा वालिनं प्रेत्य गतो यमक्षयं 
तल्वमय पश्येम॑ं चोदितेः शरे! ॥ ८४ ॥ 
छुप्रीध से यह भी कहना कि, दे घानरराज | प्रतिज्ञा का पूर्ण 
करना यह धत्तय्य धर्म का कृत्य है। भ्रतः तुमने जो मुभसे प्रतिश्ना 
की है, उसे सत्य कर द्खाओ। देखना, कहीं मेरे छोड़े हुए वाणों से 
मारे ज्ञा कर, यमपुरी में वालि के तुम्दें न देखना पड़े ॥ ५४ ॥ 
स पूर्वज॑ तीत्रविदृद्धकोपं 
लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीत्रां मतिमुग्रतेजा 
हरीश्वरे मानववंशनाथः ॥ ८५ ॥ 
इति त्रिशः सगः ॥ 


मानववंश के पढ़ाने वाले, उम्रतेज्ञ सम्पन्न लक्ष्मण, यह देख 
कर कि, भ्रीरामचन्द्र जी.का क्रोध बढ़ता ज्ञाता है प्रोर वे उदास हो 
रहे हैं, सुप्रोव पर प्रत्यन्त क्ुद हुए ॥ ५५ ॥ 


किप्किन्धाकाणढ का तीसवां सगग पूरा इश्ा । 


ना ५" 


एकत्रिशः सर्ग: 
अंकल औ सकफेकन 


स कामिन॑ दीनमदीनसत्तव! 
हद समुदीणकोपम्‌ः 
शोकाभिपन्न॑? 
नरेनद्रमूनुनरदेवपुत्रं 
पूर्वजमित्युवाच 
रामानुजः पूवजमित्युवाच ॥ १॥ 
धीरामचन्द्र जी के छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण जी काम से 
उत्पन्न हुए शोक से युक्त ओर प्रधीन होने पर भी दीन भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी का फ्रोध दढ़ते देख, प्रपने जेछ प्राता से इस प्रकार बेले ॥ १॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुदतते 
न मंस्यते कमफलानुपड्ान्‌ । 
न भोष्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मी 
यथा हि नाभिक्रमतेज्स्य बुद्धि ॥ २॥ 
सुप्रीव ध्याखिर है तो वानर ही। भला वह क्या ज्ञाने कि, 
सत्पुरुषों के ध्पने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना द्वोता है। 
उसका इन वातों पर भी ध्यान नहीं है कि, उसने प्रप्मि के सात्ती 
कर मैश्नी की है, थ्रोर मेत्री के कारण ही उसका शन्न॒ वालि मारा 


गया, उसका उसकी स््री और राज्य की भाप्ति हुई। इससे ज्ञान 
पढ़ता है कि, सुग्रीव के भाग्य में वहुत दिनों तक राज्यलक्ष्मो का 


१ दीनमदीनसत्त्वं--एतेन वस्तुतः अदीन त्॒षत्त्वोपिहैन्य॑ भावयती- 
ठिगम्पते | ( गों* ) २ थ्ोकाभिपल्न -शेक प्राप्त । ( गे? ) ३ समुदीणे- 
ढोपं--भमिवद्केपं ॥ ( गे० ) 





एकर्त्रिशः सगेः श्श१ 


भागना नहीं बदा । इसीसे तो वह हम लोगों के काम का भूले हुए 
बैठा है॥२॥ 


प्रतिक्षयाद्ग्राम्यसुखेषु सक्त- 
स्तव प्रसादाप्रतिकारबुद्धिः | 
हतोथ्ग्रज॑ पश्यतु वीर तस्य 
न राज्यमेवं विगुणर्य देयम्‌ ॥ रे ॥ 
उसकी बुद्धि मारी जाने के कारण ही वह घरेलू सुख्ों में फँसा 
इश्चा है झोर प्रापने उसका जे उपकार किया है, उसके बदले में 
प्रयुपकार करने को उसको इच्छा नहीं है। ध्तः उसे ध्रव मर 
कर थपने घीर वड़े भाई से भेंट करनी द्वोगी। क्योंकि ऐसे गुण 
रहित ध्ाथवा बेसहूर के राज्य देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
न धारये कोपमुदीर्णवेगं 
निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य । 
हरिप्रवीरें; सह वालिपूत्रो 
% नरेन्द्र पल्या! विचयं' करोतु ॥ ४ ॥ 
मुझसे यह बढ़ता दुष्पा क्रोध श्रव थामे नहीं थमता। में ध्राज 
उस प्रसत्यवादी सुप्रीव को मारे विना न रहूँगा | वालि का पुत्र 
भ्रंगदू, वोर वानरों का साथ ले सीता जी का पता लगा देगा ॥ ४ ॥ 
तमात्तवाणासनमुत्पतन्तं 
निवेदितार्थ रणचण्टकापम्‌ | 





१ नरेस््रपल्‍या -सीतायाः । ( गो० ) २ विच्यं--अस्वेषण । ( गोब ) 
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उबाच राम; परवीरहन्ता 
खवेक्षितं' सानुनयं च वाक्यम्‌ ॥ ५॥ 
लक्ष्मण जी धनुष ले कर खड़े हो गये। तव शन्न का मारने 
वाले श्रोरामचन्द्र जी, लक्त्मण के भ्रत्यन्त कुषित और रण करने के 
लिये ठद्यत देख, उनका काप शान्त करने के लिये उनका मल्री 
भाँति समझता कर, नम्नता पूर्वक बेले ॥ ५ ॥ 
न हि वे ल्वब्गिधो छोके पापमेव॑ समाचरेत्‌ । 
पापमार्येणर यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तम! ॥ ६ ॥ 
है लक्ष्मण ! तुम जैसे पुरुष फो मित्रवध रूपी पाप कर्म का 
करना उचित नहीं । जो मनुष्य भ्रच्छी तरह विवेचना कर झपने 
क्रोध का मारता है, वही वीर भ्रोर वद्दी पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाता 
है॥६॥ 
नेदमद्य लवया ग्राह्यं साधुहत्तेन लक्ष्मण । 
तां प्रीतिमतुवतख पू्वहुत्तं च सड्भगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे लक्ष्मण ! तुम उत्तम चरिश्रवान थे। श्रतः तुम्हें ऐसह काम 
करना उचित नहीं, छुग्रीव के साथ वैसी ही प्रीति रखना श्रोर 
पहले स्थापित की हुई मेत्नो का स्मरण रखना ॥ ७॥ 
सामोपहितया वाचा रुक्षाणिः परिवर्णयन्‌ | 
४ ग्रीव॑ व्यतीत 
वक्‍तुमहंसि सुग्रीब॑ व्यतीत कालपर्यये ॥ ८ ॥ 


! घ्ववेक्षितं-सुप्ठुनिस्पतं | ( गो० ) २ क्षार्येग--सम्पग्विवेशेन | 
( गो ) ३ रूक्षाणि--परुषाणि । ( गो० ) 
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देखे सुप्रीव से कठोर वचन मत कहना, भल्नी भाँति समझा 
कर उनसे इतना दी कहना कि, तुम्हारा नियत किया इआझ समय 
बोत गया है ॥ ८॥ 
सेश्ग्नेनानुशिष्टार्थों यथावत्पुरुषषभः । 
प्रविवेश पुरी वीरो लक्ष्मण! परवीरहा ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के इस प्रकार समझाने पर, पुरुषश्रेष्ठ, शत्रुधाती 
झोर पीरश्रेठ्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की थ्ाज्ञा से किप्किस्घा- 
पुरो में प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो श्रातुः प्रियहिते रतः । 
लक्ष्मण; प्रतिसंरब्धो जगाम भवन कपेः ॥ १० ॥ 
फिर ध्ुम्मात वाले, वरुद्धमान्‌ श्रोर भाई के द्वित में तत्पर, 
क्षह्मण जी ने दिखावटी क्रोध प्रकट कर प्रोर सुग्रीव के वध 
को विचार परित्याग कर, कर्पिराज्ञ सुग्रीव के भवन में प्रवेश 
किया ॥ १०॥ 
शक्रवाणासनप्ररूयं धनु कालान्तकापमः । 
प्रगृद्य गिरिश्ृज्ञाभं मन्दरः सानुमानिव ॥ ११॥ 
इन्द्रधनुपष की तरह श्यवा कालान्तक यम की तरद्द ध्थवा 
पर्वत-शिखर की तरह लंबा धनुष क्े, लक्ष्मण जी, मन्द्राचल पर्वत 
की तरद वहाँ जा खड़े हुए ॥ ११॥ 
ययोक्तकारी वचनमुत्तरं चैव सात्तरम' । 
बृहस्पतिसमो वुद्धथा मत्त्या रामानुजस्तथा ॥ १२ ॥ 





) सेत्तरम-स्वेनश्यमाणेत्तरसहितं | ( गे।० ) 
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्राता के वचनानुसार कार्य करने वाले ध्थवा भाई के वचन 
के पूरा करने वाले, वुद्धि में बृहस्पति के समान लह्रमण जी झपने 
मन में श्रीरामचन्द्र जी के वचन के भ्रतिरिक्त भ्रपनी घोर से जो कुछ 
प्रोर कहना था सो विचारते जाते थे ॥ १२॥ 
कामक्रोधसमुत्पेन अ्रातुः केपामिना हृतः । 
प्रभद्नन इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्तदा ॥ १३ ॥ 
प्लीरामचन्द्र जी का मनेरथ पूर्ण न होने के कारण, ध्ीरामचन्द्र 
जी का, जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उससे स्वयं क्रुद दा, लक्मण ज्ञी 
प्रप्रसक्न दोते हुए,-हवा की तरह वड़ी तेज़ी से चले जाते थे॥ १३॥ 


सालतालाइवकर्णाश्व तरसा पातयन्वहून्‌ ॥ 
पर्यस्यन्गिरिकूटानि द्रुपानन्यांश्व वेगितः ॥ १४॥ 
वे रास्ते में वहुत से साखू, ताल, ग्रश्वकर्ण तथा ध्रन्य पेड़ों 
के , एवं प्व॑तश्टड्रों को गिराते चले जाते थे ॥ १४ ॥ 
शिलाइच शकलीकुवन्पद्गरथां गज इवाशुगः । 
दरमेकप्द त्यक्वा ययौ कार्यवशाददुतम्‌॥ १५॥ 
वे पर्वत की शिलाश्रों के अपने पैरों से फोइते, दूर दूर पर कदम 
रखते, कार्यवश भ्रति शीघ्रता से चले जाते थे। उस सम्रय ऐसा 
ज्ञान पड़ता था कि, मानों कोई मतवाला हाथी ताइता फोड़ता चला 
जा रहा है ॥ १५ ॥ 
तामपर्यद्धलाकीण हरिराजमहापुरीम्‌ । 
; किप्किन्धां गिरिसडूटे ॥ १६॥ 
इत्वाकुश्रेष/ठ लक्ष्मण जो ने वड़े वड़े, पर्वतों के वीच वसी ५ 
सेना से परिपूर्ण एवं दुगंण कपिराज़ सुग्रीव की किफ़िन्धा पुरी 
देखी ॥ १ ॥ 
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रोषात्मस्फुरमाणोष्ठ: सुग्रीब॑ प्रति लक्ष्मण । 
ददश वानरान्भीमान्किष्किन्धाया वहिश्चरान्‌ ॥ १७॥ 
सुग्रोव के ऊपर कुपित होने से लक्ष्मण जी के थ्रधर फड़क रहे 
थे। उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक वानरों के किष्किन्धा के वाहिर 
घूमते फिरते देखा ॥ १७॥ 
त॑ दृष्टा वानराः सर्वे लक्ष्मएं पुरुषषभम्‌ | 
शैलमूड़गणि शतशः प्रहृद्धांचय महीरुहन ॥ १८ ॥ 
जगहुः कुज्नरप्रर्या वानराः पतव॑तान्तरे । 
तान्गृहीतप्रहरणान्हरीन्दष्टा तु लक्ष्मण: ॥ १९ ॥ 
पे सव गज़राज़ की तरद वानर, पुरुषपुड्ॉव लक्ष्मण जी के 
कद देख, सैकड़ों पर्वतश्शट्रों ओर सैकड़ों बड़े बड़े बृत्तों को ले, 
पवेतों पर जा खड़े हो गये। उन चानरों को भ्रायुध लिये हुए देख, 
लह्मण जो ॥ १८॥ १६॥ 
बभूव द्विगुणं क्रुद्धों वन्हिन्धन इवानल: । 
त॑ ते भयपरीताज्ञाः क्रुद्धं दृष्ठा पबन्ञमाः ॥ २०॥ 
का क्रोध ऐसा इतना वढ़ गया मानों वहुत से ईधन से ध्याग 
प्रज्यलित हुई हो। तब उन सव वानरों ने लक्मण का क्ुद 
देख, ॥ २० ॥ 
काठमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः । 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुड्रबा। ॥ २१ ॥ 
प्रञयकालीन मुत्यु के समान लक्ष्मण को क्रुद्ध देख, सैकड़ों 


वंद्र चारों घोर भाग गये। उनमें जो श्रेष्ठवानर थे, उन्होंने छुग्मीव 
के भवन में ज्ञा ॥ २१॥ 
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क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ । 
तारया सहितः कामी सक्तः कपिहषो रह! ॥ २२॥ 
लह्मण का क्रुद्द हो प्राना कह खुनाया। सुप्रीव उस समय 
तारा कै साथ कामासक्त था ॥ २२॥ 
न तेषां कपिवीराणां श॒ुभ्राव वचन तदा। 
ततः सचिवसन्दिष्टा हरये। रोमहरषणाः॥ २३ ॥ 
ध्रतः उसने उन वानरवीरों को वात पर कुछ भी ध्यानन 
दिया | तव मंत्रियों की थाज्ञा से बड़े वड़े वानर, जिनके देखने से 
शैंगटे खड़े ही, जाते ॥ २२ ॥ 
गिरिकुज्ञरमेघाभा नग्या निययुस्तदा । 
नखदंण्रायुधा घोरा: सर्वे विकृतदशनाः ॥ २४॥ 
प्रौर ज्ञिनके शरोर का डीलडोल, पहाड़ श्रथवा हाथी भ्रथवा 
प्रेघों के समान था, क्रिप्किल्धा नगरी से निकलने । उनके वड़े बड़े 
दांत भ्रौर नख उनके भायुध थे ओर उनके देखने से डर मालूम 
पड़ता था ॥ २४॥ 
सर्वे शार्ूलद॒ष्टाइच# सर्वे च विकृताननाः 
दशनागवलाः केचित्केचिदशगुणोत्तरा; ॥ २५ ॥ 
केचिन्नागसहस्॒स्य वर्भूवुस्तुल्यविक्रमा: ॥ २६॥ 
वे सव के सब शार्दूल की तरद डाढ़ों वाले ग्रौर विकठाकार 
थे । किसी के शरीर में दस हाथो का, किसी के शरीर में सो दवाथी 
का भ्रोर किसी किसी के शरीर में हज़ार द्वाथियों जितना पराक्रम 
था॥ २५ ॥ २६ ॥ 
७ पाठान्तरे “ दर्पाइिच वैन व व्यय  इल ७. « ॥ 
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कृत्लां हि कपिमिन्याप्तां द्ुमहस्तैमेहावलेः ॥ २७॥ 
अपश्यहृष्ष्मणः क्रुद्ध/ किष्किन्धां तां दुरासदाम्‌ | 
ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिधान्तरात्‌ ॥२८ ॥ 
निष्क्रम्योदग्रसत्त्वास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा | 
सुग्रीवस्य प्रमादं च पूवजस्यार्थमात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ 


कद लक्त्मण जी ने देखा कि, समस्त किष्किन्धा नगरी वानरों 

» से भरी ईरई है झोर कोई भी शत्र॒ ढसे जीत नहीं सकता । तद्नन्तर 

वे सव वानर कोट श्रोर खाई से निकल खुलंखुल्ला लड़ने का खड़े 

हां गये । तदनन्तर छुग्रोव के प्रमाद्‌ श्योर घापने बड़े भाई के कार्य 
के ॥ २७ ॥ २८॥ २६॥ 


बुद्धा कोपवरश वीरः पुनरेव जगाम सः | 

स दीर्घोष्णमहोच्छवासः कोपसंरक्तलोचनः ॥ ३० ॥ 
वभुव नरशादूलः सधूम इव पावकः । 
वाणशल्यस्फुरज्निह! सायक्रासनभोगवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
खतेजोविषसद्वातः पश्चास्य इव पत्नगः । 

त॑ दीप्रमिव कालाग्ि नागेन्द्रमिव केपितम्‌ || ३२ ॥ 


विचार कर, वीर लक्ष्मण प्रत्यन्त क्रुद्द हुए । वे लंबी श्र गर्म 
श्वास लेते मारे क्रोध के लाल लाल आंखों वाल्ले, धूम सह्दित ध्राग 
की तरद्द जान पड़ने क्षगे | फर लगे हुए वाण ही मानों लप्लपाती 
इई जिह्मा है, धनुष जिसका शरीर है; ऐसे पांच घिर घाले विषधर 
सर्प की तरह वे जान पड़ने लगे। कालाप्मि की तरह प्रदीक्त भौर 
कद गज़राज़ की तरद्द ॥ २० ॥ ३१॥ २२॥ 
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॥| 
सेठ रोपताम्राक्ष; सन्दिदेश महायशाः ॥ रे३े ॥ 
लक्त्मण के देख अंगद वहुत डर गये प्रोर बड़े दुःखी हुए । 
इस समय लाल लाल नेत्रों से अंगद्‌ का देख म्रद्ययशस्वी जत्टमण 
ने उनकी धाज्ञा दी ॥ ३३ ॥ 
सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत । 
एप रामानुजः प्राप्तस्वत्सकाशमरिन्दमः ॥ २४ ॥ 
भ्रातुव्यंसनसन्तप्तो द्वारि तिष्ठति छक्ष्मणः । 
तस्य वाक्ये यदि रुचि! क्रियतां साधु वानर ॥ २५॥ 
दे घत्स ! जा कर सुग्रीव का मेरे श्रागमन की घूचना दो थ्रोर 
कहना कि हे शत्रुनाशक ! भ्रीरामवन्‍्द्र जो के छोटे भाई लद्मण 
अपने भाई के दुःख से सम्तप्त दो, तुमसे मिलने के लिये दरवाज़े 
पर छड़े हैं। यदि तुम उनके वचन उ।ुनना पसंद करो, तो शीक्र 
थ्रा कर सुनो ॥ २४ ॥ २५॥ 
इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमिदं मम ॥ ३२६॥ 
छक्ष्मणस्य वचः श्रुला शोकाविष्टोःज्दोजवीत्‌ । 
पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः ॥ २७ ॥ 
हे वत्स ! मेरा यद संदेसा छुप्नोव से कह, तुम शीघ्र वापस 
प्राप्रो । लक्मण के ये वचन खुन, शाकाकुल द्वो, भ्ंगद्‌ दोड़ कर 
सुप्रीव के पास गये भ्रौर वाले कि, देखिये लद्मण थाये हुए 
हैं॥ ३६ ॥ २७॥ 
अथाइूदस्तस्य वचो निशम्य 
सम्प्रान्तभाव परिदीनवक्रः । 
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निर्गत्य तूर्ण उृपतेस्तरखी 
ततः रुमायाइचरणों बबन्दे ॥ ३८ ॥ 
थंगद, लह्टमण के घचन सुन प्रत्यन्त विकल शोर उदास हुए । 
इन्होंने लक्ष्मण के ।पास से जा पहले सुग्रीव को, फिर रुमा को 
प्रणाम किया ॥ ३८ ॥ 
संग्रह्य पादों पितुरग्यतेजा 
जग्राह मातुः पुनरेव पादौं । 
पादौं रुमायाश्र निपीडयित्वा 
निवेदयामास ततस्तमर्थम्‌ ॥ ३९॥ 
उप्रतेजवाल्े अंगद ने सुग्रीच के चरणस्पर्श कर, फिर माता के 
( तारा ) के चरण छुए। तदनन्तर रुमा के पैर पकड़ कर, लह्मण 
जी का संदेसा कहां ॥ ३६ ॥ 
स निद्रामदससंवीते वानरो न विवुद्धवान्‌। 
व॒रभूव मदमत्तश्न मदनेन च मोहित: ॥ ४० ॥ 
मद्नमेदित मदमत्त वानर सुग्रीव निद्रा के कारण ऐसे 
बैसुध थे कि, श्ंगद्‌ की वातें न तो उन्होंने खुनों पश्रोर न 
समझती ॥ ४० ॥ 
तत; किलकिलां चक्रुलक्ष्मणं प्रेज्य वानराः । 
प्रसादयन्तस्तं क्रुद्ं भयमोहितचेतसः ॥ ४१॥ 


तदनन्‍्तर भयभोत वानर लक््मण को क्रुद्ध देख, उनको प्रसश्च 
करने के लिये किजकारने ( का शब्द ) ज्गे | ७१ ॥ 
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ते महौधनिभ॑ दृष्ठा वज्ाशनिसमखनम्‌ । 
सिंहनादं सम॑ चक्रुलेक्ष्मणस्य समीपतः ॥ ४२॥ 
उस समय उन वानरों का एक साथ क़िलकारियों का शब्द्‌ 
ऐसा हुग्रा जैसा कि, विजली को कड़क का प्रथवा सिंहनाद का 
द्वोता है। यह शब्द लक्ष्मण जी के पास ह्वी हुआ था ॥ ४२॥ 
तेन शब्देन महता प्रत्यवुध्यत वानरः । 
मदविहलताम्राक्षो व्याकुलसम्भूषणः ॥ ४३ ॥ 
उस मद्दाकालाहल के खुन, सुग्रीव द्वोश में श्राये। परन्तु उस 
समय सुम्रोव के नेत्र नशे से लाल हो रहे थे श्रोर पुष्पमाला उनके 
गछ्ते में सुशाभित द्वो रदी थी।किस्तु पे उस समय घबड़ाये हुए 
थे ॥ ४३ ॥ 


अथाइदवचः श्रुत्वा तेनेव च समागतों । 
मन्त्रिणों बानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शिनों ॥ ४४ ॥ 


प्लक्षर्चैव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थधर्मयों: । 
बक्तुमुच्चाव्च प्राप्त॑ लक्ष्मणं तो शशंसतुः ॥ ४५ ॥ 


छुप्नीव ने श्ंगद के वचन सुने इतने में ध्यंगद्‌ के साथ ही 
छत्त स्‍प्रोर प्रभाव नामक सुत्रीव के दो मंत्री भी सुप्रीव के पास 
पहुँचे । ये दोनों मंत्री सुप्रीव के कृपापात्र प्रोर सव से मिलते मेंदते 
थे। पे ध्र्थ प्रोर धर्म सम्बन्धी विषयों में छुप्रीव का ऊँच नीच 
समम्काया करते थे । इन दोनों ने भी लक्ष्मण के प्रागमन की घुचना 
सुप्रीव के दी ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 
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प्रसादयित्वा सुग्रीव॑ बचने! सामनिश्चितेः' । 
आसीन पयुंपासीनो यथा शर्क् मरुत्पतिम्‌ ॥ ४६॥ 
लक्ष्मण का किस प्रकार सान्त्वना देनी उचित है-प्रथम तो 
इस विषय का वार्तालाप कर, उन दोनों ने खुग्रीव को प्रसन्न 
किया। फिर वे दोनों सुग्रीव के दोनों शोर, वैसे ही बैठ गये, जेसे 
इन्द्र के पास देवता बैठते हैं॥ ४६ ॥ 
सत्यसन्धो महाभागों श्रातरों रामलक्ष्मणों । 
वयस्यभावं सम्पाप्तो राज्याहों राज्यदायिनों ॥ ४७॥ 
तदनस्तर उन दोनों ने कइा-आपको राज्य दिलाने वाले, 
स्वयं राज्यशासन करने को योग्यता रखने वाले, महाभाग, सत्य 
प्रतिह्, दोनों भाई श्रीरामचर्ध भोर लक्ष्मण, जो तुम्हारे साथ मेत्री 
कर चुके हैं ॥ ४७॥ 
तयोरेका धनुष्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मण! । 
यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान्मुश्वन्ति वानरा। ॥ ४८ ॥ 
उन दोनों में से एक जन लक्ष्मण धनुष हाथ में लिये द्वार पर 
खड़े हैं | उन्हींके डर से वानर थर धर काँपते हुए कोलाहल मचा 
रहे हैं ॥ ५८॥ 
स एप राघवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः' । 
व्यवसायरथ; प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 





१ सामनिश्चितैः--स/न्त्वविषये निश्चितै: | (गे।०) २ बाक्यसारथिः-- 
रमवाक्‍्य प्रेरित इत्ययेः | ( गो० ) 
वा० रा० कि०--२१ 
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यह श्रोरामचन्द्र के भाई लक्ष्मण राम के वननों से प्रेरित 
हो, उन्हींकी भ्राज्ञा से व्यवसाय रूपी रथ पर सवार हो, यहाँ ध्राये 


हैं ॥ ४६॥ 
[ नोट--ब्यवसाय रूपी रथ से भ्रमिप्राय है कत्तंद्यकाय का निम्रय 


करने के छियें“-( शि? ) “' ज्यवायः करणोयार्थ विषय निश्चय! | ] 
अय॑ च दयितो राज॑स्तारायास्तनयोः्ड्भदः । 
लक्ष्मणेन सकाझं ते प्रेपितस्त्वरयानघ ॥ ५० ॥ 
है राजन ! हे प्रनघ ! यह तारा के '्यारे पुत्र श्ंगद्‌ उन्हीं 
लक्ष्मण जी के भेजे हुए भ्रतिशीघ्र भ्रापके पास श्ाये हैं ॥ ५० ॥ 
सो5्यं रोषपरीताक्षों द्वारि तिष्ठति वीयवान्‌ | 
निददन्निव 
वानरास्वानरपते चक्षुप्रा निदेहज्लिव ॥ ५१ ॥ 
है वानरपते ! वे पराक्रमी लक्ष्मण जी ही क्रोध से लाल नेत्र 
किये, मानों अपने नेत्राम्नि से वानरों का जलाते हुए, द्वार पर खड़े 
हैं ॥५१॥ 
तस्य मूप्ना प्रणम्य लं सपुत्रः सह वन्धुमिः | 
गच्छ शीघ्र॑ महाराज रोपों हास्य निवत्यताम्‌ ॥ ५२॥ 
है महाराज | आप इस सम्रय पुत्र श्रौर भाईवंदों सहित शोध 
चल कर, उनके चरणों में सोल भ्ुका, प्रणाम कीजिये आर उनके 
क्रोध का शमन कीजिये ॥ ५२॥ 
यदाह रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः! । 
राज॑स्तिष्ठ खसमये* भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ५३ ॥ 
इति पक्त्रिंशः स्गः ॥ 
३ प्रमाहित:--स्वस्थवित्तोमबेत | (शि० ) २ स्वसमये--ह्वमर्या- 
दायाँ | (गो) 





है 
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दे राजन्‌ | श्राप अ्पनो मर्यादा में स्थित हो, अपनी प्रतिक्षा के 
सत्य कीजिये, जिसप्रे भ्रोरामचन्द्र जी स्वस्थचित्त हो तुमको धर्म- 
शील जानें ॥ ४३ ॥ 


किफ़िन्धाकाणड का इक्तोसव॑ सर्ग पूरा हुआ । 
च-+ 
द्वात्रिशः सर्गः 
जय 5 नस 
अद्भदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवेः सह | 
लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान्‌! ॥ १ ॥ 
भ्रंगद के वाक्य खुन और लह्मण को ऋ्रुद्ध जन, थैय॑वान सुग्रीव 
मंत्रियों सहित श्रासन छोड़, उठ बैठे ॥ १॥ 
सचिवानत्रवीद्वाक्यं निश्चित्य भुरुलाघवम्‌ । 
मन्त्रज्ञान्मन्त्रकुशलो मन्‍्त्रेप परिनिष्ठितान्‌ ॥ २॥ 
उम्रीव ने उन मंत्रियों से, जे विचार करने में वड़े निपुणा थे 
श्रीरामचन्द्र की वड़ाई ओर अपनी छुटाई के विषय में कुछ भी न 
कह, यह कहा ॥ २॥ 
न मे दुब्यांहतं किश्विन्नापि मे दुरनुष्टितम्‌ । 
लक्ष्मणो राघवश्नाता क्रुद्ध/ क्रिमिति चिस्तये ॥ ३ ॥ 


मुझे रह रह कर यह चिल्ता होती है कि, मेंने न ते उनके 
दुर्वंचन कद्दे श्रोर न उनके साथ कोई बुरा वर्ताव ही किया, तब 
श्रीरामचन्द्र के भाई लक्ष्मण के कुद होने का कारण फ्या है ? ॥ ३॥ 





१ आत्मवानू--वैयंवान्‌ | ( शि० ) 
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असुदृद्विममामित्रेर्नित्यमन्तरदर्शिमि: । 
मम दोषानसम्भुताब्श्रावितों रापवानुजः ॥ ४ ॥ 
मेरी समझ में तो यह श्राता है कि, मेरे वैरियों ने, जो सदा 
मेरे दोष हढ़ने में लगे रदते हैं, लक्ष्मण से मेरी क्ूठी शिकायत की 
है ॥ ४॥ 
अन्न तावद्थाबुद्धि सर्वेरेव यथाविधि । 
भावस्य निश्चयस्तावद्िज्ेयो निपुणं शने! ॥ ५ ॥ 
इस विषय में तुम सब लेग यथाविधि शोर यथावुद्धि विचार 
कर, इस वात का ठीक निश्चय करो ॥ ५ ॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ | 
मित्रं लस्थानकुपितं जनयत्येव सम्श्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 


मुझे श्रीराम र््र ग्रोर लक्ष्मण का जरा भी डर नहीँ है, परन्तु 
्रित्न का श्कारण अथवा विना श्रपराध क्रुद्ध होना ही भयप्रद 


है॥६॥ 

सर्वथा सुकर मित्रं दुष्करं परिपालनम्‌ । 

अनित्यलाब चित्तानां प्रीतिरल्पेषपि भिद्यते ॥ ७ ॥ 

पत्नी करना तो सहज है, किन्तु मैत्रो का निवादना दुष्कर है, 

क्योंकि चित्त की भ्रश्थिरत! से ज़रा सो वात में प्रोति में भ्रन्तर पड़ 
जाता है ॥ ७॥ * 

अतो निमित्त त्रस्तो5 रामेण तु महात्मना । 

यन्ममोपकृत शकयं प्रतिकतु न तन्‍्मया ॥ ८ ॥ 
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अतएव इन्हीं सव बातों को साच विचार कर में महात्मा 
भ्रीरामबन्द्र से डरता हूँ। क्योंकि में जे कुछ उनका उपकार कर 
सकता था, वह भी में भ्रभी तक नहीं कर सका ॥ ८॥ 
सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हनुमान्मारुतात्मनः#। 
जवाच स्वेन तकेंण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुप्रीव के ये वचन खुन कर, वानरश्रेष्ठ हनुमान जी मंत्रियों के 
बीच ऊहापाह कर बेले ॥ ६ ॥ 
सर्वथा नेतदाइचय्य यस्त्वं हरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुस्निग्धमुपकारकृतं शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
है कपिराज ! भ्राप जो श्रोरामचन्द्र जी के उपकार के नहीं भूले 
--सो यह काई आश्चर्य की वात नहीं. क्योंकि उपकारी महात्मा 
ल्लोगों का भ्वभाव ही ऐसा प्रच्छा होता है ॥ *० ॥ 
राघवेण तु वीरेण भयमुत्रज्य दूरतः । 
ल््पियाथ हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रम: ॥ ११ ॥ 
देखे, वारवर भ्राराम :नद्र ज्ञी ने रा भी न डर कर, तुम्हारा 
प्रीति के लिये, दूर ही से उस एन्द्र के सतान पराक्रमी चालि का 
मार डाला ॥ ११॥ 
सवथा प्रणयात्क्रद्धो राघवो नात्र संशयः 
अ्रातरं सम्पहितवाल्क्ष्मएं लक्ष्मिवधनम्‌ ॥ १२ ॥ 


ध्तः इसमें ज़र। सा भी सन्देह नहीं कि, श्रीरामचन्द्र जी का 
तुम्हारे ऊपर क्रद्ध दाना भी प्रेमयुक है। इसीसे उन्होंने काम्ति- 
वर््धन लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेजा है ॥ १२॥ 


० पाठान्तरे-- हनुमान्दरि१ व: । 
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ल॑ं प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदांवर । 
फुललसप्रच्छदश्यामा प्रहत्ता तु शरच्छिवा ॥ १३॥ 
हे समय का पहचानने वालों में श्रेष्ठ | तुमने मत्त हो कर, 
समय के नहीं जाना । देविये हरे हरे पत्ते वाले छितिइन के पेड़, 
फूलों से लद॒फंद गये हैं श्रोर कल्याणकारोणी शरद ऋतु का भ्रारम्म 
हो चुका ॥ १३॥ 
निर्मलग्रहनक्षत्रा दो: प्रनष्टटछाहका | 
प्रसन्नाथ्॒ दिशः' सवा: सरितश्व सरांसि च॥ १४॥ 
श्ाकाश में ग्रह शोर नत्तत्र सव निर्मल हो गये। मेघ जहाँ के 
तहाँ समा गये, धर्थात्‌ ग्राकाश में मेघ नहीं देख पह़ते। समस्त 
दिशाएं, नदियां और सरोयरें शोभा युक्त हो रही हैं ॥ १४ ॥ 
प्राप्तमुद्योगकाल तु नावेषि हरिपुद्धब । 
ल॑ं प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणो3्यमिहागतः ॥ १५ ॥ 
है कपिप्रवर ! सीता जी के ढ़ ढ़ने के लिये उद्योग करने का 
समय प्मा गया, किन्तु आपने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया। 
शत: ध्रापके प्रसावधान जान, लक्ष्मण जी यहाँ ग्राये हैं ॥ १५ ॥ 
आत्ंस्य हृतदारस्प परुषं पुरुषान्तरात्‌ | 
बचन॑ मषणीयं ते राघवस्य महात्मनः ॥ १३६॥ 
महात्मा श्रोरामचन्द्र जी इस समय खस््रो हर जाने के कारण 
पीड़ित हो रहे हैं, अतः दूश्वरे पुरुष के मुठ से तुमको कठोर वचन 
खुनने ही पड़ेंगे ॥ १६॥ 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यहं क्षमम्‌। 
अन्तरेणाञ्जलिं वद्धा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ १७॥ 


द्वात्निशः सगः ३२७ 
झव तो हाथ जोड़ कर लक्ष्मण से त्तमाप्रार्थना' करने ही से, 
मुझे तुम्हारी भलाई देख पड़ती है। क्योंकि समय चूक जाने का 
धापराध तुमसे वन पड़ा है ॥ १७॥ 
नियुक्तेमैन्त्रिभिवाच्यो छवश्य॑ पार्थिवों हितम्‌ । 
अत एवं भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधुतं' बचः ॥ १८ ॥ 
राजकार्य में लगे हुए मंत्रियों का यह फर्तंब्य है कि, वे राजा से 
दितकारी वात कहें | इसोसे निर्भय हो मेंने निश्वय हितकर वचन 
कह्दे हैं॥ १८॥ 
अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्रम्य राघव: । 
सदेवासुरगन्धर्व वशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९॥ 
देखिये भ्रीरामचन्द्र जो में इतनी सामथ्य है कि, यदि कुपित हों, 
तो पे धनुष द्वारा देव, अखसुर गन्धर्त सहित इस जगत को अपने वश 
में कर सकते हैं ॥ १६॥ 
न स्‌ क्षमः कोपयितुं यः प्रसार: पुनर्भवेत्‌ 
पूर्वोपकारं स्मरता क्ृतज्ञेन विशेषतः ॥ २० ॥ 
ऐसे पुरुष के नाराज़ न करना चाहिये, जिसके पीते प्रसन्न 
करना पड़े ओर विशेष कर पहले किये हुए अपने प्रति उपकारों को 
प्रण कर, उपकार करने वाले कृतक्ष पुरुष के ॥ २० ॥ 
तस्य मूप्नां प्रणम्य ल॑ं सपुत्रः समुहज्जनः । 
राज॑स्तिष्ठ खसमये भर्तृभर्येव तदशे ॥ २१ ॥ 
दे राजन ! श्राप पुत्र तथा सुहज्ञनों का अपने साथ ले लक्ष्मण 
के पास ज्ञाइये श्रौर सोस नवा उनके प्रणाम कीजिये ओर जिस 





१ अवछतं- द्वितत्वेन निश्चित । (शि० ) ० 
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प्रकार भार्या धपने भर्त्ता के वश में रहतो है, वेसे ही समय प्याने 
पर ध्याप उनके कहने में चलिये॥ २१॥ 
न रामरामानुजशासनं लया 
कपीन्द युक्त मनसाप्यपोहितुम्‌ । 
मनो हि ते ज्ञास्यति माजुष॑ वर्ल 
सराघवस्यास्य सुरेन्द्र वचंसः ॥ २२ ॥ 
इति द्वात्रिशः सगे: ॥ 
दे कपिराज | भ्रीरामचन्द्र ओर उनके भाश भ्रीलत्मण जो की 
ध्राज्ञा के उल्लडुन को मन में कल्पना करना भी थ्रापको उचित नहीं । 
फ्योंकि इन्द्र तुल्य पराक्रमी श्री रामचन्द्र जो कैसे बलवान हैं. यह तो 
आप ज्ञानते ही हैं ॥ २२॥ 


किफ्िन्धाकाणड का वत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
-+#-- 
त्रयश्चिशः सगे: 
2 
अथ प्रतिसमादिष्टो' लक्ष्मण: परवीरहा । 
प्रविवेश गुहां रम्यां# किष्किन्धां रामशासनात्‌॥ १ ॥ 


किष्किन्धा में चलने के लिये अंगद द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, 
श्रीराम की भाज्षा से भ्राये दुए शन्न॒हन्ता लक्मण जो, सुन्दर किष्किन्धा 


पुरी में घुसे ॥ १ ॥ 





१ प्रतिध्षमादि:-अ्रत्याहुता । अड्ददेनेति शेषः | ( गे।० ) ० पाठान्तरे 
“८ चोरा । 
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द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावला; | 
8 ५ 
वभूवुलक्ष्मणं हृष्ठा सर्वे प्राज्लखयः स्थिताः ॥ २॥ 
द्वार पर खड़े हुए वड़े वड़े डीलडोल वाले महावलवान बानर, 
लक्ष्मण ज्ञी के देखते ही, हाथ ज्ञोड़ कर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
निःश्वसन्तं तु त॑ दृष्ठा क्रुद्धं दशरथात्मजम्‌ | 
वरभूवुहरयख्तस्ता न चैन पर्यवारयन' ॥ ३॥ 
क्रोध से निःश्वास ले इते हुए लक्तः्ण को देख, वानरगण ऐसे 
डरे कि, उनके पीछे पीछे न जा सके ॥ ३ ॥ 
सतां रक्नमर्यीं श्रीमान्दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌ । 
५ *ः | 
रम्यां रत्समाकीर्णा ! ददश महतीं गुहाम्‌ ॥ ४ ॥)- 
लक्ष्मण ज्ञी ने, उस समय महतो क्रिफ्किन्धा पुरी के जो रत्न- 
खबित, शोभामयी, दिव्य पुष्पित रमनों से शामित और रमणीक 
थी तथा जिसमें दुकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे, देखी ॥ ४॥ 
शहसम्यप्रासाद सम्व धां * नानापण्येपशोभिताम्‌ । 
सर्वकालफलैटंश्ले: पुष्पितिर्पशोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसमें श्रनेक धनियों के घर ओर देवगृह बने हुए थे। वाज्ञारों 
में भौति भाँति के माल विक्को के लिये भरे पढ़े थे । वहां पर ऐसे 


वृत्त थे ज्ञो सदा सव ऋतुश्रों में फलते थे शोर ब्दाँ पुष्पित वृत्त भो 
शेमित थे ॥ ५ ॥ 





१ नचैन पयवारयन्‌-भयेन छक्ष्मणमुपगन्तु' नाशक्र॒वल्लित्यथ: । ( गा” ) 
२ रत्नसमाकीर्णा --आपणघ्यरत्रसमाकीर्णा' | (गो०) ३ द्म्याः घनिनांवासाः | 
( गो? ) & प्रासादाः--देवगुद्वाः | ( गो० ) 
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देवगन्धवपुत्रेश्व वानरे: कामरूपिमिः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरे शोभितां प्रियदरशनेः ॥ ६॥ 
श्रपनी इच्छाठुसार रूप धारण करने वाले, द्विव्य पुष्पों की 
मालाओं और बस्त्रों से शाभित, देखने में सुन्दर, देवताओं और 
गन्धरवी के श्रोरस से उत्पन्न वानरों से वह पुरी शाभाप्रमान 
थी॥६॥ 
चन्दनागरुपआनां गन्पेः सुरभिगन्धिनाम | 
मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापयाम्‌ ॥ ७॥ 
चन्दन, भ्रगर, और कमल पुष्प पराग से खुगन्थित श्रौर मैरेय 
गौर मधु नाम की दा मदिरायओं को गन्ध से छुवासित वहाँ के राज- 
मार्ग थे ॥ ७ ॥ 
[ विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्ये: प्रासादेस्पशोभिताम्‌+ । ) 
दद्श गिरिनद्रश्न विमलास्तत्र रापवः ॥ ८ ॥ 
वह नगरो विश््याचल और मेरु पर्वत के समान बड़े ऊँचे ऊँचे 
भवनों से शाभित थी । लक्ष्मण जी ने श्रनेक निर्मल जल वाली 
पहाड़ी नदियां भी वहाँ देखीं ॥ ८ ॥ 
अद्भदस्य ग्रह रम्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च । 
गेवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥ ९ ॥ 
विद्युन्मालेश्व सम्पातेः सूर्याक्षस्य हनूमतः । 
वीरबाहोः सुवाहोश्व नलस्य च महात्मनः ॥ १० ॥ 
कुमुदस्य सुपेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा | 
दधिवक्‍त्रस्थ नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयो: ॥ ११ ॥ 





+ वाठास्तरें--' प्राधाई्नैेभूमिमिः । 
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एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम्‌। 
(१ 
ददश ग्ृहमुख्यानि महासाराणि' लक्ष्मण: ॥ १२॥ 
उस नगरी में राजमार्ग के श्रगल वगल श्ंगद्‌, मेन्द्‌, द्विविद्‌, 

गवय, गवात्त, गज, शरभ, विद्युन्माली, सम्पाति, छुर््यात्त, हनुमान, 
वीरवाहु, खुबाहु, नल. कुमुद, सुषेण, तार, ज्ञाम्बवान, द्धिवक्त 
नील, खुपादल श्रोर सुनेत्र इन प्रधान प्रधान महावत्ववान वानरों के 
भवन, जो वड़े सुन्दर ओर दूढ़ बने थे, लक्ष्मण जी ने देखे॥ ६॥ 
॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 


पाण्डराश्रप्रकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च । 
प्रभूतधनधान्यानि ख्रीरतेंः शोभितानि च ॥ १३ ॥ 
पे भवन सफेद मेघों की तरह चमकते थे, गन्ध माताश्रों से 
भूषित थे। धन, धान्य, से भरे पूरे ओर सुन्द्री स्त्रियों से शोाभित 
थे ॥ १३॥ 
पाण्दरेण* तु सालेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ | 
वानरेन्द्रगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 
वानरेन्द्र सुप्रीव जो का घर चने की अस्तरकारी की चहार- 
दीवारी के भीतर बना था । वद चहारदोवारों इतनी ऊंची थी कि, 
उसके भीतर सहसा कोई जा नहीं सकता था | कपिराज़ का भवन 
इन्द्र के भवन की तरह 4ड़ा सुन्दर वना हुआ था॥ १४ ॥ 
शुक्क। प्रासादशिवरे! केलासशिखरोपमे! । 
स्वकामफलेहरक्षे; पुष्पितिस्पशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 





१ महासताराणि--अतिदढानि । ( गो० ) २ पराण्डुरेणतुसालन --खुधाध- 
बलितप्रकारेण | ( गो? ) 
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उस भवन को सफेद्‌ रंग की श्रदारियाँ, हिमाच्दादित कैलास- 
शिश्वर जैसो जान पड़ती थी। उसके भीतर ऐसे फल फूल के वृत्त 
छुशामित थे, जे। सदासवंदा फला फूला करते थे ॥ १५ ॥ 


महेन्द्रद्ते! श्रीमद्धिनीलनीमूतसब्निमैः । 
दिव्यपुष्पफलेटक्षे; शीतच्छायेमंनोहरे! ॥ १६ ॥ 
ये सब वृत्त स्व में उत्पन्न होने वाले इन्द्र के दिये हुए थे प्रोर 
पत्यन्त करास्ति युक्त श्याम मेघ घटा को तर दिव्य पुष्पों भ्रौर 
फलों के देने वाले (भी) थे। इनकी शीतल छाया मनोहारिणी 
थी ॥ १६॥ 
हरिभिः संहृतद्वारं बलिभिः शख्रपाणिमिः । 
दिव्यमाल्यादत्तं शुश्न॑ं तप्तकाश्चनतारणम्‌ ॥ १७॥ 
राजभवन के द्वार पर वलवान्‌ श्रौर हाथों में भ्रस्न शल्म लिये 


हुए वानर खड़े पहरा दे रहे थे । दिव्य मालाओं से भूषित, श्वेत रंग 
के, और सेने को वन्दनवारों से शोमित ॥ *७॥ 


सुग्रीवस्य ग्रह रम्यं प्रविवेश महावलः । 
अवायमाणः सोमित्रिमंहाश्रमिव भास्कर! ॥ १८ ॥ 


करपिराज सुग्रीव के मनोहर भवन में महावली लक्ष्मण ज्ञी 
ने प्रवेश किया । उस समय लक्ष्मण जी राज़भान में बेरोकठोक 
ऐसे चल्ने जाते थे, जेसे महामेघमगडल में सूर्य जाते हैं ॥ ऐ८॥ 
स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाकुलाः | 
प्रविश्य सुमहदगुप्॑ ददर्शान्त;पुरं महत्‌ ॥ १९ ॥ 


अयरस्थिश: सगे: छेद३े 
बानरों से भरी पूरी घोर श्रत्यस्त सुरक्तित सात ड्योढ़ियों को 
नाघ, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव का विशाल अन्तःपुर ( रनवास ) 
देखा ॥ १६॥ 
धे राजतपयेइवहुभि ए 
हेमराजतपर्यइबेहुमिश्न वरासने: । 
महाहास्तरणोपेतैस्तत्र तत्रोपशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
धम्त:पुर के भीतर जहाँ तहाँ सोने चांदी के पलंग, ध्रनेक प्रकार 
के बैठने के लिये मश् ( पीढ़े ), जिन पर वढ़िया क्ोमती विछोने 
बिछे थे, रखे हुए थे ॥ २० ॥ 
प्रविश्नेव सततं शुभ्राव मधुरखरम्‌ । 
तन्त्रीगीतसमाकीए समगीतपदाक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
रनवास में ज्ञाते ही लक्ष्मण ज्ञी ने मधुर स्वर में, ताल लैसे 
युक्त भौर वीणा के ऊपर गाया जाने वाला गाना खुना ॥ २१॥ 
वह्दीश्र विविधाकारा रूपयोवनगर्विता: । 
ख््रियः सुग्रीवभवने ददश स महावल; ॥ २२॥ 
लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के रनवास में रूप और योवन के मद्द से 
मतवालीं वहुत सी ओर विविध श्राकार प्रकार की स््रियाँ देखीं ॥२२॥ 
हृष्ठाभिजनसम्पन्नाश्रित्रमाल्यकृतस्रजः । 


फलमाल्यक्ृतन्यग्रा भूषणोत्तमभूषिता: ॥ २३ ॥ 
ये स्त्रियों उत्तम कुलवतो थीं, प्रोर उत्तम मालाएँ प्रोर प्राभू- 
षणों से भूषित थीं तथा पुण्य मालाएँ गूंथने एवं फल-संग्रह करने में 
लगी हुई थीं ॥ २३ ॥ 
नावप्तान्नापि चाव्यग्रान्नानुदात्तपरिच्छदान । 
सुग्रीवानुचरांथ्रापि लक्षयामास लक्ष्मण; ॥ २४ ॥ 
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लक्ष्मण जी ने छुम्नीव के नोकर चाकरों को भी देखा, जे। सन्तुषट 
थे श्रोर अपने मालिक के कामों के वड़ी सावधानी से कर रहे थे 
तथा साफ खुथरी श्रोर वढ़िया पोशाक पढने हुए थे ॥ २४ ॥ 
कूजितं नूपुराणां च काश्वीनां निनदं तथा। 
सन्निशम्य ततः श्रीमान्सोमित्रिलज्जितो3मबत्‌ ॥ २५ ॥ 
नूपुर ओर करधनी की क्नकार सुन, श्रीमान्‌ सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण जी लज्ञित हुए॥ २५॥ 
रोपवेगप्रकुपितः श्रुा चाभरणखनमू । 
चकार ज्याखनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन ॥ २६ ॥ 
उन श्राभूषणों को क्नकार छुन वीर लक्ष्मण जी ऋद्ध हुए 
थ्रोर भ्रपने धद्ुष के रोदे के ऐसा टंकोरा क्लि उसका शब्द दर्शो 
दिशाश्रों में छा गया ( श्रोर आआभूषणों की कुमाहुम का शब्द दव 
गया ) ॥ २६ ॥ 
चारित्रेण महावाहुरपक्रष्ठ; स लक्ष्मण! | 
तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामशोकसमन्वित; ॥ २७ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के शोक्र से विकल पव॑ चरित्रवान्‌ लक्ष्मण 
जी श्रोर आगे न जा सके शोर वहीं एकरान्त स्थान देख ( जहाँ 
त्ियों का थ्राना जाना नहीं दाता था ) खड़े हो गये ॥ २७ ॥ 
तेन चापखनेनाथ सुग्रीवः प्रवगाधिपः । 
विज्ञायाआमन त्रस्तः सश्चचाल वरासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
वानरराज सुग्रीव उस धनुष की टंकार खुन ज्ञान गये कि, 
लक्त्मएण जी श्रा पहुंचे। इससे वे ऐसे डरे कि, अपना वहुमूल्य 
थ्रासन छोड़ उठ खड़े हुए ॥ २८॥ 
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अड्भदेन यथा मं पुरस्तात्मतिवेदितम्‌ । 
सुब्यक्तमेष सम्पाप्तः सौमित्रिश्राठवत्सलः ॥ २९ ॥ 
घोर वाले कि, भगद ने मुझसे जेसा कहा था, तदनुसार भ्रातृ- 
बत्सल लक्ष्मण जो थ्रा पहुँचे ॥ २६ ॥ 
अद्भदेन समाख्यातं ज्याखनेन च वानरः । 
, बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्त मुखं चास्य व्यशुष्यत ॥ २० ॥ 
सुप्रीच, ध्ंगद के मुख से लक्ष्मण का आगमन पहले द्वो खुन 
चुके थे, इस वार उनको उनके धनुष के रोदे को टंकार उुन पड़ी | 
इससे लक्ष्मण का शाम प्रत्यत्ष जान, वानरराज का मुख डर के 
मारे छूख गया ॥ २० ॥ ५ 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठ: सुग्रीवः प्रियद्शनाम्‌ । 
उवाच हितमव्यग्र्नाससम्भ्रान्तमानस; ॥ ३१॥ 
पढिले ते वानरश्रेष्ठ सुग्रोव, डर के मारे घबड़ा गये, किन्तु 
फिर सम्दल कर, उन्होंने उुन्दरो तारा से अपनी भलाई के लिये 
सावधानी से ये वचन कहे ॥ ३१ ॥ 
किन्तु तत्कारणं सुश्रु प्रकृ्या शदुमानसः । 
सरोप इव सम्प्राप्तो येनायं राघवानुजः ॥ ३२॥ 
दे सुन्दर भोंदो वाली | लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का क्‍या 
कारण है? लक्ष्मण जी ते स्वभाव दी से करामलचित्त हैं, फिर ये 
कुपित हो क्यों ध्माये हैं. ॥ ३२ ॥ 
कि पश्यसि कुमारस्य रोपस्थानमनिन्दिते | 
न खल्व॒कारणे कोपमाहरेन्नरसत्तमः ॥ ३३ ॥ 


३३६ किष्किन्धाकायडे 


हे श्रनिच्िते | राजकुमार के कुपित द्वोने का कारण तुम्दारी 
समभ में क्या श्राता है ? नरश्रेष्ठ लक््मण जो कभी श्रकारण क्रोध 
करने वाले नहीं हैं ॥ ३३॥ 
यदस्य क्ृतमस्माभिवृध्यसे किश्विदप्रियम्‌ । 
तदूबुद्धया सम्प्रधायोश प्षिप्रमईंसि भाषितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि तुम्हारी समक्त में मेरा कोई श्रपराध श्राये, तो विचार 
कर शीघ्र उसके लिये कोई उपाय वतलाश्ो ॥ ३४ ॥ 
अथ वा खयमेवेन॑ द्रष्ुमहसि भामिनि# | 
बचने सान्लयुक्तेश् प्रसादयितुमहंसि ॥ २५ ॥ 
ध्रथवा, है भामिनि ! तुम स्वयं ज्ञा कर उनसे मिलो श्रोर 
समझा बुझा कर, उनको प्रसन्न करे। ॥ ३५ ॥ 
ल्वदृशनगिशुद्धात्मा न स कोप॑ करिष्यति । 
न हि ख्रीषु महात्मानः क्वचित्कुवन्ति दारुणम्‌ ॥ ३६॥ 
लक्ष्मण जो शुद्धान्तःर रण वाले हैं श्रतः वे तुके देख कुपित 
न होंगे। क्योंकि महात्मा लोग ( श्र्थात्‌ सभ्य लेग ) स्त्रियों के 
साथ कठोर व्यवहार नहीं करते ॥ ३६ ॥ 
त्या सान्त्वैरुपक्रान्तं प्रसब्नेन्द्रिययानसम्‌ | 
ततः कमलपत्राक्षे द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम्‌॥ २७ ॥ 


जब तेरे समककाने बुझाने से उनका क्रोध शास्त हो जञायगा 
प्ोर वे प्रसन्न हो जायंगे, तव में उन शत्रहस्ता श्रौर कमल-नयन 
लक्ष्मण जी से भेंठ करूंगा ॥ २७॥ 





# पाठान्तरे “--भाषितुम्‌ | ”” 
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सा प्रस्खलन्ती मदविहलाक्षी 
प्रलम्वकाश्वीगुणहेमसत्रा । 
सुलक्षणा लक्ष्मणसब्निधानं 
जगाम तारा नमिताड्रयह्टि!' ॥ ३८ ॥ 
सुप्रीव के फथनानुसार सुलत्तणा तारा, लक्ष्मण जी के पास 
गयो; किन्तु मारे नशे के उस समय उसझो प्रांलें चढ़ो हुई थों, 
करधनी औ्रौर खुवर्ण हार की लरें भ्रस्तव्यस्त हो लटक रही थीं। 
मारे नशे के उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और स्तन के बेक से वह 
मुक्की जाती थी ॥ २८॥ 
स तां समीक्ष्येव हरीशपत्नीं 
तस्थावुदासीनतया महात्मा। 
अवाइग्ुखोअभन्मनुजेन्द्रपुत्र: 
स्रीसब्रिकपांद्िनिदत्तकाप: ॥ २९ ॥ 
उस समय वीरवर राजकुमार लक्ष्मण जी, कपिराज की पत्नो 
के देख, उदास हुए भर नीचे मुख कर खड़े रहे । तारा को देख 
कर, उनका क्रोध भी दुर दे गया ॥ २६ ॥ 
सा पानयेगाद्विनिहृत्तलज्जा 
दृष्टिप्सादाब् नरेन्‍्द्रसनोः । 
उवाच तारा प्रणयप्रगर्मं 
वाक्‍्य॑ महार्थ परिसान्त्वपूवम्‌ || ४० ॥ 





३ नमितान्नयश्टिः--छतनमारेणेतिश्ेप: । ( शि० ) 
वा० रा० कि०--२२ 


शे३५ किष्किन्धाका णडे 
मदपान के कारण तारा लज्ञाद्ीन तो थो दी, फिर जब उसने 
लक्ष्मण जी की द्वशि नर्म देखी, तब तो वह ढीठ हो कर, प्रेम 
पूर्वक श्रपर्मित ऐसे बबन वाली, जिनसे लक्ष्मण जी स्वस्थ हो 
ज्ञाय ॥ ४० ॥ 
कि कोपमूलं मलुजेन्द्रपूत् 
करते न सन्तिष्ठति वाहनिदेशे । 
के शुष्कहृक्षं वनमापतन्तं 
दवाग्रिमासीदति निर्विश्ू। ॥ ४१॥ 
है राजकुमार ! आ्राप क्यों क्द्ध हो रहे हैं, किसने ध्रापके 
श्रादेश को अपदैला को है। वह कोन जन है, जा निर्भय हो, शुष्क 
बन में श्राग लगा, भ्रप्नि में स्वयं भस्प्र दाना चाहता है॥४१॥ 
स तस्या वचन श्रुल्रा सान्लपूर्वमशद्वितम्‌# । 
भूयः प्रणयदष्टाथ' लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मण जी, तारा के ऐसे प्रेम सने, निर्भीक ओर सान्‍तवनाप्रद 
वाफ्यय खुन कर, अ्रतिशप स्नेह दिखलाने के प्रयोजन से ( ये वचन ) 
बेले ॥ ४२ ॥ 
किमय॑ कामटत्तस्ते लुप्तधर्मार्थसंग्रह! । 
भता भठ हिते युक्ते न चेनमववुध्यसे ॥ ४३ ॥ 
यह क्या वात है. तुम्द्दारा पति धर्म श्रोर भ्र्थ का नाश करने 
के लिये कामापक दो रहा है। तुम तो उसकी दितेपिणी हो, से 
तुम भी तो नहीं चेतती ॥ ४३ ॥ 





ड प्रणयदशथ--्नेद्द लन्दर्शित प्रयोजन | ( गो* ) + पाठान्तरे +प्रशशायउत्तत प्रवाजन । | गो० ) ५ पठान्तरे “भर असं- 


है| 


शयम्‌ । 
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न चिन्तयति राज्यार्थ नास्माञ्योकपरायणान्‌ । 
सामात्यपरिषत्तारे पानमेबोपसेवते ॥ ४४ ॥ 

न ते तुम्दारे पति को राजकाज की कुद्ध चिस्ता है और न हम 
ढुलियारों ही को उसको कुछ फिक्र है। ( यहाँ तक कि ) उसने 
राज़काज चलाने को एक मामूलो परिषद्‌ वना रखी है क्रोर स्वयं 
वह केवल मद्य पिया करता है ॥ ४४ ॥ 


स मासांश्तुरः कृत्वा प्रमाणं छवगेश्वरः । 
व्यतीतांस्तान्मदव्यग्रो विहरज्नाववुध्यते ॥ ४५ ॥ 
देखो, कपिराज़ ने चार मास वाद सीता का हढ़ने को प्रतिज्ञा 


की थी । सो वे चार मास भी बोत गये । किन्तु शराव पी कर विद्वार 
करने में मम हो, उसे इस वात को कुछ भो चिन्ता नहीं है॥ ४५ ॥ 


न हि धर्मार्थसिद्धययथे पानमेव॑ प्रशस्यते | 
पानादर्थश्र धर्मश्व कामश्व परिहीयते ॥ ४६ ॥ 


धर्म ओर धर्थ की सिद्धि के लिये शराव पीना श्रच्छा नहीं है । 
क्योंकि शराव पौने से धर्म, अर्थ श्रोर काम नष्ट हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


धमेलोपो महांस्तावल्कृते हप्रतिकुबंतः | 
अर्थलोपश्व मित्रस्य नाशे गुणवतों महान्‌॥ ४७॥ 
उपकारी को उपकार द्वारा ददला न दिया जाय, तो धर्म का 
नाश द्वोता है | गुणवान्‌ मित्र के साथ यदि विरोध द्वो गया श्रथवा 
मैत्री न रही, तो इससे ध्र्थनाश होता है ध्थात्‌ वड़ी द्वानि होती 
है ॥ ४७ ॥ 
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मित्र हथगुणश्रेष्ट सत्यधर्मपरायणम्‌ । 
तदूदयं तु परित्यक्त न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मित्र के चाहिये कि, वह अपने श्रेष्ट गण से मित्र का काम 
पूरा करे और मित्र के साथ सत्यवर्मयुक्त श्र्थात्‌ सच्चा व्यवद्दार करे। 
सुग्रीव ने इन दोनों ही के द्यागांदया। अतः बह धर्मात्मा यो 
धर्मपथारुढ़ नहीं कद्दा ज्ञा सकता ॥ ४८ ॥ 
तदेव॑ प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरमू । 
.. [६ अम, 
यत्काय कार्यत्तज्ञे तदुदाहतुमहसि ॥ ४९ ॥ 
दे कार्यतत्वज्षे तारे | इस समय इस तरह के उपस्थित काय में 
हमें ग्रागे क्या करना चाहिये, से। तू बतला ॥ 3६ ॥ 
सा तस्य धर्माथसमाधियुक्त 
निशम्य वाक्य मधुरखभावम्‌ | 
तारा गतार्थे मयुजेन्द्रकार्ये 
विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार $ धर्म और ग्र्थ युक्त ओर प्रकतमघुर लक्ष्मण जी 
के वनों को सुन तारा, श्रीरामचद्ध के उस काम के सम्बन्ध 
में, जिसकी प्वधि वरीत चुकी थी, विश्वास दिलाती हुई, पुनः 
बाली ॥ ५९ ॥ 
न कोपकाल; प्षितिपालपुत्र 
न चातिकोपः स्वजने विधेयः | 
ल्वद॒थ कामस्प जनस्य तस्य 
प्रमादमप्यहसि वीर सोहुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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दे राजकुमार ! न तो यद क्र्‌द्ध द्ोने का समय है ध्रौर न ख्वजनों 
पर क्‌ द्व होना हो उचित है। परन्तु आपके काम में तत्पर जन से 
यदि कुछ भूल चूक वन पड़ी हो, तो उसे श्राप त्तमा करें ॥ ५१॥ 
कोप॑ कथथं नाम गुणप्रकृष्ठ 
कुमार कुर्यादपक्ृ/सत्तवे । 
कस्लद्विपः कोपवशं हि गच्छे- 
त्सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसूति; ॥ ५२ ॥ 
दे कुमार, तुम्हारे जैवा उत्क2 गुर्गों वाला ऐसा जन कौन 
देगा, जो भ्रपने से हीन वलवाले जन पर तुम्दारे जेसा काप करे। 
थ्रोर कौन ऐसा सतोगुणो श्रोर तपस्विप्रवर दागा, जे। इस प्रकार 
काप के वशीभूत हा ज्ञाय ॥ ५२॥ 
जानामि रोप॑ हरिवीरवन्धो: 
जानामि कार्यस्य च कालसड्भम्‌ | 
जानामि काये त्वयि यत्कृतं नः 
तज्चापि जानामि यदत्र कार्यमू ॥ ५३ ॥ 
उस बानरवन्धु पर श्रोरामचन्द्र जी के कुपित होने का कारण 
घुझे मालूम है भ्रोर में यह भी जानती हैँ कि, लता के हृढ़ने का 
उद्योगकाल उपस्थित है। आपने हम लोगों का ज्ञो उपकार किया 
है थ्रोर ध्राप लोगां के प्रति हम लोगों का जो कत्तंव्य है, वह भी 
मुझे मालूम है ॥ ५३ ॥ 
तद्चापि जानामि यथा5विषज्यं 
व्ल॑ नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 


३७४२ किफिन्धाकाणडे 


जानामि यरस्मिश्व जनेजवद्धं 
कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥ ५४ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! शरीर में कामदेव का जैसा वल होता है, सो मुझे 
मालूम है। श्रौर काम के वेग से सुग्रीव जिस जन में फंस कर 
ध्रापकेकाय को भूले हुए हैं, यह भी में जानती हुँ ॥ ५४ ॥ 
न कामतन्त्रे तव वुद्धिरस्ति 
ल॑ं वे यथा मन्युवर्श प्रपन्नः | 
न देशकालौ हि न चाथपर्मा- 
बपेक्षते कामरतिमनुष्यः ॥ ५५ ॥ 
श्रापको प्रधृत्ति रतिक्रोड़ा में न होने द्वी से श्राप क्रुद्ध हुए 
हैं। जो मनुष्य काम के वश में हो जाता है, वह देश, काल, प्र्थ 
ओर धर्म में से किसो की भो परवाह नहीं करता ॥ ५५ ॥ 
: तं कामदृत्तं मम सन्निक्ृप्टं 
कामाभियोगाच्च निद्ृत्तलज्जम्‌ | 
क्षमस्त्र तावत्परवी रहन्त- 
स्त्वद्श्रातरं वानरवंशनाथम्‌ ॥ ५६॥ 
सो है शप्नहन्ता ! इस समय श्राप अपने भाई उस वानरराज 
के, जो कामासक हो, निर्लज्ञ हो गया है शोर श्रापके डर से मेरे 
पास छिपा हुआा है, त्तमा कोजिये ॥ 
महरषयो धर्मतपोभिकामाः 
कामानुकामाः प्रतिवद्धमोहा: । 
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अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु 
कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥ ५७ ॥ 
क्योंकि ज्ञव बड़े वड़े महि भी, जो वर्णाध्रमधर्म पालन में हृढ़ ता 
से तत्पर हो, तपस्या किया करते हैं, कामासक्त हो, ऐसे अज्षानी 
हो जाते हैं कि, फिर उन्हें धर्म कर्म को कुछ भी परवाह नहीं रहती, 
तब सुग्रीव ते ज्ञाति का वानर होने से वैसे ही चपल स्वभाव का 
है और तिस पर वह राजा है। वह भला क्यों न इन्द्रियों के खुखाप- 
भाग में प्रासक्त हो ? ॥ ५७॥ 
२ ६ 
इत्येवमुक्त्वा वचन महाथे 
सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्‌ । 
पुनः सखेलं मदविह॒लं च 
भर्तु्दित वाक्‍्यमिद वभाषे॥ ५८ ॥ 
वह मद्घूर्णितनयता वानरी तारा, इस प्रकार श्रतुलित बुद्धि 
सम्पन्न लक्ष्मण जो को समझका कर, फिर भा लीला पुवंक प्रपने 
पति का हित करने वाले यह वचन बोली ॥ ५५॥ 
उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम । 
कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥ ५९ ॥ 
हे नरोत्तम ! यद्यपि सुप्रोध कामासक्त है, तथापि उसने आपके 
काम के लिये भ्रपने मंत्रियों के। वहुत दिन हुए तभी श्राज्षा दे दी 
थी॥ ५६ ॥ 
आगता हि महादीयां हरयः कामरूपिण: । 
कोटीशतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥। ६० ॥ 
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मिन्न सिन्ष एलेतों पर वसने वाले, यथेच्छु रूप धारण करने 
वाले महापराक्रमी सैकड़ों हज़ारों करोड़ दानर, यहाँ श्रा पहुँचे 
हैं ॥६०॥ 
तदागच्छ महावाहयो चारित्रं' रक्षितं त्वया । 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे महावाद्यों! आपने श्रत्तःपुर में प्रवेश न कर, सदाघार 
की भलली भाँति रत्ता की है। थ्रव रनवास में चलिये, क्योंकि खोटो 
दृष्टि से मित्र की स््री के न देखना चाहिये, अथवा कपठ रहित, 
मित्र भाव से मित्र को त्लो को देखना दाषावह नहीं है ॥ ६१ ॥ 
तारया चाभ्यनुज्ञातस्वर॒या चापि चोदितः | 
प्रविवेश महावाहुर भ्यन्तरमरिन्दमः ॥ ६२ ॥ 
शत्रुनाशक महावाहु लक्ष्मण जी, तारा की श्रनुमति तथा उसके 
शीघ्र भातर चलने का अनुरोध करने से अन्त:पुर में गये ॥ ६२ ॥ 
ततः सुग्रीवमासीनं काश्वने परमासने | 
महाह॑स्तरणोपेते ददर्शादित्यसब्निभम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्दर जा कर लक्ष्मण जी ने देखा कि, घूर्य के समान प्रकाश- 
मान जुप्रोव सेने के मश्ञ पर, जिस पर वड़ा सूल्यवान्‌ विद्वोना 
विद्ला था, बैठे हुए हैं ॥ 5३ ॥ 
दिव्याभरणचित्राड्ं दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ | 
दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुजयम्‌ ॥ ६४ ॥ 





१ चारित्र रक्षितं लया--अन्तःपुरूयवलो>नेनमनुचितमिति बह्दिरेव 
तिछता खयासदाचार: सम्यगयुष्टित इत्यर्थः | ( गो० ) 
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डस समय यशस्वी खुवीग्न दिव्य गहने दिव्य वस्ल ओर दिव्य 
पुष्प मालाओ्ों के पहिनने से बड़े खुन्दर और इन्द्र की तरह दुर्जेय देख 
पड़ते थे ॥ ६४ ॥ 
दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समाहतम्‌ | 
संरब्धतररक्ताक्षो वभूवान्तकसन्रिमः; ॥ ६५॥ 
भ्च्छे अच्छे गहने और पुष्प मालाएँ पदिने हुए स्त्रियाँ संग्रीय 
के चारों प्योर वैठी हुई थीं। इस प्रकार सुग्रीव के वैठे हुए देख 
लक्मण जी ही शँखें मारे क्रोध के लाल है गयीं क्रोर वे दूसरे 
काल की मूर्ति की तरह भयानक देख पड़ने लगे ॥ ६५ ॥ 


रुमां तु वीर परिरभ्य गा 
| 
वरासनस्थों वरहेमवणः । 
ददश सोमित्रिमदीनस्त॑ 
विशालनेत्रः सुविशालनेत्रमू ॥ ६६॥ 
इति त्रयरस्त्रिशः सगेः ॥ 


श्रेष्ठ सुवर्णवर्ण, उत्तम भ्रासन पर स्थित, विशाल नेत्र, सुप्रीष 
ने रुमा को चिपठाये हुए, महावोयंवान्‌ विशाल नेत्र वाले लक्ष्मण 
ज्ञी को देखा ॥ ६5 ॥ 


किप्किन्धाकायड का तैतीस्वाँ स्ग पूरा हुआ । 


-+ 
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तमप्रतिहत क्र प्रविष्टं पुरुषप॑भम्‌ । 
सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ठा वभूव व्ययितेन्द्रिः ॥ १ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण को क्रद्ध श्रोर बिना रोह टोक आते दुए देख, 
सुप्रीव बहुत घवड़ा उठे ॥ १॥ 
क्रद्धं निःश्वसमान त॑ प्रदीध्तमिव तेजसा | 
श्रातुव्यंसनसन्तप्तं दृष्ठा दशग्थात्मजम्‌ || २॥ 
उस समय दशरथनन्दन लक्ष्मण जी मारे ध के फुंसकार 
मारते थे और उनका चेहरा तम्रतमा रहा था। क्योंकि वे भाई 
के दुःख से सन्‍त्त हे रदे थे। लक्ष्मण को इस प्रकार क्रद्ध 
देखे, ॥ २॥ 
उत्पपात हरिश्रेष्टो हित्वा सोवरणमासनमू । 
महान्महेन्द्ररय यथा स्व॒लंकृत इव ध्वज! ॥ ३ ॥ 
ऋषिप्रवर सुग्रीव अपने से।ने का सिद्दासन छो, इद्ध की श्रल॑- 
कृत बड़ी ध्यज्ञा की तरह उठ पड़े दुएप ॥ ३॥ 
उत्पतन्तमन्‌त्पेतू रुमाप्रभृतयः स्तरियः | 
सुग्रीब॑ गगने पू्णचन्द्रं तारागणा इव ॥ ४ ॥ 
छुम्रीव के खड़े होते ही रुमा आदि स््रियाँ भी उठ खड़ी हुई । 
उस समय उन खित्रिपरों के वीच सुग्रोव की ऐसी शोभा हुई, जैसी 
थ्राकाश में तारों के वीच चन्द्रमा की द्वोती है ॥ ४ ॥ 
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संरक्तनयन; श्रीमान्विचचाल कृताज्जलिः । 
वभूवावस्थितस्तत्र कल्पहक्षो महानिव॥ ५॥ 
श्रोमान्‌ भ्ररण नेत्र सुप्रोव हाथ ज्ञाड़ लक्ष्मण के निकट जा, 
महान्‌ कल्पवृत्त को तरह खड़े दा गये ॥ ५ ॥ 
रुमाद्वितीयं सुग्रीब॑ नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । 
अव्रवीह्॒क्ष्मणः क्रुद्धः सतारं शशिनं यथा ॥ ६ ॥ 
क्रुद्ध हुए लक्धमण जी ने, तारों के वीच स्थित चन्द्रमा की तरह, 
रुमा तथा दूसरों पत्नो तारा के साथ अन्य स्त्रियों के वीच खड़े हुए 
सुग्रीव से कहा ॥ ६ ॥ 
सक्त्याभिजनसम्पन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । 
क्रृतज्ञ: सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥ ७ ॥ 
श्रेष्ठ अलोत्पन्न, दयात्ध, जितेन्द्रिय, कृत श्रोर सद्यवादी राजा 
हो लोक में पूजा जाता है ॥ ७॥ 
यस्तु राजा स्थितोञ्पमें मित्राणाप्रपकारिणाम्‌ | 
मिथ्या प्रतिज्ञां कुर्ते को ठशंसतरस्ततः ॥ < ॥ 


किन्तु ज्ञों राज़ा उपकारों मित्रों के सामने प्रतिज्ञा कर के 
डसे पूरी नहीं करता, डपसे वढ़ कर नृशंत श्औौर कोत दे सकता 


है ॥८॥ 


शतमश्वाठ॒ ते हन्ति सहस्र तु गवानुते । 
आत्मानं खजन॑ हन्ति पुरुष: पुरुषानुते ॥ ९ ॥ 
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हा पक घोड़े के तिष्य में झूठ ते! ,ने से सो थेडड़े मारने का पाप, 
श्रोर एक गाय के वारे में क्ूठ वेलने से एक हृः।र गायें मारने 
का पाप लगता है ओर पुरुष के विषय में क्ूठ वेलने से भ्रात्महत्या 
शोर स्वज्ञनहत्या का पाप लगता है ॥ ६ ॥ 
पूर्व क्ृतार्थों मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । 
९ ३ | 
कृतप्नर। सवेभूतानां स वध्यः प्रवगेश्वर ॥ १० ॥ 
हे वाररराज ! प्रथम भिन्न से उयकार प्राप्त ऋर, पोछे जो उस 
उपकार का वद्‌ ता नहीं चुक्ाता, वई पुरुष कृतन्न कदलाता है श्रोर 
समस्त प्राणियों द्वात मार डालने के योग्य दे ॥ १० ॥ 
गीतोअय॑ ब्रह्मणा छोकः स्बलोकनमस्कृतः । 
हृष्टा क्ृतप्न' क्रुद्धेन त॑ निवाध पुवज्ञम ॥ ११॥ 
है वानर ! स्वलोकनमस्क्तत ब्रह्मा जी ने कृतन्न पुरुष के देख 
थ्रोर क्रुद्ध हो यह खछोक कहा था । ३से खुनो॥ ११॥ 
ब्रह्मप्ने च सुरापे च चोरे थम्नत्नते तथा | 
निष्कृति्विहिता सद्ठि; कृतन्न नास्ति निष्कृति! ॥ १२॥ 


सत्पुरुषों के मतानुसा<, द्रह्मण के मारने वाले का, मय पोने 
वाले का, चार का और ब्तभद्ग करने वाल्ले का उद्धार हो भी 
सकता है, किन्तु तप्ली का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
अथवा ब्रह्महस्गरे का, सद्यप का, चेर का, श्रोर बतभड्ड करने वाते 
का तो प्रायश्वित हो सकता है. पर कृतप्ली का नहाँ ॥ १२॥ 


अनार्यस्त्व॑ क्रृतप्नश्न मिथ्यावादी च वानर | 
पूवे कृतार्थों रामस्य न तत्मतिकरोषि यत्‌ ॥ १३॥ 
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हं वानर ! तुम नोच, कृतप्न और झूठे हो। स्थोंकि श्रोरामचन्द्र 
ज्ञी के द्वारा अपना काम निकाल कर, तुम उनका काम नहीं कर रहे 
हो ॥ १३॥ 
ननु नाम क्ृतार्थन त्वया रामस्य वानर | 
सीताया मार्गणे यत्ञः कर्तव्य: कृतमिच्छता! ॥ १४ ॥ 
हे वानर ! ज़ब श्रीरामचन्द्र जी ने तुम्हात काम ऋर द्या, 
तव उनऊ# उस उपकार का स्मरण कर उनहो सीता का पता 
लगाना तुम्द्वारा आवश्यऊ कत्तंव्य है॥ १४॥ 
सरल ग्राम्येपु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । 
न तां रामो विजानीते सपे मण्डूकराविणम्‌ ॥ १५ ॥ 
हि पस्न्‍्तु तुम ते। झूठी प्रांतज्ञा करने वाले वन कर, नोच भेगें में 
कैसे हुर हो। ( खेद है ) भ्रीरामचन्द्र जी, मेढ़क पकड़ने के लिये 
मेढक की वोली बोलने वाले सर्प जैसे तुमका न पहचान सके ॥१५॥ 
महाभागेन रामेण पाप: करुणवेदिना । 
हरौणां प्रापितों राज्यं त्व॑ दुरात्मा महात्मना ॥ १६॥ 
देखे महाभाग ओर मद्ात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने दया कर तुम 
जैसे पापिए्ठ और दुए के वानरों का राज्य दिला दिया है ॥ १६ ॥ 
कृत॑ चेन्नाभिजानीपे रामस्याक्तिप्टकमंणः । 
हि निशितेबांणेह ते (्‌ 
सबस्त्व॑ निशितेबाणेहते द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि तुम भ्रक्धिष्क्मा श्रीरामचन्द्र जी के किये हुए उपकार का 
खयाल न करोगे, तो शीघ्र दी तुम उनके वाणों से प्राणत्याग कर 
वालि से मेंढ करोगे ॥ १७॥ 


१ कृतमिच्छवा--उपकारंध्मरता । ६ गे 
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न च सहडुचितः पन्‍्था येन वाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगा; ॥ १८ ॥ 
जिस भार्ग से वालि मारा जा कर, गया है, वह मार्ग बंद नहीं 
हो गया । भ्रतः तुम अ्रपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो औ्रोर वालि के पथ 
का ध्रसुसरण मत करो ॥ २८॥ 
न नूनमिक्ष्वाकुवरस्य कार्मुक- 
च्युताज्शरान्पश्यसि वज़सब्निभान | 
तत; सुख नाम निषेवसे सुखी 
न रामकार्य मनसाउ्प्यवेक्षसे ॥ १९ ॥ 
इति चतुल्लिशः सर्गः ॥ 
तुमने भ्रोरामचन्द्र जो के का को मन से भुला डाला है, प्रतः 
निश्चय ही तुम तभी तक यह सारा सुत्व भाग सकते हो, जब तक 
तुम भ्रीरामचन्द्र जी के वज्न समान वाण उनके धनुप से छूटे हुए 
नहीं देखते ॥ १६ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का चौतीसर्वां सर पूरा हुआ । 
वि * आम 
पन्नुत्रिशः सर्गः 
जन. औ--- 
तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदी्रमिव तेजसा । 
अब्नवीरलक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १॥ 


अपने तेज् से देदीप्यमान लक्ष्मण जो ने जब इस प्रकार 
सुग्रीव से कहा, तब चन्द्रवदनी तारा लक्ष्मण जी से वाली ॥ १॥ 
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नैब लक्ष्मण वक्तव्यो नाय॑ परुपमहति । 
हरीणामीश्वरः श्रोतुं तब वकत्राद्धिशिषतः ॥ २॥ 
है लक्ष्मण, श्रापका ऐसे कठोर वचन न कहने च्ाहिये। क्योंकि 
यह कपीश्वर हैं, ग्रतः विशेष कर आपके मुख से ता, ऐसे वचन 
सुनने योग्य यह नहीं है ॥ २ ॥ 
नैवाकृतज्ञ: सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः ! 
नैवानतकथों वीर न जिह्मश्च कपीरवरः ॥ ३ ॥ 
है वीर ! यह सुग्रोव न ता कृतप्नो हैं, न शठ हैं झोर न 
नृशंस हो हैं। यह कपिराज़ न तो झूठ बेलते हैं श्रोर न कपटी 
हैं॥३॥ 
उपकारं कृत वीरो नाप्ययं विस्थृतः कपिः | 
रामेण बीर सुग्रीबो यदन्येदृष्करं रणे ॥ ४ ॥ 
धीरामचन्द्र जो ने इनका जे उपकार किया है, उसे यद भूके 
नहीं । क्योंकि जेसा उपकार युद्ध में थ्रोरामचन्द्र जी ने इनका किया 
है, बैसा औोर कोई नहों ऋर सकता ॥ ४॥ 
रामप्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाइवतम्‌ | 
प्राप्तवानिह सुग्रीवों रुमां मां च परन्तप ॥ ५ ॥ 
है परन्तप ! श्रीरामचन्द्र जो के अनुग्रह ही से सुप्रीव के 
यश की, परम्परागत वानरराज्य को, रुमा को श्रोर मेरी प्राप्त 
हुई है ॥ ५ ॥ 
सुदुःखं शयितः पूर्व प्राप्येद सुखमुत्तमम्‌ ! 
प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रों यथा मुनिः॥ ६ ॥ 
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जे वहुत दिनों तक कष्ट के तने के वाद खुख पाता दे, उसे समय 
जाता हुआ वैपे ही जान नहीं पढ़ता, जैसे विश्वामित्र मुनि के नहीं 
ज्ञान पड़ा था ॥ 5 ॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण | 
अह्लेध्मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रों महामरुनिः ॥ ७ ॥ 
है लक्ष्मण ! विश्वामित्र दूस वर्ष तक धृताची% भ्रप्सरा के साथ 
विहार करते रहे, किन्तु इन धरर्पात्मा महर्षि विश्वामित्र को यह न 
ज्ञान पड़ा कि, दस वर्ष कव वीत गये ॥ ७॥ 
स हि प्राप्त न जानीते काल कालविदांवरः । 
विश्वामित्रों महातेजाः कि पुनः पृथग्जनः ॥ ८ ॥ 
जव कि काल के ज्ञानने वालों में श्रेठ महातेज ली विश्वामित्र 
ही के ( विषय भोग में फंत ) समय का ब्राध नहीं दुग्ला, तव भ्रन्य 
लोगों की वांत ही क्या है ॥ ८॥ 
९ हक 
देहपम गतस्यास्थ परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । 
( 
अविवप्तस्थ कामेषु काम क्षन्तुमिहाहंसि ॥ ९ ॥ 
है लक्ष्मण ! शरीरखभाव के वशवर्ती, श्रान्त, कामवासना से 
श्रतृप्त, इन सुप्रीव क्वा अपराध आप श्रीरामचन्द्र जी से त्षमा 
करा दें ॥ ६ ॥ ४ 
रोपवशं ५ 
न च रोपवश्जण तात गन्तुमहसि लक्ष्मण | 
रनिश्रयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥ १० ॥ 
३ देदधर्मं--शरीरस्व नाव | ( गो० ) २ लिश्षयारं --निश्चयरूपसर्थ: 
सुप्रीवाभिप्रायम्िति | ( गो ) 
#वालकाण्ड में मेनका नाम आया है। अतः यहाँ छताची से तारा का 
क्षमिप्राय मेनका पे दै | यह गोविन्दरात् जी का मत है । 
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हे लक्ष्मण ! सुग्रीव का ध्रम्िप्राय निश्चित रूप से जाने विना, 
साधारण मनुष्य की तरह तुम्द्दारा सदसा क्रुद्ध होना ठीक नहीं ॥१०॥ 
सच्चयुक्ता हि पुरुषास्तवद्धिधाः पुरुषषभ । 
अविमृश्य न रोपस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
क्योंकि, हे नरश्रेष्ठ  भ्राप जैसे सतोगुणी पुरुष विना विचारे 
क्रोध के वशवत्ती नहीं होते ॥ ११॥ 
प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थे समाहिता । 
महान्रोपसमुत्पन्नः संरम्भ:' त्यज्यतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 
है धर्मज्ष ! सुप्रीव की भलाई के लिये में एकाग्रचित्त हो 


श्रापका मना लेना चाहती हूँ। इस महान्‌ क्रोध को और त्तोम के 
त्यागिये ॥ १२ ॥ 


रुपां मां कपिराज्यं च धनधान्यवसूनि च | 
रामग्रियार्थ सुग्रीवस्त्यनेदिति मतिर्मम ॥ १३ ॥ 
मेरा तो यद मत है कि, सुप्रोव आ्रावश्यकता शा पढने पर 
श्रोरामचन्ध जी के काम के लिये रुमा का, मुझको, कपिराज्य का, 
पशुप्रों का, घान्य के ओर रलादि को भी त्याग देंगे॥ १३॥। 
समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । 
शशाह्रमिव रोहिण्या निहत्वा रावणं रणे ॥ १४ ॥ 
सुप्रीव रावण को युद्ध में मार कर, श्रीरामचन्द्र जी का सीता 
से वैसे दी मिला देंगे, जेस रोहिणी चन्द्रमा से मिलती है ॥ १४ ॥ 
३ संरम्भ:--संक्षोम: | ( शि* ) 
घा० रा० कि०-रेरे 
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शतकोाटिसहस्लाणि लड्भायां किल राक्षसा: | 
अयुतानि च पटत्रिशत्सइस्नाणि शतानि च॥ १५॥ 
लड्ढा में रावण के पास निश्चय द्वो इस समय दस खरब, चार 
लाख साठ हज़ार रात्तसों की सेना है ॥ १५ ॥ 
हब लिसार ; 
अहत्वा तांश् न्कामरूपिण: । 
न शकयो रावणो हन्तुं येन सा मैथिली हता॥ १६॥ 
उन दुधर्ष, कामरूपी राक्षसों को युद्ध में मारे विना, सीता 
के हर कर, भ्रपने घर ले जाने वाले रावण का वध नहीं हां 
सकता ॥ १६॥ 
ते न शक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण । 
रावण; क्र्रकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥ १७॥ 
सो हे लक्ष्मण | सुप्रीव उन राक्त्सों के और विशेष कर उस 
परक्रमी रावण के विना सहायता के नहीं मार सकेंगे ॥ १७॥ 
एवमाख्यातवास्वाली स हभिज्ञो हरीश्वरः । 
आगमस्तु न मे व्यक्तः# श्रवणात्तद्ववीम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
कपिराजञ वालि इन वातों से परिचित थे से, उन्होंसे मेंने ये बातें 
सुन रखी हैं । स्वयं इन सव बातों की जानकार में नहीं हूँ ॥ १८॥ 
ल्वत्सहायनिमित्तं वे प्रेषिता हरिपुद्ठवाः । 
आनेतुं वानरान्युद्धे सुबहून्दरियूथपान्‌ ॥ १९ ॥ 


थ्रापकी सहायता के लिये कपिराज ने वहुत से वानस्यूथप बुल- 
बाये हैं और उनके बुला के लिये प्रधान वानर वीर भेजे हैं ॥ १६॥ 





$ पाठान्तरे--'' श्रवात्तस्मात्‌ | वदपम पाक 0 आप 2 


पञ्चत्रिश: सर्ग: ३४५ 


तांश्र प्रतीक्षमाणोज्यं विक्रान्तान्मुमहावलान्‌ । 
राघवस्याथसिद्धय्थ न निर्याति हरीश्वरः ॥ २० ॥ 
यह उन विक्रमशालो और महावलवान्‌ वानरों के शआाने की 
प्रतीक्षा कर रदे हैं। उन सब के श्राये विना श्री एमचन्द्र जो के कार्य 
की सिद्धि के लिये यह कपिराज वाहर नहीं निकलसे ॥ २० ॥ 
क्ृताज्त्र संस्था सोमित्रे सुग्रीवेण यथा पुरा। 
अब तैवानरे सर्वैरागन्तव्यं महावले! | २१ ॥ 
सु्रीव ने जैसी व्यवस्था पहिले से कर रखी है, उसके अनु- 
सार ते उन सत्र महावजो वानरों को आज़ दी यहां पहुँच ज्ञाना 
चाहिये ॥ २१॥ 
ऋक्षकोटिसहेस्राणि गोछाइगूलशतानि च । 
अद्य त्वामपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम । 
कोट्यो<नेकास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीप्रतेनसाम ॥ २२॥ 
हे भ्ररिन्द्म ! हे काऊुत्स्थ ! करोड़ों रीछ्वों, हज़ारों गे।पुच्छों, ओर 
करोड़ों पराक्रपों वनरों की तेना आज्ञ आना हो चाहती है। थ्रतः 
श्राप श्रपना क्रोध शास्त करें ॥ २२॥ 
तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपा- 
त्क्षतजनिभे नयने निरीक्षमाणाः । 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति 
प्रथमभयस्य हि शद्धछिताः सम सवा: ॥२३॥ 


इति पशञ्चत्रिशः सर्गः ॥ 


३४६ किष्किन्धाकाणडे 


है लक्ष्मण ! क्रोध से तमतमाता हुआ श्रापका चेहरा श्रोर 
श्रापकफी लाल लाल शअआँखें देख, वानरराज़ की सव ख््रियां घवड़ा 
रही हैं। क्योंकि वालि के वध के देख, उनके मन में पहिले ही से 
भय उत्पन्न दो गया है॥ २२॥ 
किप्किन्धाकाणड का पैतीसवां सर्ग पूरा दुधा । 


ज+औँ++ 
पट्त्रिशः सर्गः 
>-+औ४--+ 
इत्युक्तस्तारया वाक्य प्रश्नितं धर्मसंहितम्‌ । 
मृदुखभावः सोमित्रिः प्रतिजग्राह तदचः ॥ १॥ 


जव तार ने इस प्रकार के विनीत और धर्मयुक्त वचन कहे, 
तब लक्ष्मण जी नरम पड़े और उसका कहना मान लिया ॥ १॥ 


तस्मिन्पतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः । 
लक्ष्मणात्सुमह््रासं बख्रं छ्िन्नमिवात्यजत्‌ | २ ॥ 
जब लक्तमण ज्ञी ने तारा की वात मान, क्रोध शान्त किया, तव 
छुम्रीव ने भी ध्पपने भय के गीले वस्त्र की तरह त्याग दिया ॥ २॥ 
ततः कण्ठगतं माल्य॑ चित्र वहुगुणं! महत्‌। 
चिच्छेद विमदश्वासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ रे ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुम्रीव ने अपने गले को चित्रविचित्र वहु- 
घिध भागप्रद माला के तोड़ कर फेंक दिया भ्रोर वे सचेत हो 
गये ॥ ३ ॥ 





१ बहुगुणं--बहुविधभोगश्रदं | ( गो० ) 


बद्जिशः सगः ३५७ 


स लक्ष्मणं भीमवर्ल सववानरसत्तमः । 
हद तप | 
अव्रवीत्मश्रितं वाक्य सुग्रीवः सम्प्दषयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्नन्तर वानसश्रेष्ठ सुप्रीव ने महावली लक्ष्मण को प्रसन्न 
करने के लिये उनसे विनीत भाव से कहा ॥ ४॥ 
प्रनष्ठा श्रीश्॒ कीर्तिश्व कपिराज्यं च शाशवतम्‌ । 
रामप्रसादात्सोमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया ॥ ५ ॥ 
है लक्ष्मण ! मेंने ख्रो, यश और पुश्तैनी कपिराज्य, जो कि मेरे 
हाथ से निकल गया था, श्रीरामचन्द्र जी के अनुग्रह ही से पुनः 
पाया है ॥ ५ ॥ 
के; शक्तर्तस्य देवस्य# विख्यातस्प खकमंणा । 
ताइशं प्रतिकुबीत अंशेनापि हृपात्मणा ॥ ६॥ 
हे राजकुमार ! प्रनेक अदभुत कर्मी के द्वारा घिख्यात, देव- 
स्वरुप भ्रौराम चन्द्र जी जैसे उपकारी का किश्वितमात्र भी बदला 
क्लौन चुका सकता है ॥ £ ॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ । 
सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा धरीरामचन्द्र जो तो अपने हो पराक्रम से रावण का 
मार कर सोत। के लावेंगे। में ता नाम मात्र का उनका सहायक 
रहूँगा ॥ 9॥ 
सहायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महादुमाः । 
शैलश्व बसुधा चैव वाणेनैकेन दारिताः ॥ ८ ॥ 





# पाठान्तरें--'* ख्यातस्य स्वेन कर्मणा | तादशं विक्रम वीर प्रति- 
कतु मरिन्दम । /” 


३५८ किक्षिन्धाकायडे 


जिस पीर ने एक ही वाण से सात साल जृत्तों का वेध कर 
पहाड़ श्रोर पृथिवी को फोड़ डाला, उसके दूसरे की सहायता की 
ध्रावश्यकता ही क्या है ॥ ८ ॥ 
धनुर्विष्फारयाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण | 
सशैला कम्पिता भूमिः सहायेस्तस्य कि नु वे ॥ ९॥ 
हे लक्ष्मण-! जिसके धनुष के रोदे की ठंकार से पद्दाड़ों सहित 
पृथिवी भी काँप उठती है, उसके किसी की सहायता की क्या 
श्रावश्यकता हो सकती है ॥ ६॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येडहं नरपभ । 
गच्छतो रावण हन्तुं वेरिणं सपुर/सरम्‌ ॥ १० ॥ 
है नरश्रेष्ठ | ज्रिस समय नरेन्द्र श्रोरामचर्द्र जी रावण का वध 
करने को प्रग्र सर होंगे, उस समय में भी उनके पीछे दे लूंगा ॥ १० ॥ 
यदि किश्विदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा । 
प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न करिचिन्नापराध्यति ॥ ११ ॥ 
यदि विश्वास ध्थवा प्रेम के वशत्रतों दे, इस दास से कोई 
पपराध बन आया हो, तो उस श्रपराध को वे त्षमा कर। क्योंकि 
ऐसा दास ते विरला ही होता है, जिससे स्वामी का फोई न कोई 
प्रपराध न वन पड़ता दो ॥ ११॥ 
इति तस्य ब्रवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन; 
अभवह्नक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा# चेनमुवाच ह॥ १२॥ 
महानुभाव सुग्रीव ने जव इस प्रकार कहा, तव लक्ष्मण जी 
प्रसन्न हुए श्र प्रीतिपूर्वक उनसे वोले ॥ १२॥ 
# पाठास्तरे--'' चैव ”! ; “ चेद | ” 





घद्नरिशः सर्गः ३४६ 


सर्वथा हि मम श्राता सनाथो वानरेश्वर । 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्नितिन' विशेषतः ॥ १३ ॥ 
हे कपिराज़ ! मेरे भाई का मनेरथ सव प्रकार से पूरा होगा 
प्रौर विशेष कर उस दशा में, जब तुम्दारे जैसे विनप्न प्थवा स्नेह- 
युक्त उनके सहायक हैं ॥ १३॥ 
यस्ते प्रभाव सुग्रीव यत्च ते शौचमाजवम्‌ | 
अहस्त्व॑ कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे सुश्रीव ! जैसा तम्दारा प्रभाव है, जैसा तुम्हारा शुद्ध व्यव- 
हार है झौर जैसी तुममें सरलता है, इनसे तो तुम इस कपिराज- 
पद्‌ की उत्तम राज्यलद्मी भागने के सर्वथा योग्य हो ॥ १४ ॥ 
सहायेन च सुग्रीव त्वया राम; प्रतापवान्‌ | 
वधिष्यति रणे शत्रुनचिराज्ञात्र संशयः ॥ १५॥ 
तुम्हारो सहायता से वलवान्‌ हो, श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र दी 
युद्ध में घ्रपने वैरी रावण के मारेंगे । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है॥ १५४॥ 
धर्मज्वस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
उपपन्नं च युक्त च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 


दे सुप्रोव ! तुम मिन्न धर्म का ज्ञानने वाले, कृतज्ञ, ओर रणात्तेत्र 
में पीठ न दिखाने वाले हो | तुम जे कुछ कहते हो से सव उचित 
द्वी है॥ १६ ॥ 





१ प्रश्नितेन-- स्नेह्युक्त न | (शि० ) 


३६० किफ्किन्धाकाणडे 


दोषज्ञ: सति सामर्थ्यें कोहन्यो भाषितुमहति । 
जंयित्वा येष्ठं 
व ममर ज्येष्ठ त्वां च वानरसत्तम ॥ १७॥ 
हे वानरोत्तम, मेरे ज्येछ प्राता को ओर तुमको छोड, सामर्थ्य 
रखने वाल। कौन पुरुष ऐसा होगा, जे। अपने देपों के जान कर, 
उन्हें अपने घुत्र से कहे ॥ १७॥ 
सदृशश्चासि रामस्य विक्रमेण वलेन च । 
सहायो देवतैदत्तश्चिराय हरिपुज्डब ॥ १८ ॥ 
हे कपिश्रे्ठ | तुम पराक्रम में श्रोर वल में, श्रीरामचन्द्र जी 
के समान हो | हे वानरश्रेष्ठ | देवताओं को श्रोर से तुम हम लोगों 
के चिरकराल के लिये सदायक दिये गये दवा ॥ १८॥ 
कि तु शीघ्रमितों वीर निष्क्राम त्वं मया सह । 
सान्लयख वयस्यं त्व॑ भायाहरणकर्शितम्‌ ॥ १९ ॥ 
परन्तु हे वीर | भ्रव तुम मेरे साथ शीघ्र ही इस स्थान से घल 
कर, सीतादरण से दुःत्ो और अपने मित्र विकल भ्रोरामचन्द्र जी 
के धीरज वंधाग्रो ॥ १६ ॥ 
यज्च शोकाभिभूतस्य श्रृत्वा रामस्य भाषितम्‌ | 
मया तल पसुषाप्युक्तस्तन् ल॑ं क्षन्तुमहसि ॥ २० ॥ 
इति षट्तिशः सगे ॥ 
ः है मित्र | शौक से विकल श्रीरामचन्द्र जी को वातें खुनः 
मेंने तुमसे जो कठोर वचन कद्दे--इसके लिये तुम मुझे क्षमा 
करो ॥ २० ॥ 
किफ्किन्धाका ड़ का कतत्तोसवां सगे पूरा हुआ्रा । 
जज औ--- 


सप्तत्रिशः सर्गः 
2 कि 'औह कडछ 


एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। 
हनुमन्तं स्थितं पारवें सचिवं त्विदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मद्दात्मा लक्ष्मण के वचन सुन, खुप्रीव, एक ओर खड़े हुए 
अपने सचिव हनुमान से यह बेल ॥ १॥ 
महेन्द्रहिमवद्विन्ध्यकेलासशिखरेपु च | 
मन्दरे पाण्डशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः ॥ २॥ 
जे वानर महेन्द्रावल, दिपाचल, विन््याचल, फैलासशिश्लर 
ओर श्वेतशिखर वाले मन्दरा चल पर रहते हैं ॥ २॥ 
तरुणादित्यवर्णेपु श्राजमानेषु सर्वतः । 
पव॑तेषु समुद्रान्ते पश्चिमायां तु ये दिशि ॥ ३॥ 
तथा जे पश्चिम दिशा में तरुण छूर्य तुल्य वर्ण वाले वानर, 
सदा प्रकाशमान, समुद्र तठवर्तों प्तों पर रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आदित्यभवने' चैव गिरो सन्ध्याभ्रसन्निभे । 
पद्मतालवन भीम॑ संभ्रिता हरिपुद्धवा। ॥ ४ ॥ 


तथा सन्ध्याकालीन मेघ की तरह उद्याचल ओर अ्रस्ताचल 
पर प्रोर पद्मताल वन में जे भयड्ुर आकार वाक्के श्रेष्ठचानर रहते 


हैं॥ ४॥ 





१ आादित्यमवने--उदयगिरौं । ( गो ) 


३६२ किफ्िन्धाकाणडे 


अज्ञनाम्बुदसड्राशाः कुन्लरपतिमोजसः । 
पवते 
अज्जने पव॑ते चेव ये वसन्ति पुबद्माः ॥ ५॥ 
तथा काले मेघों के समान डीलडोल वाले ओ्रौर गजेन्द्र को 
तरद पराक्रमी, जो वानर पज्जन नामक पर्वत पर रहते हैं॥ ५ ॥ 
#वनशैलगुहावासा वानराः कनकप्रभा! । 
मेरुपाश्वंगताइचैव ये धूम्रगिरिसंश्रिता: ॥ ६ ॥ 
तथा जे सुनदली श्राभा वाले वानर, वनों में, पर्वत की,कन्द्‌- 
राध्रों में रदते हैं, तथा जो मेरुपर्चत की वगल में रहने वाले तथा 
धूम्रपव॑त पर बसने वाले हैं ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णाइच पर्बते च महारुणे । 
पिवन्तों मधु मेरेयं भीमवेगाः छुबज्जमा। ॥ ७ ॥ 
तथा जो वानर तरुण छूर्य की तरद रंग वाले हैं श्रौर मेरेय नाम 
की शराव पिया करते हैं शोर बड़े फुर्तोले हैं ॥ ७ ॥ 
बनेपु च सुरम्येपु सुगन्धिषु महत्सु च। 
तापसानां च रम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ ८ ॥ 
तथा जे। वानर उन श्रत्यन्त सुत्रासित और रमणीय समस्त 
वनों में, जहाँ तपस्वियों के रमणीय आश्रम हैं, वास करते हैं ॥ ८५॥ 
तांस्तान्समानय क्षिप्र॑ पृथिव्यां सबवानरान्‌ | 
सामदानादिभिः# सर्वेराशु प्रेषय वानरान्‌ ॥ ९॥ 





ख् 


० पाठान्तरे--' मनःशिला ” ; “ मद्दाशैल |” | पाठान्तरे-- 
+ हल्पैराशु ” ; “ झल्पैवानरेवेंगवत्तरैः ”” :" ढल्पैराशु प्रेरय । ” 


सप्तत्रिंशः सर्गः ३६३ 
सारांश यह कि, प्रथिवीमण्डल पर जहाँ जहाँ वानर हों, उन 
सव के, समझा बुफ्ा कर, लालच दिखला फर, ( जैसे वने वैसे ) 
शीघ्र यहाँ चुला लो ॥ ६ ॥ 
प्रेषिता; प्रथमं ये च मया दूता महाजवाः । 
ल्वरणाथ तु भूयस्त्व॑ हरीन्सम्मेषयापरान्‌ ॥ १० ॥ 
मैंने शी्रणामी ज्ञिन दृतों को पहले भेजा था, उनसे प्मपना 
काम शीघ्रता पूर्भक पूरा कराने के लिये, तुम फिर ओर वानर 
भेजे ॥ १०॥ 
ये प्रसक्ताइच कामेषु दी्॑सृत्राश्व वानराः । 
इहानयस्व तान्सवांज्शीघ्रं तु मम शासनात्‌ ॥ ११॥ 
जो वानर कामासक्त हैं या दधंसूत्री हैं, उनके मेरी आज्ञा खुना 
कर, तुरन्त यहाँ वुलवा लो ॥ ११॥ 
अह्योभिदशभियें हि नागच्छन्ति ममाज्या | 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषका; ॥ १२ ॥ 
मेरी थ्राज्ा से जो वानर दूध दिन के भीतर यहाँ न भा जाँयगे, 
वे दुष्ट राजाज्ञा की अवद्देला करने के ध्रपराध में, जान से मार 
डाले ज्ायगे ॥ १२॥ 
शतान्यथ सहस्नाणां कोट्यशच मम शासनात्‌ । 
प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥ १३ ॥ 
जो सैकड़ों दज्ञारों ओर करोड़ों श्रेष्ठवानर मेरे ग्राक्षानुवर्ती दें, 
बे मेरी श्राज्ञा से तुर्त यहाँ चल्ने आवे ॥ १३ ॥ 
मेस्मन्दरसझ्लाशाइछादयन्त इवाम्बरम्‌ | 
घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः ॥ १४ ॥ 


३६४ किफ्किन्धाकाणडे 


शकाश को दा लेने वाले मेघों श्रथवा पव॑तों के सट्ृश डील 
डौल वाल्ले श्र भयडुर रूपधारी श्रे्ठवानर मेरी श्राज्ञा से तुस्त 
यहाँ से जाय ॥ १४ ॥ 
ते गतिज्ञा' गतिं गत्वा पृथिव्यां सववानराः। 
आनयन्तु हरीन्सवौस्त्वरिताः शासनान्मम ॥ १५ ॥ 
सब वानरों के वासस्थानों को जानने वाले वे वानर, पृथित्री 
पर रहने वाले समस्त वानरों के वासस्थानों का पता लगा कर, मेरी 
श्राज्ञा से उनकी तुरन्त यद्वां जिवा लावें ॥ १४ ॥ 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्रा वायुसुतो बचः । 
दिश्षु स्वासु विक्रान्तान्मेपयामास वानरान्‌ ॥ ॥ १६ ॥ 
धानरराज सुम्रीव के ये वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने 
सव दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज्ञ दिये ॥ १६ ॥ 
। ते पद विष्णुविक्रान्तं पतत्रिज्योतिरध्वगाः । 
प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तत्क्षणेन वे ॥ १७॥ 
सुप्रीव की श्राज्ञा से वे वानर पत्तियों शोर नत्तत्रों के आकाशस्थ 
मार्ग से, उसी क्षण रवाना हो गये ॥ १७॥ 
ते समुद्रेप गिरिपु बनेषु च सर!सु च। 
बानरा वानरास्सवान्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥ १८ ॥ 
उन वानरों ने समुद्रतर्थों, प्वतों, वनों श्रौर सरोवरों के रहने 
वाले वानरों के भ्रोरामचन्द्र जी छे काम्र के लिये सुप्रोव की श्राज्ञा 
कह सुनाई ॥ १ै८॥ 
|| ; भतिज्ञा - त्त्थानमिज्ञः ॥। (शि०) २ विष्णुविक्रास्तंपद शक 
भाकाशं । ( गो ) 


सप्तत्निशः सगः ३६५ 
मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानरा: । 
सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयदर्शिनः ॥ १९ ॥ 

मृत्यु को तरद कपिराज़ सुग्रीव को उस श्राज्ञा के खुन कर 
आर तदनुसार सुप्रीव के भय से त्रस्त द्वो, सव वानर सुग्रीच के 
पास जाने को प्रस्थानित हुए ॥ १६॥ 
ततस्तेडझ्जनसझ्जाशा गिरेस्तस्मान्महाजवा: । 
तिस्रः कोट्य; पवद्भानां नियेयुयत्र राघवः ॥ २० ॥ 
तंदननन्‍्तर कज्ञल वर्ग प्लोर मद्रावली तीन करोड़ वानर अश्वेन- 
गिरि को ज्ैड़, श्रोरामचन्द्र जी के पास चल दिये ( घर्थात्‌ श्रश्नन- 
गिरि से तीन करोड़ वानर श्ाये ) ॥ २० ॥ 
५ ( 
अस्तं गच्छति यत्राकस्तस्मिन्गिरिवरे स्थिता: | 
तप्तहेममहा भासस्तस्मात्कोट्यों दश च्युताः ॥ २१॥ 
पर्वतश्रेष्ठ प्रप्ताचल पर जो वानर रहा करते थे श्रोर जिनके 
शरीर का खुनहला रंग था, ओर जो संख्या में दस करोड़ थे, वे 
भी किष्किन्धा के लिये रवाना हुए ॥ २१ ॥ 
सिंहकेसरवर्च 
कैलासशिखरेभ्यरच सिंहकेसरवचसाम्‌ | 
तत; कोटिसहस्राणि वानराणामुपागमन्‌ ॥ २२ ॥ 
कैजास शिः्बर पर वसने वाले वानर भी जिनके शरीर का रंग 
सिंद के श्रयाल जैसा था और जिनकी लंख्या काठिसहस्त थी, 
किप्किन्धा में आये ॥ २२ ॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः । 
तेषां कोटिसहस्राणां सहस्तं समवतत ॥ २३ ॥ 
दिमालय-पर्वत-वासी बानर, जो फल सल खा कर निर्वाह किया 
करते थे और जिनकी संख्या ध्म्वं थी, किष्किन्धा में श्राये ॥ २३ ॥ 


३६६ किफ़िन्धाकाणडे 


अज्ञारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । 
विन्ध्याद्वानरकाटीनां सहस्राण्यपतन्द्ुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
विन्ध्याचल पर रहने वाले वानर, जिनके शरोर का रंग श्रंगारे 
जैसा था श्रौर जो देखने में भयड्ुःर दी न थे, किन्तु भयहुर कर्म 
करने वाले भी थे श्रौर ज्ञिनकी संख्या सहस्न करोड़ प्रर्थात्‌ एक 
श्र थी, तुरन्त भ्रा पहुँचे ॥ २४ ॥ 


क्षीरोदवेलानिल्यास्तमालवनवासिन! । 
नारिकेलाशनाइचैब तेपां संख्या न विद्यते ॥ २५ ॥ 
त्तीर समुद्र के तठ पर रहने वाले तथा तमाल वन में वसने 
वाले तथा नारियल खाने वाले ज्ञो वानर थे, उनकी गणना नहीं थी 
धर्थात्‌ वे श्रसंख्य थे, ॥ २५ ॥ 
बनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्वयरच महाजवाः। 
आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम्‌ ॥ २६॥ 
किक्किस्धा में वनों, कन्दराश्रों श्रोर नदियों के तठों से महावल- 
वान्‌ वानरी सेना ऐसे श्राने लगी, मानों वह छूर्य ही को पान कर 
जायगी ॥ २६॥ 
ये तु त्वरयितुं याता वानरा: स्ववानरान्‌ | 
ते वीरा हिमवच्छलं दहशुसतं महाद्ुमम्‌ ॥ २७॥ 
जो वानर अन्य सव वानरों के शीघ्रता पूर्वक घुलाने के 
गये थे, उन वीर वानरों ने हिमालय पर्वत पर एक महावृत्त 
देखा ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्गिरिवरे रम्ये यज्ञों माहेश्वरः पुरा । 
स्वदेवमनस्तोषो वो दिव्यों मनोहरः ॥ २८ ॥ 


सप्तत्रिंशः सर्गः ३६७ 


डस रमणोक पर्वत पर पू््रकाल में सब देवताश्रों के मन 
की सन्‍्तुष्ट करने वाला दिव्य मनोहर मारदेश्वर यक्ष दुआ था ॥ रेप ॥ 
अन्ननिष्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । 
अमृताखादकल्पानि दरशुस्तत्र वानरा। ॥ २९ ॥ 
तदन्नसम्भव॑ दिव्यं फल मूल मनोहरम्‌ । 
यः कश्चित्सकृदश्षाति मासं भवति तर्पितः ॥ ३० ॥ 
वहां पर भ्रन्न के रस से नाना प्रकार के फूल श्यौर फल पैदा 
दे गये थे | ये पश्रम्गत के समान स्वादिए थे शौर जो कोई एक 
वार भी इनके खा लेता, तो एक मास तक उसे भूख ही नहीं 
लगती थी । ( श्रथवा वह एक मास तक भ्रफरा हुआ रहता था ) 
॥ २६ ॥ ३० ॥ 
तानि मूलानि दिव्यानि फ़लानि च फलाशनाः । 
औषधानि च दिव्यानि जगहुईरियूथपा: ॥ ३१ ॥ 
फल फूल भत्तण करने वाले उन प्रधान प्रधान वानरों ने वे सब 
दिप्य फल मूल लिये ओर श्रनेक प्रकार की जड़ी बूडियाँ भी लीं, 
ज्ञे वहाँ पर लगी हुई थीं ॥ ३१॥ 
तस्माच्च यज्ञायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च | 
आनिन्‍्युवानरा गल्वा सुग्रीवपियकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
कपिराज़ लुग्रीव के भेंठ करने के लिये, उन वानरों ने उस 
यज्ञस्थान से उुगन्धित फूल भी अपने साथ ले लिये ॥ ३२ ॥ 
ते तु सर्वे दरिवरा: पृथिव्यां स्ववानरान । 
सश्ोदयिला त्वरिता यूथानां जम्मुरग्रतः ॥ ३३ ॥ 


डेई८ किष्किस्धाकायडे 
वे सब कपिश्रेष्ठ, पृथिवी के सव वानरों के सुग्रीव की श्राज्ञा 
छुना, वहुत शांत्र सत्र यूयों के आने के पढिले ही, क्िफ़िस्धा में 
लौट आये ॥ ३३ ॥ 
ते तु तेन मुहूर्तेन यूथपा: शीघ्रगामिनः । 
किप्किन्धां त्वस्या प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानर। ॥ २४॥ 
बे शीघ्र चलने वाले यूथप वात को वात में तुरन्त सुग्रीव के 
पास किष्किस्धा में आ पहुँचे ॥ ३४॥ 
ते ग्हील्लौषधीः सर्व: फल मूल च बानराः । 
५ अप े 
तं प्रतिग्राहयामासुबंचन चेदमत्रुवन्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन्होंने वे सब जड़ी वूटियाँ, फल श्रोर फूल सुग्रीव के भेंढ 
किये ध्रोर यह कहा ॥ ३५ ॥ 
सर्वे परिगताः शैलाः समुद्राइव बनानि च । 
पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते ॥ ३६ ॥ 
हम सब ने पर्वतों समुद्रों और वनों में जा कर उन इन स्थानों 
में रहने वाले वानरों के श्रापका आदेश खुना दिया। पृथिवी 
के समस्त वानर प्रापको श्राज्ञा का मान, यहाँ पहुँचने ही वाले 
हैं ॥ ३६ ॥ 
एवं श्रुत्वा ततो हृष्ट सुग्रीवः छुवगाधिषः । 
प्रतिजग्राह तत्मीतस्तेषां सर्वशुपायनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति सप्तजिशः सगेः ॥ 
इस प्रकार उन वानरों के वचन खुन, वानरराज सुग्रीव प्रसन्न 
हुए और उनकी भेंठ को अंगीकार किया ॥ ३७ ॥ 
किष्किन्थाकाग्ड का सेंतीसवाँ सगे पूरा हुष्ला। 


अष्टत्रिशः सगे 


ज-+औ-- 
प्रतिग्द् च तत्सबमुपायनमुपाहतम्‌ । 
वानरान्सान्लयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्‌ ॥ १ ॥ 


उन वानरों की लाई हुई भेंट के अंगोकार कर प्यौर उनकी 
( धर्थात्‌ उनके काम की श्रोर फुर्तों की ) प्रशंसा कर, उनके विदा 
किया ॥ १॥ 


विसजयित्वा स हरीज्श्रांस्तान्कृतकर्मण: । 
मेने कृतार्थमात्मानं रापव॑ं च महावलम्‌ ॥ २ ॥ 
उन वीर ओर काम पूरा कर के श्राये हुए वानरों के विदा कर, 
सुग्रीव ने प्रपने को तथा महावलवान्‌ धीरामचन्द्र जी को सफल- 
मनोरथ माना ॥ २॥ 
स लक्ष्मणो भीमवर्ल सबंवानरसत्तमम्‌ | 


अब्नवीत्मश्रितं वाक्य सुग्रीव॑ सम्पदषयन्‌ ॥ ३ ॥ 
अनन्तर लक्ष्मण जी, सुप्रीष को प्रसन्न करते हुए, उन महावली 
वानरराज़ सुग्रीव से विनम्रभाव से बेले ॥ ३ ॥ 


किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते । 
तस्य तद्गचन॑ श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ ॥ ४॥ 
हे सैम्य ! यदि तुम पसंद करो, तो हम त्तोग किफ्िन्धा के 
वाहिर चल्ले चलें । लक्ष्मण जो के ऐसे सुन्दर वचन खुन कर, ॥ ४॥ 
सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच है । 
एवं भवतु गच्छावः स्थेय॑ त्वच्छासने मया ॥ ५॥ 
* वा० रा० कि०--२७ 


३७० किष्किन्धाकाणडे 


_उम्रीव बहुत प्रसन्न हुए श्रोर यह बोले, वहुत भ्रच्छा । श्ाइये 
चलें । में तो श्रापका श्राज्ञापालक हैं॥ ५ ॥ 


तमेवमुकक्‍्ता सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | 
विसजयामास तदा तारामन्याश्व योषितः ॥ ६॥ 


सुप्रीव ने शुभलत्तण युक्त लक्ष्मण जी से इस |प्रकार कद्द, तारा 
तथा प्रस्य ब््रियों को वहाँ से भ्रन्तःपुर में जाने के लिये विदा 
किया १६ ॥ 


७ 
एतेत्युच्नेहरिवरान्सुग्रीवः समुदाहरत्‌ । 
तस्य तद्चनं श्रुत्रा हरयः शीघ्रमाययुः ॥ ७ ॥ 


तदूनन्तर सुग्रीव ने “यहाँ श्राओं २० कह कर उच्च स्वर से 
वानरश्रेष्ठ को बुलाया | उनके ववन छुन वे वंद्र तुरन्त वहाँ प्रा 
पहुँचे ॥ ७ ॥ 


वद्धाज्ञलिपुटाः सर्वे ये स्युः खीदशनक्षपा । 
तानुवाच ततः प्राप्तान्राजाकंसद्शप्रभ: ॥ ८ ॥ 

ज्ञो लोग राज्य घराने की स्त्रियों के सामने जा सकते थे। वे 
थ्रा कर हाथ जोड़े हुए खड़े दवा गये। तव छुर्य समान प्रभावाले 
सुप्रीव ने उनसे कहा ॥ ५॥ 

[ नोढ-' ये ध्युः खोदशनक्षमा: ”' से स्पष्ट :कट हो रहा है कि, 
सुप्रीव के रनवास में पर्दा था और रनवास की ख््ियाँ दरेक वानर के सामने 
नहीं निरलतो थीं। ] 

उपस्थापयत क्षिप्रं शिविक्रां मम वानराः | 
श्रुत्रा तु बचन॑ तस्य हरयः शीघ्रविक्रमा; ॥ ९ ॥ 


अप्टत्रिशः सर्गः ३७१ 


समुपस्थापयामासुं! शिविकां प्रियद्शनाम्‌ । 
तामुपस्थापितां दृष्ठा शिविकां वानराधिपः ॥ १०-॥ 
लक्ष्मणारुछतां शीघ्रमिति सोमित्रिमत्रवीत्‌ । 

इत्युक्त्वा काअन यान॑ सुग्रीवः सर्यसन्निभम ॥ ११॥ 
बृहद्विहेरिभियुक्तमारुरोह सलक्ष्मण: । 

पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूधनि ॥ १२॥ 


दे बानरों ! तुरस्‍्त ज्ञा कर मेरी पाव्की ले श्राप्रो | सुग्रीव के ये 
वचन सुन, फुर्तीले ग्रोर वली वानरों ने वड़ी सुन्दर पाली ला कर 
उपस्थित कर दी । खुग्नोव ने पालको के देख, लह््मण जी से कहां 
कि, भाप इस पर शोघ्र सवार हों | यह कह कर उस खुय समान 
चम्रकती हुई सौने की पालकों पर, जिसके उठाने के बड़े बड़े 
वानर नियुक्त थे, सुप्रो+ लह््मण जो सहित सवार हुए । सुप्रीव के 
ऊपर सफेद छृत्र ताना गया ॥ ६ ॥ १० ॥ ११५॥ १२॥ 


शुक्केश्च वालव्यजनेपधूंयमानैः समन्ततः । 
शहभेरीनिनादेश्च वन्दिभिश्चाभिनन्दितः ॥ १३ ॥ 
उनके ऊपर सफेद वालों का चंवर भी डुलाया जाता था। शह्ू 
श्रोर नगाड़े वज्ञ रदे थे । वन्दीगण स्तुति करते जाते थे ॥ १३॥ 
निर्य॑यौ ्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ । 
स वानरशतैस्तीएणैव हुमि:ः शस्रपाणिमिः ॥ १४ ॥ 


सुप्रीव उत्कृष्ट राज्यलहमो को प्राप्त हो कर, रनवास से निकले । 
उस समय उनकी पाठकों को घेरे हुए सैकड़ों बलवान वानर हाथों 
में वहुत से बड़े ऐेने दथियार ले चले जाते थे॥ १४॥ 


ई४२ किभ्किन्धाकायडे 


परिकीणों ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । 
स त॑ देशमनुप्राप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार सिपाहियों से घिरे हुए, सुग्रोव वहाँ गये, जहाँ 
धीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे। उस उत्तम स्थान पर जहाँ श्रौराम- 
चन्द्र जो ठहरे हुए थे, पहुँच कर ॥ १५॥ 
अवातरन्महातेजा; शिविकायाः सलक्ष्मणः। 
आसाद्य च ततो राम॑ कृताझ्जललिपुटोध्मवत्‌ ॥ १६॥ 
महातेजस्वी सुप्रीव जी, लक्ष्मण सहित पादकी से उतरे पोर 
श्रीरामचन्ड्र जी के सामने जा कर, हाथ जोड़े खड़े दवा गये ॥ १६ ॥ 
कृताझ्नलौ स्थिते तस्मिन्वानराश्चाभवंस्तथा । 
तटाकमिव तद्दृष्ठा राम: कुडमलपड्ूजम्‌ ॥ १७॥ 
श्रपने राजा के हाथ जोड़े हुए खड़ा देख, श्रन्य वानर भी हाथ 
ज्ञोड़ कर खड़े दे गये। उस समय श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा ज्ञान . 
पड़ा, मानों कमल की कलियों से पूर्ण तालाव हा ॥ १७॥ 
बानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । 
पादयोः पतितं मूभां तमुत्याप्य हरीश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
वानरराज की महती सेना के देख, धीरामचन्द्र जी सुग्रीव के 
ऊपर प्रसन्न हुए भ्रोर पैर पर सीस रखे हुए कपिराज़ के उठा 
कर, ॥ रै८॥) 
प्रेम्णा च वहुमानाच राघवः परिषखने । 
परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोअवीत्‌॥ १९ ॥ 


अशत्िशः सगे ३७३ 


श्रीरामचद्ध जी ने बड़े प्रेम के साथ श्रोर सम्मान पूर्वक सुप्रीव 
के अपनी छाती से लगा लिया प्रोर छाती से लगाने के बाद 
श्रीराम जो ने छुग्नीव से बैठने को कद्दा ॥ १६ ॥ 


तं निषण्णं ततो दृष्टा क्षितों रामो<्त्रवीद्रचः । 
धर्ममर्थ च काम च काले यस्तु निषेवते ॥ २० ॥ 


विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम | 

हित्वा धर्म तथार्थ च काम यस्तु निषेवते ॥ २१ ॥ 

स हृक्षाग्रे यथा सुप्त: पतितः प्रतिबुध्यते । 

अमिन्राणां वधे युक्तों मित्राणां संग्रहे रतः ॥ २२ ॥ 

सुप्रीव के ज़मीन पर बैठा हुआ देख, ध्ोरामचन्द्र जो ने कहा । 

हे कपिश्रेष्ठ ! जो राजा भ्रपने समय को वाँट कर धर्म, अर्थ श्रोर 
काम सम्बन्धी कार्य किया करता है, वही राजा राज्य करने योग्य 
दवोता है श्रोर जो धर्म श्रोर अर्थ त्याग कर, केवल काम्रासक्त हो 
जाता है, वह उस पुरुष की तरह है, जो वृत्त की डाली पर से 
कर, वहाँ से गिरने पर ही सचेत होता है। जो राजा शत्रु के 
वध में तत्पर प्रोर मित्रों के संग्रह में कटिवद्ध रहता है ॥ २०॥ 
२१॥ २२॥ 


त्रिवग फलभोक्ता तु राजा धर्मेण युज्यते । 
उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुविनाशन ॥ २३ ॥ 


वह राजा धर्म, ध्र्थ ओर काम जिवर्ग का भाक्ता झोर धर्मात्मा 
कहलाता है। दे शत्रुविनाशन ! श्रव उद्योग का समय श्रा कर उप- 
स्थित हुआ है ॥ २३ ॥ 


३७७ किप्किस्धाकाणडे 


सश्निन्त्यतां हि पिज्लेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः । 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
थ्रतः भाप अपने वानर मंत्रियों से सलाह करो। जब धीराम- 
चन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव से कद्दा, तव सुप्रीव श्रीरामचन्द्र जी 
से बोले ॥ २४ ॥ 
प्रनष्ठा श्रीरच कीत्तिश्व कपिराज्यं च शा्वतम्‌ | 
त्व्रसादान्महावाहो पुनः प्राप्तमिदं गया ॥ २५ ॥ 
हे महावाहो ! श्राप ही की कृपा से मुझे हाथ से निकली हुई 
यह राज्यलक्ष्मी, कीत्ति भ्रोर पुस्तेनी कपिराज्य पुनः मिला है ॥२५॥ 
तब देव प्रसादाच्र भ्रातुश्च जयतांवर । 
कृत न प्रतिकुय्यांथः पुरुषाणां स दूषकः ॥ २६ ॥ 
है देव ! औ्ौर जीतने वाहों में श्रेष्ठ  ग्रापके भ्रोर आ्रापफे भाई 
लक्त्मण जी के भ्रनुग्रह से हो मुझे यह राज्य मिला है। जो उपकार 
के बदले प्रद्युपकार नहीं करता, वह निन्‍्ध समझता जाता है ॥ २६ ॥ 
एते वानरसुख्याश्र शतशः शत्रुसूदन । 
प्राप्ताश्वादाय वलिनः पृथिव्यां सववानरान्‌ ॥| २७॥ 
हे शत्र॒सुदन ! इन सैकड़ों वानर-सेनापतियों के साथ पृथथिवी के 
सम्पूर्ण बलवान बोर वानर एकत्र हुए हैं ॥ २७॥ 
ऋश्षाश्वावहिताः शूरा गोलाजूलाश्च राघव | 
कान्तारवनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदशना; ॥ २८ ॥ 
है श्रीरामचन्द्र जी ! ये रीछव, वानर, गेलॉँगूल, वड़े वीर, डरा- 
घने रुप वाले और निर्जन स्थान, वन एवं दु्गम स्थानों के भेढुध्या 
हैं॥ श्ष ॥ 


अप्टत्निशः सगेः ३७५ 


देवगन्धवपुत्राअ वानराः कामरूपिणः । 
से सैन्येबत 
; स्वैः परिहृताः सैन्यैवतन्ते पथि राघव ॥ २९ ॥ 
है राघव ! ये सब के सव वानर कोई देवताश्ों के श्लोर कोई 

गन्धवों के प्रोरस से उत्पन्न हुए हैं। इसोसे जब जैसा चाहें तव ये 
वैसा रूप धारण!कर सकते हैं। इनमें से वहुत से अपनी ध्रधीनस्थ 
सेनाप्रों के लिये हुए रास्ते में हैं, श्र्थात्‌ चले भा रहे हैं.॥ २६ ॥ 

शत; शतसहस्रेश्व कोटिभिश्व प्रवद्धमाः । 

अयुत्ैश्राहता वीराः शह्भूभिश्व परन्तप ॥ ३० ॥ 

अवृदैरबुदशतैमेध्येश्वान्तेरव वानरा: । 

समुद्रेश्व पराैंश्च हरये हरियूयपाः ॥ ३१॥ 

आगमिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमाः । 

प्रेस्‍्मन्दरसड्राशा विन्ध्यमेर्कृतालया: ॥ २२॥ 


दे परन्तप ! सैकड़ों लाखों, करोड़ों, भ्रयुरतों, शट़्ों, श्रवृदों, मध्य, 
श्रन्त्य, समुद्र ओर ध्रपरा्द्ध/ संख्यक वानर लोग शोर इनके यूथ- 
पति घ्ाने वाले हैं। ये सव इन्द्र के समान पराक्रमी हैं झ्लोर मेरु 
प्रथवा मन्द्राचल के समान डीलडोल वाले हैं । इनका वासस्थान 
विन्प्याचल है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 


ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षस ये सवान्धवम्‌ । 
निहत्य रावणं संख्ये ल्ानयिष्यन्ति मैथिलीम्‌ ॥ २३ ॥ 


दे राजन्‌ ! ये सव सीता की खोज में ज्ञायंगे झ्मोर राक्तसों से 
युद्ध कर सकुटुम्व रावण का मार, जानकी जो के आपके निकट के 
थ्रावेंगे ॥ ३३ ॥ 


३७६ किप्किन्धाकाणडे 


ततस्तमुद्योगमवेक्ष्य बुद्धिमा- 
नहरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः । 
वभूव हर्षादसुधाधिपात्मज! 
प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदशनः ॥ २३४ ॥ 
इति श्रण्त्रिशः सगे: ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रोरामचन्द्र जी भ्पने भ्राज्ञाकारी कपिराज 
छुप्नीव को तेयारी देख, बिले ६ए नील कप्रल की तरह प्रफुल्धित 
दो गये ॥ ३४ ॥ 
किक्षकिन्धाकागड का श्रड़तोसववां सगे पूरा।इआ | 
पा 
एकोनचल्वारिशः सर्गः 
++औँ-- 
इति ब्रुवाणं सुग्रीब॑ रामो धर्मभृतांवरः । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताझ्नलिमू ॥ १॥ 
सुप्रीव ने जब इस प्रकार कद्दा, तब धर्मात्माश्रों में श्रेष्ठ श्रौराम- 
चन्द्र जी ने सुग्रीव को प्पनी छाती से लगा लिया। फिर सुग्रीव 
से, जे हाथ जोड़े दुए थे, वे कहने लगे ॥ १॥ 
यदिन्द्रो वषते वर्ष न तब्चित्रं भवेत्कचित्‌ | 
आदित्यो वा सहस्ांशुः कुर्याद्वितिमिरं नमः ॥ २ ॥ 
यदि देवराज इन्द्र जल की वर्षा करें, भ्रधवा सहस््र किरण वाल्ते 
छू प्राकाश के श्रन्धकार के नष्ट कर, उसे प्रकाशित कर दें, तो ये 
कोई थ्ाश्वर्य की वातें नहीं हैं ॥ २॥ 


एकेानचत्वारिंशः सगः ३७७ 


चन्द्रमा रश्मिभिः कुयांत्पूथिवीं सौम्य निर्मेलाम्‌ । 
ल्वद्धिधों वाजपि मित्राणां प्रतिकुर्यात्परन्तप ॥ ३ ॥ 
एवं त्वयि न तब्चित्रं भवेद्यत्सोम्य शोभनम्‌ । 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद भी कोई विस्मयेत्पादिनी वात नहीं कि, चन्द्रमा भ्रपनी 
विमल किरणों से पृथिवो को सुन्दर शेभायुक्त कर दें। इसी प्रकार 
तुम जैसे सत्युरुष यदि श्रपने मित्रों का प्रत्युपकार कर इन्द्र, छुये, 
चन्द्रमा की तरद लेकदितकर शुभकर्म करो, तो इसमें कोई प्राश्वर्य 
नहीं । दे सुप्रीव | यह में ज्ञानता हूँ कि, तुम सदा ही प्रिय बोला 
फरते है ॥ ३॥ ४॥ 
ल्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन्‌ | 
त्वमेव मे सुहन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमईसि ॥ ५॥ 
छुके यह विश्वास दै कि, तुम्हारे साहाय्य से ते में समस्त 
शन्नुओों के परास्त कर दूँगा। तुम मेरे दितैषी मित्र हो, अतः तुम 
प्रेरी मदद करो ॥ ४ ॥ 
जहारात्मविनाशाय वेदेहीं राक्षसाधमः । 
वश्चयित्वा तु पौलोमीमनुद्गादा यथा शचीम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञिस प्रकार भ्रनुहाद, शो के पिता पोलोभी के धरोजा दे 
शी के हर ले गया था श्रोर पीछे इन्द्र द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार वद राक्तसाथम रावण अपना नाण करवाने के सीता जी का 
हर ले गया है ॥ ६ ॥ 
न चिरात्तं हनिष्यामि रावणं निशितेः शरे । 
पौलोम्याः पितरं दृप्तं शतक्रतुरिवाहवे ॥ ७ ॥ 


३७८ किष्किन्धाकाणडे 


शन्रुहन्ता इन्द्र ने जिस प्रकार शची के हरने वाले प्रौर हरने को 
ध्नुमति देने वाले शी के पिता का, ज्ञो वल् के गव॑ से गर्बित 
था, मार डाला था, में भो उसी प्रकार शीघ्र पैने वाणों से युद्ध में 
रावण को मार डालूं गा ॥ ७ ॥ 
एतस्सिन्नन्तरे चेव रजः समभिवर्तत | 
उष्णां तीव्रां सहस्तांशोर्छादयदूगगने प्रभाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिशः पयाकुलाथासन्रजसा तेन मूछता' 
चचाल च मही सर्वा सशैलबनकानना ॥ ९ ॥ 
इतने ही में ऐसी धूल उड़ी कि, सूर्य ढक गये झोर ऐसा श्रंध- 
कार छा गया कि, दिशाश्रों का त्ञान न रहा श्रोर पर्वतों तथा जंगत्नों 
सहित पृथिवी द्विल उठी ॥ ५॥ ६ ॥ 
ततो नगेन्द्रसड्ढाशैस्तीश्षणदं पं मंहावलेः । 
कृत्ल्ा संछादिता भूमिरसंख्येये: प्रवज्ञमेः ॥ १० ॥ 
देखते देखते पहाड़ जैसे विशाल शरीर धारी, पैने पैने दाँतों 
वाले श्रौर महावल्ली श्रगशित वानरों से सारी पृथित्री ढक 
गयी ॥ १०॥ 
निमेषान्तरमात्रेण ततस्तेहरियूयपः । 
कोटीशतपरीवारे: कामरूपिभिराहता ॥ ११ ॥ 


फिर पत्रक मारते ही इच्छारूपधारी सैकड़ों करोड़ यूथनाथ 
बानरों से पृथिवी ढक गयी ५ ११॥ 





१ मुछेता -व्याप्ततता | ( गो? ) 


एकानचत्वारिशः सर्गः ३७६ 


नादेये: पा्तीयैश्च सामुद्रैश्य महावलेः । 
हरिभिमेंधनिद॑दिरन्येश्व वनचारिभि: ॥ १२॥ 
ये वानरगण नदियों के तटों पर, पर्वतों पर, समुद्रों के तठों पर 
कर वनों में 'हने वाले और मेघ समान गर्जने वाले थे ॥ १२॥ 
तरुणादित्यवर्णैरच शशिगौरैश्च वानरे । 
पत्नकेसरवर्णैरच श्वेतेमेंस्कृतालये! ॥ १३ ॥ 
इनमें कितने हो तरुण सूर्य की तरह लाल रंग के, कितने ही 
चन्द्रमा की तरह सफेद रंग के, कितने ही ऋमल-कैसर के ( पीके ) 
रंग के थे, ( इनमें से ) मेरू पर्वत वासो वानरों का श्वेत रंग , 
था॥१३॥ 
कोटीसहस्रेद्शभिः श्रीमान्परिहृतस्तदा । 
वीर; शतबलिनांम बानर; प्रत्यदश्यत ॥ १४॥ 
दूस हज़ार करोड़ वानरों के साथ लिये हुए, शेभायुक्त शत- 
घली नामक वोर वानर देख पडा ॥ १४॥ 
तत; काआ्वनशैलाभस्ताराया वीयेवान्पिता । 
अनेकैदशसाहसेः . 
; कोटिभिः प्रत्यदश्यत ॥ १५॥ 
तदूनन्तर सुमेरु पर्वताकार तारा का पिता शनेक सहस्त कोटि 
बंदरों को अपने साथ लिये हुए भ्रा कर उपस्थित हुआ ॥ १५ ॥ 
तथापरेण कोटीनां सहस्नेण समन्वितः | 
पिता रुमायाः सम्प्राप्त: सुग्रीवर्वशुरों विभुः ॥ १६ ॥ 


एक सहस्लन करोड़ वानरों के साथ लिये सुप्रीव के ओर रुमा के 
पिता शाये ॥ १६ ॥ 


रेघ० किफ्किन्धाकाणडे 


पद्मकेसरसझ्लाशस्तरुणाकनिभाननः | 
वुद्धिमान्वानर श्रेष्ठ. सववानरसत्तमः ॥ १७॥ 
अनीकैवहुसाहस्बानराणां समन्वितः । 
पिता इनुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यदश्यत ॥ १८ ॥ 
कमलकेसर की तरह रंग वाले ग्रोर तरुण घूय॑ की तरह लाल 
लाल मुख वाले बुद्धिमान श्रोर सब वानरों में श्रेष्ठ हनुमान के 
पिता केसरी नाम्रक वानर श्रगणित कपिसेना लिये प्राते देख 
पड़े ॥ १७॥ १८॥ 
*  गोलाड्मूलमहाराजों गवाक्षो भीमविक्रमः । 
हत; कोटिसहस्न ण वानराणामद्श्यत ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर गेलांगूल (गे जेसी पंछ वाल्ते ) बंद्रों के मद्दाराज 
श्रौर भीम पराक्रमी गवात्त नामक वानर पक हज़ार करोड़ वानरों 
केा साथ लिये वहाँ आये ॥ १६॥ 
क्ष्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिवहणः 
हतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवतत ॥ २० ॥ 
भाम वेगवान्‌ रोदों के राज्ञा शत्रहन्ता धूत्र नामक रीछ दो 
सहस्ल करोड़ रोों की सेना लिये हुए श्राये ॥| २० ॥ 
महाचलनिमैधोरे! पनसो नाम यूथपः । 
आजगाम महावीयेस्तिसभिः कोटिभिहेतः ॥ २१॥ 


प्॑ताकार वषुधारी ध्योर भयडुर पनस नामक यूथपति बानर, 
मद्रावलवान्‌ तीन करोड़ वानरों के ले कर उपस्थित हुए ॥ २१॥ 


पकेानचत्वारिशः सर्गेः ८१ 


नीलाज्ञनचयाकारो नीलो नामाथ यूथपः । 
अदृश्यत महाकायः कोटिमिदेशभिदतः ॥ २२॥ 
नीलपर्वत की तरह विशाल वपुधारी नील नामक यूथपति, दस 
कराड़ वानरों का के कर उपस्थित हुए ॥ २२॥ 
तत; काअनशैलाभो गवयो नाम यूयपः । 
आजगाम महावीर कोटिमिः पञ्नभिदृतः ॥ २३ ॥ 
पौच करोड़ वानरों के लिये हुए, खुबर्ण पंत को तरह युति- 
वाले महावली गवय नामक यूथपति उपस्थित हुए ॥ रे३ ॥ 
दरीमुखभ्र वलवान्यूथपोभ्याययों तदा । 
हत्त: कोटिसहस्नेण सुग्रीव॑ समुपस्थितः ॥ २४ ॥ 


एक सहस्त कोटि वानरों की सेना साथ लिये हुए, दरी 
मुख नामक वलवान्‌ यूयपति सुप्रीव के समीप ध्ा कर उपस्थित 
हुए ॥ २४॥ 


पैन्दश द्विविदश्चोभावश्विषुत्रो महावलो । 
कोटिकोटिसह्रेण वानराणामहश्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 


मेंद और द्विविद नामक मद्दावलवान्‌ वानर श्श्विनी के पुत्र 
एक पक हज़ार कोटि सेना साथ ले कर झआये ॥ २५ ॥ 


गजइच वलवान्वीरः कोटिमिस्तिसभिहंतः । 
आजगाम महातेजाः सुग्रीवरय समीपतः ॥ २६ ॥ 


बलवान वीर गज, तीन करोड़ बानरों के साथ ले कर सुग्रोव 
के पास उपस्थित हुआ ॥ २६ ॥ 


शेघर किक्किस्धाकाणडे 


ऋश्षराजों महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः | 
कोटिमिदंशभि: प्राप्त: सुग्रीवस्य वशे स्थितः ॥ २७॥ 
रीठों के राजा महातेजल्वी जास्रवान्‌ दस करोड़ भाल्ुप्नों के 
साथ ले छुम्नीव के पास आये ॥ २9 ॥ 
सुमप्वान्नाम विक्रास्तो वानरों वानरेश्वरम्‌ | 
आययो वलवांस्तूण कोटीशतसमाहतः ॥ २८ ॥ 
रुमण नामक तेजस्वी ओर विक्रमशाली कपिराज शतकोटि 
वानरों के साथ श्रा।कर श्रति शीघ्र उपस्थित हुआ ॥ २८ ॥ 
तत; कोटिसहस्राणां सहस्तेण शतेन च । 
पृष्ठतोड्नुगतः प्राप्तो हरिभिगन्धमादन! ॥ २९ ॥ 
महापराक्रमी गन्धमादन नामक यूथपति सैकड़ों हज़ारों कोटि 
वानरों का साथ लिये हुए भराये ॥ २६ ॥ 
ततः पद्मसहस्नेण हृतः शह्डुशतेन च | 
युवराजो5द्नदः प्राप्तः पितृतुल्यपराक्रम/ ॥ ३० ॥ 
भ्रपने पिता वालि की तरह पराक्रमी युवराज श्रद्रद, एक 
हज़ार पद्म, भोर एक हज़ार शह्ढु वंदरों का साथ लिये हुए देख 
पड़े ॥ ३० ॥ 
ततस्तारादुतिस्तारों हरिभीमपराक्रमः । 
शे रिकोटीमिदृ्‌रत 
पश्चभिहरिकोटीभिद्रत: प्रत्यदश्यत ॥ ३१ ॥ 


तारा की तरह द्युतिमान्‌ तार नामक यूथपति पाँच करोड़ वानरी 
सेना के साथ दूर से झाते हुए देख पड़े ॥ ३१॥ 


एकानचलारिंशः सर्गः इेपदे 


इन्द्रजानु कपिवीरों यूयपः प्रत्यदश्यत । 
एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तैश्व संहतः ॥ २२ ॥ 
ग्यारह करोड़ वानरों के साथ लिये हुए वीरवर कपियूथपति 
इन्द्रजञानु भाते देख पड़े ॥ ३२ ॥ 
ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसब्निभः । 
अयुतेनाहतशचेव सहस्नेण शतेन च ॥ ३३ ॥ 


तरुण धूर्य की तरद तेजस्वी रम्भक नामक यूथपति सी करोड़ 
बंद्रों को साथ लिये दुए देख पड़े ॥ ३३ ॥ 


ततो यूथपतिरवीरो दुम्ंखो नाम वानरः । 
प्रत्यट्श्यत कोटिम्यां द्वाभ्यां परिहतो वली ॥ २४ ॥ 
ढु्ुंख नामक वीर यूथपति वानर, दे करोड़ बंदरों के लिये 
हुए प्ाते देख पड़े ॥| २४ ॥ 
कैलासशिखराकारवानरभीमविक्रमेः । 
हतः कोटिसहस्रेण हनुमान्प्रत्यदश्यत ॥ २३५॥ 


कैलासशिख्वर की तरद विशाल शरीर धारी भयहूुर पराक्रम 
वाले हनुमान ज्ञी सहस्न करोड़ वानरों का साथ ले उपस्थित 


हुए॥ ३५ ॥ 
नलश्नापि महावीयः संहतो द्मवासिभिः । 
कोटीशतेन सम्प्राप्तः सहन ण शतेन च॥ रे६॥ 


फिर मद्ावली नल नामक यूथनाथ, पेड़ों पर रहने वाले सो 
करोढ़ एक हज़ार वानरों की सेना साथ लिये हुए ध्याये ॥ ३६ ॥ 


३घ७ किप्किन्धाकायडे 


ततो दधियुखः श्रीमान्कोटिभिदेशमिहतः । 
सम्प्राप्तोईभिमतस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ३७॥ 
तदनातर शोभायुक्त दधिमुख नामक यूथपति दस करोड़ वानरों 
के साथ महात्मा छुम्नीव के समीप ग्राया ॥ ३७ ॥ 
शरंभः कुमुदों वहिवानरों रंह एवं च | 
एते चान्ये च बहवों वानराः कामरूपिण: ॥ ३८ ॥ 
आहत्य पृथिवीं सवा प्व॑तांश् बनानि च | 
यूथपा; समनुप्राप्तास्तेषां संख्या न विद्यते ॥ ३२९ ॥ 
इसी तरह यथेच्छरूपधारी शरभ, कुपुद, वहि झौर रम्भ भआादि 
प्रनेक भ्रन्य वानरयूथपरति श्र्िल पृथिवी, प्॑त, श्रौर ध्नों को 
ढकते हुए वहाँ थ्राये । इनकी गिनती नहीं थी ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
आगताश्र विशिष्टाश्र पृथिव्यां सववानरा! । 
आप्रवन्तः प्ुवन्तश्व ग्जन्तश्र प्रवद्ठमा: ॥ ४० ॥ 
पृथिवी पर जो मुख्य मुख्य वानर थे, बे सव उद्लते कूद्ते 
किलकारियां मारते खुग्नीव के पास था पहुँचे ॥ ४० ॥ 
अभ्यवत्तन्त सुग्रीव॑ सूयमश्रगणा इब । 
कुर्वाणा वहुशब्दांशर #यक्ृष्ठा वलशालिनः ॥ ४१ ॥ 
श्रौर चारों थ्रोर से सुग्रीव को ऐसे घेर लिया जैसे बादल 


छूय॑ को घेर लेते हैं। आये हुए प्रकट वलशाली वानर श्नेक प्रकार 
की बेलियां वेल रहे थे ॥ ४१॥ 


[ नोद--पुप्रीव द्वारा ढिये गये हस वानरी तैन्य-संग्रद से यह अवगत 
द्वोता है कि क्रिष्किन्धाराज्य में घतामन्त प्रथा प्रचलित थी । ] 





9 पाठान्तरे “ प्रहष्टा ?| 


एकोानचत्वारिशः सर्गः ८५ 


शिरोभिवानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌। 
अपरे वानरश्रेष्ठा! संयम्य च यथोचितम्‌॥ 
सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राज्लकयर्तदा ॥ ४२ ॥ 
इनमें से कोई तो सिर झुका श्रपना थाना सुग्रीव को जता 
रदे थे भोर कोई यथेचित रीति से हाथ जोड़ कर, सुग्रीष के 
पास ज्ञा खड़े हुए थे ॥ ४२॥ 
सुग्रीवस्त्वरितो रामे सवास्तान्वानरषभान्‌ | 
निवेदयित्वा ध्मज्: स्थितः प्राज्ललिरब्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
तदनन्तर सुग्रीव ने, तुरन्त ही धमंज्ञ श्रोरामचन्द्र जी को उन 
सब वानरों का झ्रागमन हाथ जे।डू कर निवेदन किया श्रौर फिर 
पानर--यूथपतियों से कद्दा ॥ ४३॥ 
ययासुखं पवतनिभरेपु 
बनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः । 
निवेशयित्वा विधिवद्धलानि 
बल बलब्जः प्रतिपत्तुमीष्टे ॥ ४४ ॥ 
इति एकानचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
दे समस्त धानरेन्द्रों | पव॑तों, करनों भोर बनों में जहां जिसके 
सुधिधा हो, वहाँ समस्त सैनिक पानरों के। ठहरा दे।। किर तुममें 
जे सेना की पद्धति से अभिक्ष हो, वे सैनिकों के गिन डालें ॥४४॥ 
किप्किन्धाकाणड का उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
+-+#-- 
घा० रा० कि०--२५ 


चत्वारिंशः सगेः 
औनीा- 
अथ राजा समृद्धाथ:* सुग्रीवः छवगाधिप/# । 
उवाच नरशादूलं राम॑ परवलादनम्‌ ॥ १ ॥ 
फिर समृद्धशाली कविरांज सुप्रीव ने शत्रहन्ता, नरश्रेष्ठ श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी से कहा ॥ १॥ 
आगता विनिविष्टाइव बलिन; कामरूपिण: । 
बानरेन्द्रा। महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिन! ॥ २॥ 
है भ्रोरामचन्द्र जी ! ये इन्द्र के समान पराक्रमी एवं कामरुपी 
बानरगण जे मेरे राज्य के अन्तगंत रहने वाले हैं, थ्रा गये ॥ २७ 
त इसमे बहुविक्रान्तैवेलिमिः; भीपविक्रगैः । 
आगता वानरा पोरा देत्यदानवसब्निभा: ॥ रे ॥ 


ये श्रनेक स्थानों में श्रपना व पिक्रम प्रकट कर चुके हैं। 
ये बड़े भीम पराक्रमी, दैत्य दानवों के समान घेर रूप वाले श्रोर 
बलवान समस्त वानर शआ पहुँचे हैं॥ ३॥ 
ख्यातकर्मापदानाश्च बलवन्ते जितकृमाः । 
पराक्रमेपु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥ ४ ॥ 


थे सब युद्धविद्या में प्रसिद्ध हैं, बड़े बलवान ओर कभो थकने 
वाले नहीं हैं। ये प्रसिद्ध पराकमी भी हैं श्रोर अपने कामों में बढ़े 
कुशल हैं॥ ४॥ जनक 
4 समृद्धार्थ:-प्रवृद्सवेसम्पत्ति: । (गो०) & पाठान्तरे--'प्रवगे- 
श्वरः |” | पाठान्तरे--'वानरा वारणेख्धाभा ।! पाठान्तरे--/हरिमिः ।”! 


चत्वारिशः स्गः झ्ष्छ 


पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः । 
कोटबग्रश' इसे प्राप्ता वानरास्तव किक्वरा। ॥ ५॥ 
हे राम ! ये सब पृथिषों आकाश में घूमने पाले, अनेक पव॑तों 
पर रहने वाले हैं। ये अ्रसंखय घानर जे शआये हैं, से ये सब श्याप 
के दास हैं ॥ ५ ॥ 
निदेशवर्तिन: सर्वे सर्वे गुरुहिते रता! । 
अभिप्रेतमनुष्ठातुं तव शक्ष्यन्त्यरिन्दम ॥ ६ ॥ 
ये सब प्पपने बड़ों की थ्राज्ञा मानने वाले श्यौर उनके हित में 
तत्पर रहने वाले हैं। हे श्ररिन्द्म ! ये आपके इच्छानुसार सब 
काम कर सकते हैं॥ ६॥ 
त इसमे वहुसाइस्रेर नीकैर्भीमविक्रमैः । 
यन्मन्यसे नरव्याप्र प्राप्तकाल तदुच्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
से ये कितनी ही सहस्त भीमविक्रमी सेना शभ्रापकी सेपा में 
उपस्थित है, अ्रव आपका जैसा विचार हो, वैसी समयेचित श्राज्ञा 
दीजिये ॥ ७॥ 
लत्सेन्यं त्वदशे युक्तमाज्ञापयितुमइसि । 
काममेषामिद कार्य विदित मम तत्वतः ॥ ८ ॥ 
है राम ! यह शआ्रापकी सेना आपकी श्राज्ञानुवर्तिनी है, झ्राप इसे 
शाक्षा दें। यद्यपि इनके भागे जे करना है वह में तत्वतः ( सारांश 


रूप में ) ज्ञानता हूँ ( ध्रर्थात्‌ इनका सीता जी के ढँढ़ना 
होगा )॥ ८५॥ 


$ कोव्यप्रश इृति बहुसंक्योपलदरां / ( गो० ) 


डैष८ किप्किन्धाकाणडे 


तथापि तु ययातत्वमाज्ञापयितुमईसि । 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीव रामो दशरथात्मम/ ॥ ९ ॥ 
तथापि आप इनको यथार्थरीत्या भ्राज्ञा दीजिये | जब सुग्रोव ने 

इस प्रकार कहा, तब द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ॥ ६ ॥ 

वाहुभ्यां सम्परिष्यज्य इद वचनमत्रवीत्‌ । 

ज्ञायतां मम वेदेही यदि जीवति वा न वा॥ १० ॥ 

स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्ससति रावण: । 

अधिगम्य तु बेदेहीं निलयं रावणस्य च॥ ११ ॥ 

प्राप्काल विधास्यामि तस्मिन्‍्काले सह त्वया । 

नाहमस्मिन्पभु! कार्ये वानरेश न लक्ष्मण: ॥ १२९॥ 

त्वमस्य हेतु! कार्यस्य प्रभुश्व परवगेश्वर । 

लमेबाज्ञापय विभे मम कायविनिश्चयम्‌ ॥ १३ ॥ 

छुप्रोव के गले लगा, यह वचन बोले, पहिले तो यद्द जान ल्लेना 
है कि, जानकी जीतो हैं या नहीं। फिर उस देश का पता लगाना 
है. जहां रावण रहता है। जब जानकी जी के जीवित रहने श्र 
राषण के निवास स्थान का पता चल जायगा, तव उस समय वहाँ 
पहुँच कर तुम्हारी सलाह से समयानुसार उचित कार्य किया 
जायगा । हे बानरेश ! में या लक्ष्मण इस काये के पूरा नहीं कर 
सकते | तुम्हों इस कार्य के कराने वाले हो भ्रोर हे वानरराज ! 
तुम्हीं इस काम को पार लगाने वाले दे । अतः तुम्हीं इस बारे में 
निश्चित काय का समझ वूक कर, इनको श्राज्ञा दो ॥ १०॥ ११॥ 
श्ार३॥ है हि 
# पाठान्तरे--“इति” 


चत्वारिशः सर्गः झप३ 


त्वं हि जानासि यत्काय मम वीर न संशयः । 
सुहृदृद्वितीयो विक्रान्तः प्राज्/ कालविशेषवित्‌ ॥ १४॥ 
हे घोर ! तुम निस्सन्देंह मेरे काम का जानते हो | एक तो तुम 


मेरे द्वितेषो, दूसरे पराक्रमो, तीसरे बुद्धिमान और चौथे समय को 
जानने वाले द्वो ॥ १४॥ 


भवानस्पद्धिते युक्तः सुहृदाप्तोः्थवित्तमः । 
एवबमुक्तस्तु सुग्रीवा बिनत॑ नाम यूथपम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्नवीद्रामसान्निध्ये ल_्मणस्य च धीमतः । 
शैलाम॑ मेघनिषेषमूर्जितं छवगेश्वरः ॥ १६ ॥ 
श्राप मेरे छ्वित में तत्पर सुद्दद हैं तथा भ्र्थवेत्ता हैं। जब 
श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रीध से इस प्रकार कद्दा, तब सुम्रीष ने, बुद्धि- 
मान श्रोरामचन्द्र जी श्रोर लक्ष्मण जी ही के आगे, विनत नामक 
यूथपति से, जे। पर्वताकार था भोर मेघ की तरह गरज्न रहा था, 
कहा ॥ १५॥ १६॥ 
सोमसूयात्मम: साथ वानरेवानरोत्तप । 
देशकालनययुक्तः कार्याकायवरिनिश्चये ॥ १७ ॥ 
हतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
अधिगच्छ दिश् पूवा सशैलवनकाननाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दे वानरेत्तम ! चन्द्र खूय की तरद् वर्ण वाले बानरों का जे। 


देश काल और नीति के जानने वाले, तथा जे करने ध्यनकरने कार्यो 
के पिषय में निश्चय करने की येग्यता रखने वाले एवं बलघान एक 
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लत्त वानरों का साथ ले, तुम पूर्ष दिशा को जाओ भौर वहाँ पर 
पर्वतों श्रोर काननों में ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
तत्र सीतां च वेदेहीं निलयं रावणस्य च । 
हि हु 
पागध्वं गिरिश्रृद्भंघु बनेषु च नदीपु च॥ १९ ॥ 
सीता जी का शोर रावण के आ्रावासस्थान का पता लगाओ। 
इनका पता लगाने के लिये वहाँ के समस्त पर्षत-शिखर, वन श्रौर 
नदियों को हू ढ़ो ॥ १६ ॥ 
नर्दी भागीरयीं रम्यां सरयूं कोशिकी तथा । 
कालिन्दीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरिम्‌ ॥ २० ॥ 
सरस्त्रती च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम्‌। 
महीं कालमहीं चेव शैलकाननशोधिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
भागीरथी गड्ढा, रमणीक सरयू, कोशिकी, कालिन्दी यमुना 
शोर रमणीक यमुनातट्वर्ती विशाल पत्रत, सरस्वती, सिन्धु, मणि 
की तरद स्वच्छ जल वाला सेनभद्र, मही श्र पर्वतों वनों सहित 
कालमही नदियों को ढुढ़ा ॥ २० ॥ २१ ॥ 
ब्रह्ममालान्विदेहांश् मालवान्काशिकोसलान | 
मागर्धाइच महाग्रामान्पुण्डान्बड्भांसयैव च ॥ २२ ॥ 
ब्रह्ममाल, विदेह, मालघा, काशिराज्य, काोसलराज्य, मगध, 
महाग्राम, पुणडू, बंग श्रादि देशों के प्रत्येक स्थान को खोजे ॥ २२ ॥ 
पत्तनं कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्‌ | 
सर्वमेतद्विचेतव्यं मा्गयद्विस्ततस्ततः ॥ २३ ॥ 
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रामस्य दयितां भायों सीतां दशरयस्तुपाम_। 
समुद्रमवगाढांश्च पर्वतान्पत्तनानि च ॥ २४ ॥ 
उन नगरों का भी खोजे जहाँ रेशम के कोड़े होते हैं झोर जहाँ 

चाँदी की खानें हैं। तुम इन सब प्रदेशों में घूम फिर कर सर्घ्॑र 
मद्दाराजा दशरथ की पुत्रवधू और भ्रोरामचन्द्र जी की प्यारी भार्या 
सोता को हूंढ़ों। सप्रुद्ग के वीच जो टापू हैं, उनके पहाड़ों शोर 
नगरों में भी है ढ़ना ॥ २३॥ २४॥ 

मन्‍्दरस्य च ये कोटि संभ्रिताः केचिदायताम_। 

१कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णकाः || २५ ॥ 

घोरलोहमुखाश्रेव जवनाश्चैकपादका: । 

अक्षया बलवन्तश्र पुरुषा; पुरुषादकाः ॥ २६ |॥ 

किराता: कणयूडाश्र हेमाड्लाः प्रियदशनाः । 

आममीनाशनास्तत्र किराता द्वीपवासिनः | २७ ॥ 

कं 
अन्तजलचरा पोरा नरब्याप्रा इति श्रुताः | 
एतेषामालयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः ॥ २८ ॥ 


मन्द्राचल पर्वत की तलहटी में जे नगर <से हुए हैं, उन सत्र 
में भी ढेँढ़ना | कर्णरद्धित, ञ्योठों पर कानों पाले, भयडडुर लोह 
घुख वाले, बड़ो तेज़ी के साथ चलने पाले, इकरंगे, प्रत्तय्य बल- 
बाले, नरमाँसभाजी लेग, कच्ची मछलियाँ खाने घाले किरात, 
कानों के ऊपर चोटी रखाने पाले, खुनहली रंग की देह वाले, देखने 
में छुन्दर, किरात द्वीपवासी, जे जल के भोतर जलजन्तुओं की 


$ कर्ण॑प्रावरणाः--आच्छादितवर्णा: । निष्कर्णाइस्यथ: | ( गो" ) 
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तरह विचरने वाले हैं और भयडुर हैं तथा नरव्याप्र कद कर 
प्रसिद्ध हैं, इन सब के रहने के स्थानों को, दे वानरे ! तुम ढूँढ़ना 
॥ २४ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 

गिरिभियें च गम्यस्ते पुवनेन पवेन च | 

रत्वन्तं यवद्वीपं सप्तराज्योपश्ोभितम_॥ २९ ॥ 

जिन स्थानों में पव॑तों पर से मार्ग हो श्रथवा जहाँ घरनयी या 

नाप से जा सकी, पहाँ जा कर ढेढ़ना | सात राज्यों से सुशामित 
रलवान्‌ यपद्वीप में भी ज्ञाना ॥ २९ ॥ 


सुवर्रूप्पक चैव सुवर्णाकरमण्डितम_। 
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरों नाम पवतः ॥ ३० ॥ 
इस द्वीप में सेने की खानें होने से लोग इसे सेने चाँदी 

का द्वीप भी कह्दा करते हैं। यथद्वीप के भ्रागे शिशिर नामक पर्षत 
है॥ ३० ॥ 

दिवं स्पृशति श्रृद्ञेण देवदानवसेवितः । 

एतेषां गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु बनेषु च ॥ ३१ ॥ 

मार्गध्व॑ सहिता: सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम_। 

ततो रक्तजलं शोणमगाध॑ शीघ्रवाहिनम_॥ ३२ ॥ 


इस पर्वत के शिखर श्आका गस्पर्शी हैं ओर उन पर देघता दानव 
रद्दा करते हैं । इन सब गिरिदुर्गों, नदी के मुद्दानों पर, और पनों में 
तुम सब मिल कर यग़स्विनो रामपल्ली सीता का पता लगाना । 
फिर, लाल रंग का भ्रगाध जल वाला श्रोर बड़ी तेज्ञ धार घाला 
शोश नामक नद मिलेगा ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
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गत्वा पार समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ | 
तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु बनेषु च ॥ रे३े ॥ 
रावणः सह वैदेज्या मार्गितव्यस्ततस्ततः । 
पवृतप्रभवा नद्यः सुरम्या बहुनिष्कुटाः' ॥ ३४ ॥ 
फिर समुद्र के उस पार जाना । पह्ां सिद्ध चारणों से सेवित 
डसके तों पर, रम्य विचित्र पनों में, रावण सह्दित जानकी जी का 
इधर उधर तलाश करना । वहां पर पहाड़ी नदियों के तठों पर बहुत 
से रमणीक उद्यान हैं॥ ३३॥ ३४॥ 
मार्गितव्या दरीमस्तः पर्वृताश्व वनानि च | 
ढ़ ( 
ततः समुद्रद्वीपांश सुभीमान्द्रष्दुमहथ ॥ २५ ॥ 
उनमें तथा घाटियों में, पर्वतों पर ओर बनों में तुम सीता का 
तथा रावण के आपास-स्थान के तलाश करना | तद्नन्‍तर तुम 
को घड़े भयानऊ समुद्री ठापू देख पड़ेंगे ॥ ३५ ॥ 
ऊर्मिवन्तं समुद्र च क्रोगन्तमनिले[द्धतम्‌ । 
तत्रासुरा महाकायाश्छायां गह्लन्ति नित्यशः ॥ ३६ ॥ 
घहाँ पर बड़ी बड़ो लहरें उठती हैं क्लौर वायु के संयेग से 
समुद्र नाद करता है. वहाँ पर बड़े बड़े शरीर वाले अखुर लोग रहते 
हैं, ज्ञे सदैष समुद्र के ऊपर उड़ने घालों की छाया पकड़ केते 
हैं ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीघंकाल बुश्नक्षिता: । 
त॑ कालमेघप्रतिम॑ महोरगनिषेवितम्‌ ॥। २७ ॥ 


१ निष्कुटाः--उद्यानविशेषा । (गोल ) 
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श्राकाशचारियों की छाया पकड़ने के लिये उनके ब्रह्मा जो 
की थ्राज्ञा है। वे बहुत दिनों से भूखे हैं। तुम उस प्रलयकालीन 
मेघों के समान तथा बड़े सर्पों से युक्त । ३७ ॥ 
अभिगम्य महानादं 'तोर्थेनेव महोदधिम्‌ । 
ततो रक्तजलं भीम॑ लोहितं नाम सागरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस महानाद करते हुए सप्रुद्र के किनारे किनारे ही जाना 
अथवा बड़ी सावधानी से जाना श्रोर उन छायाग्राहियों से 
सावधान रहना । तद्नन्तर तुमका लाल जल का लोहित नामक 
भयडुर समुद्र मिलेगा ॥ ३८॥ 
गता द्रक्ष्यथ तां चेव बृहतीं कूटशास्मलीमू । 
गृह च बेनतेयस्य नानारत्रविभूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पहाँ जाने पर तुम्हें एक बड़ा सेमर का पेड़ देख पड़ेगा। वहीं 
पर नाना रलविभूषित गरुड़ का घर बना हुआ है ॥ ३६॥ 
तत्र कैलाससझ्डाशं विहितं विश्वकरषणा । 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसा: ॥ ४० ॥ 
शैलपूड़ेपु लम्बन्ते नानारूपा भयावहा: । 
ते पतन्ति जले नित्य॑ म्रूयस्योदयन प्रति॥ ४१ ॥ 
निहता ब्रह्मतेजो भिरवन्यहनि राक्षसा: । 
अभितप्ताश् मर्येण लम्बन्ते सम पुनः पुनः ॥ ४२ ॥ 


पद घर कैलास की तरह विश्वकर्मा ने बनाया है। वहां 
नानारूप धारी पर्षताकार और भयडुर मन्देह नामी राक्तस पर्वत 


$ तौर्थेनामिगम्य--उपायेमिगग्य। (गो० ) 
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शिखरें पर लटका करते हैं। जब सूर्य उदय द्वोते हैं, तब छूर्य के 
ताप से तप्त हो नित्य ब्राह्मणों की अर्ध्याअलि से ये मारे जाते हैं 
पोर सूर्य के ताप से तप्त हा, फिर पर्वतशिखर पर लठक जाते हैँ 
॥ ४० ॥ ४३॥ ४२॥ 
ततः पाण्डरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम_। 
गता द्रक्ष्यय दुधर्षा मुक्ताहारमिवार्मिभि: ॥ ४३ ॥ 
तद्नन्तर सफेद बादल के रंग वाला त्तीरोद नाम का समुद्र है। 
वहाँ ज्ञान पर तुम देखेंगे कि, वह भ्रपनो लद्दरों से मेतती के हार 
की तरह ज्ञान पड़ता है ॥ ४३॥ 
तश्य मध्ये महाव्श्वेत ऋषभों नाम पव॑तः । 
दिव्यगन्पैः कुसुमिते रानतैइच नगैहतः ॥ ४४ ॥ 
त्नीरोद समुद्र के बीच में ऋषभ नाम का एक पहाड़ है। उस 
पर दिव्य गन्ध युक्त फले फूले सघन पेड लग रहे हैं ॥ ४४॥ 
सरइच राजतैः पत्नेज्वलितैहमकेसरेः । 
नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसे: समाकुलम्‌ | ४५ ॥ 
डस पर्षत पर ही सुदर्शन नाम का एक तालाब है जिसमें खुन- 
इले रंग के कमल के फूल सुशाभित हो रहे हैं. श्रोर वहाँ राजहंस 
किलोलें किया करते हैं ॥ ४५ ॥ 
विवुधाश्चारणा यक्षा: किन्नराः साप्सरोगणा: । 
हष्टा: समभिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः ॥ ४६ ॥ 


उस सरोवर के तट पर बहुत से चारणं, यत्त, किन्नर और 
भ्रप्सराएँ हर्षित दो क्रीड़ा करने के लिये घूमा करती हैं ॥ ४६ ॥ 
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प्लोरोदं समतिक्रम्य ततो द्रक्ष्यय वानरा! । 
जलोद॑ सागरश्रेष्ठं सवंभूतमयावहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे वानरगण ! त्ञीरसागर उतरने के बाद जलोद नामक 
सागर मिलेगा | यह समुद्र सब प्राणियों को भय उपजाने पाला 
॥ ४७ ॥ 
तत्र तत्कोपज॑ तेज; कृत हयमुखं महत्‌ | 
अस्याहुस्तन्महावेगमोदनं सचराचरम_॥ ४८ ॥ 
उसमें थ्रोव॑ नामक ब्रह्मर्षि के क्रोध से उत्पन्न विशाल हयमुख 
नामक तेज उत्पन्न हुग्रा है । उसका भ्रदूभुत तेज है श्रोर युगान्‍्त में 
चर, श्रचर समस्त प्राणि उसमें भात की तरह उबलते हैं॥ ४८॥ 
तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकसाम_। 
श्रुयते च समर्थानां दृष्ठा तद्धअवामुखम्‌॥ ४९ ॥ 
समुद्र वासी प्राणी जो उसकी लपठें सह सकते हैं, वे उस बढ़- 
घानल के देख कर, मारे डर के बिल्लाया करते हैं। उनके विल्लाने 
का शब्द चर्हा सुन पड़ता है ॥ ४६ ॥ 
स्वादृदस्योत्तरे देशे येजनानि त्रयोदश । 
जातरूपशिलो नाम महान्कनकपबतः ॥ ५० ॥ 
स्वाद समुद्र के उत्तर तठ पर तेरद् योजन विस्तार बाला, सोने 
की तरह प्रभावाला एक बड़ा पहाड़ है, जिसका नाम ज्ञातरुप- 
शिल हल ॥ ४० ॥ 
तत्र चन्द्रप्तीकाशं पन्नगं धरणीपरम्‌ । 
पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्य्य वानरा: ॥ ५१ ॥ 


चत्वारिशः सर्गः ३१७ 


हे घानरों ! व्दाँ तुम लोग चन्द्रमा की तरह सफेद प्रभा 
पाले प्रौर कमलपन्न की तरह बड़े बड़े नेत्रों घाले एक धरणोधर 
सर्प के देखागे॥ ५१॥ 
आसीन  परवेतस्याग्रे सरवेभूतनमस्कृतम्‌ | 
सहसख्शिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पहाड़ के शिखर पर सब देवताओं से नमस्कृत, सहस्त्र मस्तकों 
वाले प्रनन्त जी नीलाम्बर धारण किये हुए बैठे रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
त्रिशिराः काश्वनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः | 
स्थापितः पब॑तस्याग्रे विराजति सवेदिकः ॥ ५३ ॥ 
डसी पर्वत के शिखर पर तीन शाखा वाला, सुनहला, ताल 
का वृत्त, ध्ज्ञा की तरह एक वेदी पर लगा हुआ है ॥ ५३॥ 
पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृत तथ्निदशेश्वरेः । 
ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपर्व तः ॥ ५४ ॥ 
देवताशं ने पूर्व दिशा की धीमा के निर्देश के लिये इस ताल 
वृत्त को चिन्ह स्वरूप वहाँ बना रखा है। इसके बाद कान्तिमान 
( भ्र्थात्‌ चमकीला ) सुबर्णमय उदय पर्वत है ॥ ५४॥ 
तस्य कोर्टिदियं स्पृष्ठा शतयोजनमायता । 
जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका || ५५ ॥ 
इस पर्षत का अगला शिखर श्राकाशस्पर्शी है श्रौर सो 


मा ह लंबा है। वह सेने की दिव्य वेदी सहध्दित पहाँ विराजमान 
॥ ४५ ॥। 


रेप किष्किन्धाकाणडे 


सालेस्तालेस्तमालैश्च कर्णिकारेश् पुष्पितै: | 
जातरूपमर्येर्दिव्यें: शोभते तूयसन्निमैः ॥ ५६ ॥ 
उस पर सुनहले दिव्य खूथं की तरह चमकोले श्रोर फूले 
हुए साल, ताल, तमाल भ्रोर कनेर के पेड़ लगे हुए हैं॥ ५६ ॥ 
तत्र येजनविस्तारमुस्छितं दशयेजजनम्‌ । 
शरद्ढं सोपनसं नाम जातरूपमयं प्रुवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उस पर्षत पर खुवशंभय एक सोमनस शिखर है, जो एक 
येोजन पिस्तार वाला ( लंबा ) श्रौर दस योजन ऊँचा है॥ ५७॥ 
तत्र पूर्व पद कृत्वा पुरा विष्णु्धिविक्रमे | 
द्वितीयं शिखरे मेरोश्चकर पुरुषोत्तम: ॥ ५८ ॥ 
पूरवकाल में पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने ( वामनावतार के 
समय ) तीन पग पृथिवी नापने के समय, पहला पैर इसीके श्टडू 
पर रखा था, श्रौर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर ॥ ५८ ॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः । 
दृश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्छयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
खूय भगवान्‌ उत्तर की भर से जम्बुद्वोप की परिक्रमा करते 
हुए इसीके उच्च शिखर पर लोगों के भली भाँति देख पड़ते हैं॥ ६॥ 
तत्र बेखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः। 
प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूयवर्णास्तपस्थिनः ॥ ६० ॥ 


वहाँ पर सूर्य के समान प्रकाशमान, वेखानस नामक वालखिल्य 
महर्षि तपस्या करते हुए दिखलाई पड़ते हैं॥ ६० ॥ 


चत्वारिंशः सगेः ३६६ 


अयं सुदशनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते । 
यस्मिस्तेमश्च चश्षुश्व स्वध्ाणभृतामपि ॥ ६१ .॥ 
इसीके पास सुद्शन नामक द्वीप देख पड़ेगा । जब इस सोम- 
नस शिखर पर सूर्योदय होता है, तब सव प्राणियों के नेत्रों में उजाला 
श्राता है॥ ६१ ॥ 
शैलस्य तस्य भ्रृड्धेपु कन्दरेषु बनेषु च । 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२ ॥ 
इस शैल के ऊपर की कन्द्राशओं भ्रोर पनों में रावण सहित 
ज्ञानकी जी तथा रावण के सर्वत्न तलाश करना ॥ ६२॥ 
काश्वनस्य च शैलस्य सूयस्य च महात्मन; । 
आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते ॥ ६३ ॥ 
खुबरण के रौल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब प्रातः 
सन्ध्या लाल रंग की देख पड़ती दै॥ ६३ ॥ 
पू्वमेतत्कृतं द्वारं पृथिव्या श्ुवनस्य च | 
कु. के डर, 09. 
सूयस्योदयन चेतर पूर्वा झोष। दिगुच्यते ।। ६४ ॥ 
ब्रह्मा ने पूर्व काल में यही पूर्ष दिशा रूप पृथिवी ओर भुवनों 
का द्वार बनाया | इसी दिशा में छू उदय होते हैं, भ्रतः इसे पूर्व 
दिशा कहते हैं॥ ६४ ॥ 
तस्य शैलस्य पृष्ठेषु नि्रेषु गुहासु च । 
रावण: सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६५ ॥ 


उस उद्याचल के ऊपर के मरनों भर कन्द्राश्रों में सीता परौर 
रावण के खेोजना ॥ ६५॥ 
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ततः परमगम्या स्याहिक्पूवां त्रिदशाहता । 
रहिता चन्द्रत्ूयाभ्यामदृश्या तिमिराद्ृता ॥ ६६ ॥ 
आगे देवता लोगों का निवासस्थल होने के काय्ण उस 

पषत के भ्रागे पूर्व दिशा श्रगम्य है, भ्र्थात्‌ जाने के येग्य नहीं है। 
क्योंकि सूर्य भ्रोर चन्द्रमा के प्रकाश पिना वहाँ भ्रंधकार वना रहता 
है भ्रोर कुछ खूक नहीं पड़ता ॥ ६६ ॥ 

शैलेषु तेषु सर्वेपु कन्दरेपु बनेषु च। 

ये च नोक्ता मया देशा विचेया तेषु जानकी ॥ ६७॥ 


श्रतः तुम उन पर्वतों, गुद्दाओं श्रोर उन नदियों. के तटव्ती 
स्थानों में तथा उन देशों में, जिनके नाम मेंने नहीं लिए हैं. जा कर, 
जानकी को ढूँढ़ना ॥ ६७ ॥ 


एतावद्वानरे: शक्यं गन्तुं वानरपुद्ठवाः । 
अभास्करममर्यादें न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे वानरश्रेष्टो ! बस यहाँ तक वानर लोग ज्ञा सकते हैं । इसके 
श्रागे का द्वाल, छुपे का प्रकाश न होने से तथा मर्यादाहीन होने के 
कारण, मुझे मालूम नहीं ॥ ६८ ॥ 
अधिगम्य तु वेदेहीं निलयं रावणस्य च । 
मासे पूर्ण निवरंध्वमुदयं प्राप्य पव॑तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
देखे सीता शोर रावण का पता लगा कर श्रोर उदयाचल तक 
जा कर, एक महीने के भीतर ही लौट थ्राना ॥ ६६ ॥ 
ऊर्ध्व मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्मम | 
ब्लिवत 5 
सिद्धार्या: सबन्निवर्तध्वमधिगम्य च मैयिलीमू ॥ ७० ॥ 
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महीने से श्रधिक मत लगाना । ज्ञो एक महीने के ऊपर लगा- 
बेगा उसे में मार डालूं गा। ख+रदार ! काम पूरा कर के लोटना । 
जाओ भर सीता का पता लगा कर श्राश्रो ॥ ७०॥ 
महेन्द्रकान्तां वनपण्डमण्डितां 
दिशव॑ चरित्वा निपुणेन वानराः । 
अवाष्य सीतां रघुव॑शजप्रियां 
ततो निद्वत्ताः सुखिनो भविष्यथ ॥ ७१ ॥ 
हि इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 
इन्द्र की थ्री, वनादिरों से भूषित, पूर्व दशा के तुम चतुर 
वानर भली भांति खाजना, यदि तुम भ्रोरामचन्द्र जी की प्रिय 
जानकी का पता लगा कर लैटोंगे, तो तुम सव वहुत प्रसन्न 


होगे ॥ ७१॥ 
किफिन्धाकायड का चालीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
न्ज््क >नन्‍न्‍न्‍न्‍ 
एकचत्वारिशः सर्गः 
तत; प्रस्थाप्य सुग्रीवर्तन्महद्दानरं बलम्‌ | 


दक्षिणां प्रेपयामास वानरानभिलक्षितान! ॥ १॥ 
कपिराज्ञ वीरवर सुग्रोव ने उस महती वानरी सेना को पूर्व 
दिशा की श्लोर भेज, कार्यसाधन में परीक्षित बानरों के वृत्तिण 
दिशा में भेजा ॥ १॥ 
१ अमिछक्षितानू--कार्यसाधकत्वेन परीक्षितान्‌ । ( शि० ) 
चा० रा० कि०--२६ 
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नीलमग्मिसुतं चैव हनुमन्तं च वानरम्‌ | 

पितामहसुतं चैव जाम्ववन्तं महावलम्‌ ॥ २ ॥ 

सुझोत्रं च शरारिं च शरगुल्मं तथेव च | 

गज गवाक्षं गवयं सुषेणद्रपभं तथा ॥ ३ ॥ 

पैन्दं च द्विविदं चैव विजय गन्धमादनम्‌। 

उल्कामुखमनड्ढं# च हुताशनसुताबुभी ॥ ४ ॥ 

अन्जदप्रमुखान्वीरान्वीर! कपिगणेह्वर! । 

वेगविक्रमसम्पन्नान्सन्दिदेशं विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ « 

श्रम्मिसुत नील, हनुमान, भ्रोर ब्रह्मा के पुत्र मद्मावली ज्ञाग्बवान, 

सुद्दोत्न, शरारि, शरगुल्म, गज, गवात्त, गवय, सुषेण, वृषभ, मेन्द, 
द्विविदू, विजय, गन्धमादन, तथा श्रप्नि के दोनों पुत्र उद्कापुख 
और ध्नड़ का, जो वेग शोर पराक्रम वाले थे, कपिराज शोर सव 
देशों के विशेष रूप से जानने वाले सुग्रोव ने दृत्तिण दिशा को 
भेज्ञा । २॥३॥ ४॥ ५ ॥ 

तेषामग्रेसरं चैव महद्वलमथाज्वदम। । 

विधाय हरिवीराणामादिशदृक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 

दत्ति० दिशा का जो वानर भेजे, उत सब के मुखिया बड़े 

वलवान्‌ युवराज श्रैगद के वना कर, सुग्रीव ने उनका दत्तिण दिशा 
का भेजा ॥ ६ ॥ 

ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः । 

कपीशः कपिमुख्यानां स तेपां तानुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 





० पाठान्तरे--" असनज्ञ । ” | पाठान्तरे “ मदद्वऊमसड्ुमम्‌ । 
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कपिराज सुग्रीव ने उस दिशा में जो जो देश दुर्ग थे, उनका 
वृत्तान्त उन वानरों के नेताप्ों को बतलाया ॥ ७॥ 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानादुमलतायुतम्‌ । 
नर्मदां च नदी रम्यां# महोरगनिषेविताम्‌ ॥| ८ ॥ 
तुमका सहस्त्र शिखर वाला विविध वृत्तों से युक्त विन्ध्याचल 
प्रथम मिक्लेगा । फिर बड़े बड़े सर्पो से युक्त शरर रमणीय गेादावरी 
नदी मिल्लेगी ॥ ८५॥ 
ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीमू। 
बरदां च महाभागां महोरगनिषेविताम्‌ || ९॥ ,. 
तदनन्‍्तर गादावरी झोर रमणोक कृष्णवेणी नदी मिल्नेगी। 
इन वर देने वाली महाभागा नदियों के शअआास पास वड़े बड़े सप॑ रहते 
हैं ॥ ६ ॥ 
मेखलामुत्कलां चेव दशार्णनगराण्यपि । 
अश्ववन्तीमवन्ती च सर्वमेवानुपश्यत ॥ १० ॥ 
तदनन्तर तुम लोगों के मेखल, उत्कल, दशार्ण देश के नगर, 
ध्रश्ववन्ती और प्रवन्ती मिलेगी । इन प्रदेशों में घूम फिर कर पता 
लगाना ॥ १० ॥ 
विदर्भानपिकांश्चेव रम्यान्माहिषकानपि । 
तथा वद्भान्कलिझ्लांश्च कोशिकांश्च समनन्‍्ततः ॥ ११॥ 
फिर तुमफा विदर्भ, ऋषिक, ध्रौर रमणीक माहिषक भी 


मिलेगा | फिर वंग, ऋलड़ भ्रौर काशिक देश मिलेंगे। इन देशों में 
सर्वत्र खोज कर ॥ ११॥ 
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अन्वीक्ष्य दृण्डकारण्यं सपरवतनदीगुहम्‌ । 
नदीं गोदावरीं चेव सर्वमेवानुपश्यत ॥ १२ ॥ 
तुम लेग दण्डकारण्य के समस्त पहाड़ों, वहाँ की नदियों, 
गुफाशों तथा गेदावरी नदी के तटवर्तों स्थानों के खेजना ॥ १२ ॥ 
तथेवान्श्रांथ पुण्डांथ चोलान्पाण्डयान्सकेरलान्‌ 
अयोगुखश्च गन्तव्यः पवतों धातुमण्डितः ॥ १३॥ 
तदनस्तर श्रान्त्र, पुणड़् चाल, पांड्य ओर केरल, देशों का देख, 
श्रयेमुख नामक धातु थों से मत्डित पर्वत पर ज्ञाना ॥ १३ ॥ 
“विचित्रशिखरः श्रीमांशिचत्रपुष्पितकाननः । 
सचन्दनवनोइशो मार्गितव्यों महागिरिः ॥ १४ ॥ 
यद्द पर्वत विनित्र शिखरों तथा भनेक फूले हुए वनों से शोभा- 
युक्त है। इसके ऊपर चन्दन वृत्तों का वन है। से इस महापर्बंत 
पर भी हृढ़ता ॥ १४ ॥ 
ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नसलिलां शिवाम्‌ | 
तत्र द्रक्ष्यय काबेरीं विहितामप्सरोगणे! ॥ १५ ॥ 
इसके वाद तुम लोगों को दिव्य, खच्छ जल वाली, पुण्यतोया 
कावेरी मिक्तेगी, जिसके तठों पर अप्सराएँ विहार किया करती 
हैं॥ १५४ ॥ 
तस्यासीन॑ नगस्याग्रे मलयस्य महोजसम्‌ । 
द्रक्ष्ययादित्यसझ्ाशमगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ | १६ ॥ 


फिर मलय पवेत के शिखर पर प्रासोन महातेजस्वी छुय के 
समान ऋषिध्रेष्ठ भ्रगसूय जी मिलेंगे ॥ १६ ॥ 
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ततस्तेनाभ्यनुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना । 
ताम्रपर्णी' ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ ॥ १७ ॥ 
जव वे प्रसन्न हो तुमके विदा करें, तव वहां से चल कर घड़ि- 
यालों से परिपूर्ण ताम्रप्णों मठ्नानदो के पार द्वोना ॥ १७॥ 
सा चन्दनवनेर्दिव्ये: प्रच्छन्ना द्ीपशालिनी । 
कान्‍्तेव युवतिः कान्‍्तं समुद्रमगाहते ॥ १८ ॥ 
इस नही के उभय तट झौर इसके द्वीप ! ठापु ) चन्दन के पेड़ों 
से भ्रान्लादित हैं। यह नदी समुद्र से, वेसे दो जा कर मिलती है, 
जैसे काई युवती ख्रो अपने पति से मिलती है ॥ १८॥ 
ततो हेममय॑ दिव्य॑ म्रुक्तामणिविभूषितम्‌ । 
युक्त कवार्ट पाण्डयानां गता द्रक्षयय वानरा; ॥ १९॥ 
है वानरों | तदननन्‍्तर तुम लोगों के सेने का शोर विज्य 
मेतियों का जड़ाउ पांड्यवंशियों का फाटक देख पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधायाथनिश्रयम्‌ । 
आगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः || २० ॥ 
चित्रनानानगः श्रीमान्महेन्द्रः पर्वतोत्तम: । 
जातरूपमयः श्रीमानवगाढों महाणवम्‌ ॥ २१ ॥ 
नानाविषैनंगेः सर्वेलताभिश्रोपशोभितम्‌ | 
देवर्पियक्षप्रवरैरप्सरोभिरच सेवितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धचारणसद्वैइच प्रकीर्ण सुमनाहरम्‌ । 
तमुपैति सहस्राक्ष; सदा पर्ंसु पवंसु ॥ २३॥ 
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तद्नन्तर तुर्दें समुद्र मिल्ेगा। उस सप्रुद्र के पार ज्ञाने के 

विषय में भ्रपनी सामथ्य के विचार कर, उसके पार द्वोना। वहां 
पर श्रगस् मुनि ने समुद्र के भोतर मद्देग्द्धाचल पद्दाड़ को खड़ा 
कर दिया है। यह पव॑त सुवर्शमय है। इसके श्रनेक प्रकार के शरद 
लताश्रों से सुशोमित हैं । उस पर्वत पर देवषि, यत्त, भ्रप्सराएँ ध्रोर 
चारण रहा करते हैं। इससे भो यह वड़ा मनोहर हो गया है। 
प्रत्येक पर्व पर समुद्रस्नान करने को इस पर्व॑त पर इन्द्र श्राया करते 
हैं॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ 

द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयेजनविस्तृतः । 

अगम्ये मानुषेदीप्रर्तं मागध्य॑ समन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 

इस समुद्र के उस पार सो याजन लंवा पक द्वीप है।उस 

द्वीप में कोई मनुष्य नहीं ज्ञा सकता। उस द्वोप में भी सर्वत्र 
खाजना ॥ २४ ॥ 

तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः | 

स॒ हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मन; ॥ २५॥ 

राक्षसाधिपतेवांसः सहस्राक्षसमदुतेः । 

दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६॥ 

अड्वारकेति विख्याता च्छायामाक्षिप्य थोजनी | 

एवं निःसंशयान्कृत्वा संशयान्नएसंशया; ॥ २७ ॥ 

मगयध्व॑ नरेन्द्रस्य पत्तीममिततेजसः । 

तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्समुद्रे शतयोजने ॥ २८ ॥ 


चहाँ जा कर उसमें सव जगह विशेष कर सीता को हृढ़ना । 
वही स्थान इन्द्र तुल्य दीप्रमान रात्तसपति दुरात्मा और वध करने 
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योम्य रावण का वासस्थल है। द्तिणसमुद्र के वीच में अज्ञारिका 
नाम की प्रसिद्ध रात्तसी है, जे! प्राकाशचारियों को उनकी छाया 
द्वारा पकड़ कर खा डाला करतो दै। ।मेरे वतलाये हुए संशययुक्त 
स्यानों को भलो भाँति देख भा कर ओर सव सन्देहों का दूर कर 
पम्रित तेजस्वी नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी की भार्या सीता के खलोजना । 
उस द्वीप के लांघ कर, सो याजन वाल्ले शेभायुक्त समुद्र के वीच 
॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ रे८॥ 
,गिरिः पुष्पितके नाम सिद्धचारणसेवितः | 
चन्द्रसयोशुसड्राशः सागराम्बुसमाहतः ॥ २९ ॥ 
पुष्पितक नाम का एक पहाड़ है, इस पर भी सिद्ध श्रोर चारण 
रहा करते हैं। यह खूय ओर चन्द्रमा की तरद् कान्तिमान्‌ चारों प्रो 
से सागर के जल से घिरा हुआ है ॥ २६ ॥ 
्राजते विपुलेः श्रृद्धेरम्बर॑ विलिखन्निव । 
तस्येक॑ काश्नं थ्रृड़ंं सेवते यं दिवाकरः ॥ २० ॥ 
इस पर्वत के शिखर ध्याक्राशस्पर्शी हैं।इसके एक सोने के 
श्र का छू्य भगवान सेवन किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
इबेत॑ राजतमद्भॉ& च सेवते यं निशाकरः । 
न त॑ क्ृतप्लाः पश्यन्ति न तृशंसा न नास्तिका; ३२१॥ 
और उसके दूसरे चांदी के श्टड्र का निशानाथ चन्द्रमा सेवन 
किया करते हैं। इस पर्वत का कृतप्न, नृशंस श्ौर नास्तिक लोग नहीं 
देख पाते ॥ ३१॥ 
प्रणम्य शिरसा शैलं त॑ विमागंत वानरा; । 
तमतिक्रम्य दु्धर्पा: सूर्यवान्नाम पर्ृतः ॥ ३२॥ 


#% पाठास्तरे--“* राजतमेक ।'' 


४०५८ किक्किन्धाकायडे 


अध्वना दुर्विगाहेन येजनानि चतुददश । 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युता नाम पवेतः ॥ ३३ ॥ 
हे वानरो ! तुम इस पर्व॑त का प्रणाम कर सीता जो के हृढ़ना। 
उस पत॑त के थ्रागे जाने पर तुमको दु्धर्ष सूर्यवान्‌ नाम का पर्वत 
मिलेगा। पू्वंकथित पर्वत से यह पर्वत चोदह येजन के प्रन्तर 
पर है, किन्तु इसका मार्ग बड़ वेंड्ा है। सूर्यवान्‌ पर्वत के श्रागे तुम्हें 
चैद्युत नाम का पहाड़ मिलेगा ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
पर ७१५७ (्‌ न 
सबकामफलेहक्षें: सवकालमनोहरी । 
तत्र भुक्त्वा वराह्म॑णि मूलानि च फ़लानि च ॥ ३४ ॥ 
यह पव॑त सदा हरा भरा श्रोर सुन्दर वना रहता है श्र 
इसके ऊपर जो वृत्त हैं, वे सव कामनाओओं को पूर्ण करने वाले फलों 
से लदे रहते हैं।वहाँ उन वृत्तों के भ्रव्युत्तम फल मूलों को 
खा कर ॥ ३४ ॥ 
मधूनि पील्वा जुष्टानि# पर गच्छत वानराः 
तत्र नेत्रमनःकान्तः कुज्ञरो नाम प्तः ॥ ३५॥ 
श्रोर मधुपान करके तथा /तृप्त हो कर श्रागे ज्ञाना | तव 
ध्राँखों को ओर मन को आनन्द देने वाला कुश्चर नामक पर्वत 
मिल्रेगा / ३५ ॥ 
अगस्त्यभवन यत्र निर्मितं विश्वकरमणा । 
तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयेजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसी पर्वत पर विश्वकर्मा करा बनाया हुआ श्रगस्त्य मुनि का 
एक भवन है। यह भवन एक येजन लंबा श्रौर दस येजन ऊँचा 
है ॥ ३६ ॥ 
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शरण! काश्वनं दिव्यं नानारत्रविभूषितम्‌ | 
तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः पुरी ॥ ३७ ॥ 
यह भवन सोने का है ध्ोर थ्रनेक रत्नों से भूषित है। वहीं पर 
सर्पो की भागवती नाम की पुरी है॥ ३७॥ 
विशालकक्ष्या दुर्ध्पा स्वतः परिरक्षिता | 
रक्षिता पन्नगैघोंरेस्तीए्षणदंए मंहाविषे: ॥ ३८ ॥ 
हस पुरी की वड़ी वड़ी गलियां हैं । यह दुर्धष दे । क्योंकि चारों 
प्रोर से वड़े बड़े भयड्भुर भर पैने दाँतों वाले महाविषधर सो से 
यद सुरक्षित है ॥ ३८॥ 
सपपराजो महाप्राज्ञो यस्यां वसति वासुकिः । 
निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥ ३९ ॥ 
यहीं पर वड़े वुद्धिमान सर्पों के राजा वासुक्ति रहा करते हैं। 
घहाँ ज्ञा कर उस भागवतीपुरी में भी सीता को हृढ़ना ॥ ३६॥ 
तत्र चानन्तरा देशा ये केचन सुसंहताः | 
त॑ च देशमतिक्रम्य महा्ृप भसंस्थितः || ४० ॥ 
चह्ाँ पर घनेक ऐसे देश हैं, जो छिपे हुए हैं श्र्थात्‌ जिन्हें बहुत 
कम लोग जानते हैं । उनमें जा ऋर हूढ़ना। इस दंश के ध्ागे तुम्हें 
के ध्लाकार का ऋषस नामक पर्वत देख पड़ेगः ॥ ४० ॥ 
.थ छः 
सवरक्षमयः श्रीमात्रपभो नाम पवतः । 
गोशीपक॑ ३ हि हद 
गोशीपक॑ पद्मकं च हरिश्याम॑ं च चन्दनम्‌ ॥ ४१ ॥ 





+ शरणं-गृहढ । ( गो० ) 
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इस ऋषभ पर्वत में सब प्रकार के रल हैं श्रोर यह वड़ा शोमाय- 
मान है। इसऊ ऊपर गेरोचन के रंग का, पद्मपल के रंग का, तमा- 
लद॒क्ञ वर्ण का चन्दन उत्पन्न द्वोता है ॥ ४१॥ 
दिव्यमुत्पद्यते यत्र तन्नेवाग्निसमप्रभम्‌ । 
न तु तच्चन्दनं दृष्टा स्पष्ठट्यं च कदाचन | ४२ ॥ 
जदां पर ये दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है, वहीँ पर भ्रप्मि के 
समान रंग का चन्दन भो पेदा होता है। उस चन्दन फो देख कर, 
इसे कभी मत छूना ॥ ४२॥ 
रोहिता नाम गन्धर्वा घोरा रक्षन्ति तद्दनम्‌ । 
तत्र गन्धवपतयः पश्च सूर्यसमप्रभा: ॥ ४३ ॥ 
क्योंकि रोदित नामक भयडुर गन्धर्व उस वन की रक्त 
किया करते हैं। ये पाँच गन्धर्वों के स्वामी छू के समान प्रभा वाल्ते 
हैं॥ ४३॥ 
शैल्पो ग्रामणीः शिग्रुः शुभ वभुस्तथेव च । 
रविसोमाभ्िवपुषां निवास: पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन पाँच के नाम हैं शैलूष, ग्रामणी, शित्र, श॒श्र, भ्रोर वश्र्‌ । 
वहाँ पर खूयं, चन्द्रमा श्रोर श्रप्मि जेसे शरोरधारी पुण्यात्मा जन 
रहा करते हैं ॥ ४४॥ 
अस्ते पृथिव्या दुधर्पास्तत्र खर्गजितः स्थिताः । 
ततः परं न व: सेव्य; पिवृलोक; सुदारुणः ॥ ४५॥ 
इसके श्रागे प्रृथिवी का श्रन्त है। यहां पर बड़े दुर्घष॑ लोग 
जिन्होंने श्रपने पुयय के वल से स्वर्ग सम्पादन कर लिया है, वास 
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करते हैं। इसके भ्रागे दारुण पितृलोक है, ज्ञहां मनुष्य लोग नहीं 
ज्ञा सकते ॥ ४५ ॥ 


राजधानी यमस्येषा कष्टेन तमसा हता । 
एतावदेव युष्माभिवीरा वानरपुद्धवा: ॥ ४६ ॥ 


बहाँ पर ध्ंधकार से ध्राल्ह्ाद्ित यमराज़ की राजधानी ( संय- 
भिनो पुरी ) है। वहां पर तुम त्ञणमात्र भी नहीं ठदर सकते। दे 
घानरक्रेष्ठों ) वस यहीं तक तुम लोग ज्ञा सकोगे ॥ ४६ ॥ 


शक्य॑ विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः | 
स्वमेतत्समालोक्य यज्चान्यदपि दृश्यते ॥ ४७॥ 
इससे आगे शोर फिर मनुध्यादि कोई भो नहीं जा सकते । जो 
जो स्थान मैंने वतलाये, वे सव तथा भ्रन्य स्थान भी ज्ञो तुम्दें दिख- 
लाई दें, हृढ़ना ॥ ४७॥ 
गति विदित्वा वेदेल्याः सब्निवर्तितुमहथ । 
यस्तु मासान्निहृत्तो्ग्रे दष्ठा सीतेति वक्ष्यति ॥ 
मत्तुल्यविभवों भोगे; सुखं स विहरिष्यति ॥ ४८ ॥ 
सीता जी का पता लगा कर तुम लोग लौट प्राश्रो । एक मास 
के भीतर जो मुकसे सोता के देखने का संवाद देगा, तह मेरे सद्दश 
विसव पा कर, शनेक प्रकार के भागों और खुखों का उपभोग करता 
दुआ्पा, विहार करेगा ॥ ४८॥ 
ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाहिशेषतः । 
कृतापराधो बहुशो मम वन्धुभविष्यति ॥ ४९ ॥ 
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श्र उससे वढ़ ऋर मेरा प्राणप्रिय दूसरा न होगा। वह यदि 
कितना ही श्रपराध करे, में उसे अपना वन्धु हो मानूँ गा ॥ ४६ ॥ 
अमितवलपराक्रमा भवन्तो 
विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रसूताः । 
म्रनुजपतिसुतां यथा लभध्वं 
तदधिगुणं पुरुषा्थमारभध्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति एकचत्वारिंगः सगः ॥ 
है वानरों ) तुम लोग ग्रमित वज विक्रम वाले भ्रोर बड़े गुण- 
वान हो तथा तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में दुआ है | इस समय तुम 
सब ऐसा पुरुषार्थ कर के दिवलाओ, जिससे श्रीरामचन्द्र जी की 
भार्या सीता ज्ञो मिल जाँय ॥ ५०॥ 
किप्किन्धाकाण्ड का इकतालीसर्वां सर्ग पूरा हुश्रा | 


कस ओह या 
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७-0 
अथ प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तान्दरीन्द्षिणां दिशम्‌ | 
अब्नवीन्मेघसड्भाशं सुषेणं नाम यूथपम्‌ ॥ १ ॥ 


उन समस्त वानरों को दृत्तिग दिशा में भेज्ञ, मेघ के समान 
डीलडोल वाल्ने खुषेण नामक यूथपति से सुग्रीव कहने लगे ॥ १॥ 


ताराया; पितरं राजा शवशुरं भीमविक्रमम्‌ | 
अव्रवीत्माज्ललिवांक्यमभिगम्य प्रणम्य च ॥ २॥ 


द्विचत्वारिशः सगेः ४१३ 


सुषेण, तारा के पिता थे श्रोर वालि के सुर थे तथा बड़े भय- 
छुर विक्रमणालो थे , श्रतः सुग्रीव उनके पास जा. प्रणाम कर तथा 
हाथ जाड़ू कर उनसे बोले ॥ २॥ 
मरीचिपुत्रं मारीचमर्िष्मस्तं महाकपिस्‌ । 
हत॑ कपिवरेः श्रेमंहेन्द्रसदशब्ुतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
मह्रि मारीच के पुत्र अ्रच्निष्मान्‌ नामक महावानर से भी 
सुग्रोव ने कहा | यह वानर श्रति शूर था, इसके प्रनुयायो वहुत से 
घानर भी थे । इसका शरीर महंन्द्राचल को तरह वड़ा लंवा चोड़ा 
था झोर उसके चेहरे पर तेज्ञ विराजमान था ॥ ३ ॥ 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वेनतेयसमं जवे# | 
मरीचिपुत्रान्मारीचानर्चिमालान्महावलान्‌ ॥ ४ ॥ 


यह बड़ा बुद्धिमान और पराक्रमी था ग्रोर तेज़ चलने में गरुड़ के 
समान था। यह महर्षि मरीच का पुत्र था श्र इसका नाम ध्यर्चि 


ध्मान्‌ था। यह देदीप्यमान माला पहिने हुए था श्रोर महावलवान 
था॥४॥ 


ऋषिपुत्रांश्व तान्सवान्प्रतीचीमादिशद्शम्‌ । 

द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमा; ॥ ५॥ 
सुपेणप्रमुखा यूय॑ वैदेहीं परिमागंत । 
सुराष्ट्रान्सहवाद्वीकानचन्द्र चित्रांस्थेवां च | ६ ॥ 
स्फीताज्ननपदान्रम्यान्विपुलानि पुराणि च । 
पुन्नागगहनं कुक्षि वकुलोह्ालकाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 





# पाठास्तरे--" समथुतिम््‌ ”' । | पाठात्तरे --'' श्ूरान्भीमस्तमैवच ” । 
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तथा केतकपण्डांश्र मार्गध्वं हरियूथपा! । 

प्रत्यक्स्तोतोगमाश्चेव नद्यः शीतमला शिवा! ॥ ८ ॥ 

तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्र ये । 

ततः स्थलीं मस्प्रायामत्यु्नशिरसः शिलाः ॥ ९ ॥ 

गिरिजालाहतां दुर्गा मार्गिता पश्चिमां दिशम्‌ । 

ततः पश्चिममासाद्य समुद्र द्रष्टुमहथ ॥ १० ॥ 

इन ऋषिपुत्र को तथा उसके अनुयायी वानरों को पश्चिम दिशा 

में ज्ञाने की सुग्रीत ने श्राज्ञा दो | सुग्रोव वोले-दे वानरो ! तुम लोग 
सुषेण को भ्रपना नेता वना कर, दो लाख वानरों के साथ जां कर 
सोता का पता लगाशओ। दे कपियूथर्पातयों ! तुम लोग सोराष्ट्र, 
घाल्हीक, चन्द्रचित्न नामक देशों के वड़े बड़े रमणीय प्ोर पुराने जन- 
पदों में, नागकेसर ,के जंगल वाले देशों में, मोलसिरी तथा लसोड़े के 
जंगलों में श्रोर केवड़े के जंगलों में सीता को खेाजों | पश्चिमवादिनी 
नदियों के तटवर्ती स्थानों में, तपस्वियों के रहने के वनों में, बड़े दुरगम 
पव॑तों पर, मरु देशों में, श्रति ऊँची शिलाझ्ों पर, तथा पर्वतमाला 
से युक्त दुगंम भूमि वाली पश्चिम दिशा को देखने के वाद, पश्चिम 
समुद्र के तठ पर श्रा कर हृढ़ना ॥ ५॥ $ ॥ 9॥ ५॥ ६ ॥ १०॥ 

तिमिनक्रायुतमलमक्षोभ्यमथ वानराः | 

ततः केतकपण्डेषु तमालगहनेषु च॥ ११॥ 

इस ससुद्र में वड़े वड़े तिमिड्डल मच्छ और नाके मगर भरे हुए 

हैं। इस समुद्र के तटवर्ती केबड़े श्रोर तमालों के वनों में ॥ ११॥ 

कपये विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । 

तत्र सीतां च मागध्व॑ं निलयं रावणस्य च॥ १२॥ 
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तथा नारियल के वनों में, जहाँ वानर घूमा फिरा करते हैं, 
सीता श्ोर रावण के भ्रावास-स्थान को तलाश करना ॥ १२॥ 
वेलातटनिविष्टेषु प॑तेषु बनेषु च। 
मुरचीपत्तनं चैव रम्यं चेव जटीपुरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अवन्तीमड्जलोपां च तथा चालक्षितं वनम्‌। 
राष्ट्रीण च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ १४ ॥ 
समुद्र तटवर्ती समस्त पव॑त, वन ओर मुरचीपत्तन, रमणीक 
. ज्ीपुर, ध्रवंती, अंगलोपा, प्रलत्तित नामक वन भी देखना | फिर 
राष्ट्रों में तथा बड़े बड़े नगरों में भी हृढ़ना ॥ १३॥ १४॥ 
सिन्धुसागरयेइचैव सह्भमे तत्र पर्वतः । 
महान्हेमगिरिनीप शतशृज्गो महाहुम: ॥ १५ ॥ 
जहां पर सिन्धु नद्‌ भ्रौर वड़े समुद्र का सद्भम होता है, चहाँ पर 
एफ पहाड़ है । उसका नाम है द्ेमगिरिं भौर उस पर सो शिखर 
हैं। उस पर एक वड़ा वृक्त है॥ २५ ॥ 
तस्य प्रस्थेषु रम्येषु सिंह: पक्षणमाः स्थिताः । 
तिमिमत्स्यगजांश्वेव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६ ॥ 


स्‍् डसके रमणीक शिखर पर पक्तधारी सिंद हैं, ज्ञो तिमि मच्छ 
जैसे वड़े भारी जलजीवों ओर हाथियों को उठा कर झपने घोंसलों 
में के जाते हैं ॥ १६ ॥ 


तानि नीडानि सिंहानां गिरिशृद्गगताश्र ये । 
तप्तास्तप्ताथ मातद्ञास्तोयद्खननिःखना: ॥ १७ ॥ 


] 
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विचरन्ति विशालेउस्मिस्तोयपूर्ण समन्ततः । 
श दिवस्पश 
तस्य श्रृद्ध दिवस्पश काश्चन चित्रपादपम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सिंहों के घोंसले उसो पहाड़ के शिखरों पर वने हुए हैं। 
इस पव॑त के चारों ओर जल है। श्रोर इसी पर्वत के शिखर 
पर बड़े मोरे ताजे, मदमस्त गज्ज, जो मेत्र की तरह चिघारते 
हैं, धूमा फिरा करते हैं। उसका एक शिखर जो सुवर्शमय है 
श्राकाशस्पर्शों है और उसभे ऊपर चित्रविचित्र पेड़ लगे हुए 
हैं॥ १७॥ १८ ॥ ईं 
सर्वमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । 
कोटि तत्र समुद्रे तु काश्वनीं शतयेजनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस पंत पर तुम सव वानर श्रावश्यक रूप धारण कर भली 
भाँति हृढ़ लेना । इसो समुद्र में पारिमात्र नामक पहाड़ की खुबर्ण- 
मयी चोटी शतये।ज़न लंबी है ॥ १६ ॥ 
दुरद्शा' पारियात्रस्य गता द्रक्ष्यय वानराः । 
काटयस्तत्र चतुर्विशद्वन्धवांणां तरखिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
है बानरो ! वहाँ जाने पर इस चेठी का देखना दुर्गम होने पर 
भी तुम लोग उसे देख सकोगे। उस चोटी पर चोवीस करोड़ बड़े 
बलवान गन्धर्व रहा करते हैं ॥ २० ॥ 
वसन्त्यप्रिनिकाशानां महतां कामरूपिणाम्‌ | 
पात्रकार्चि।प्रतीकाशाः समवेताः सहस्रशः ॥ २१ ॥ 
वहाँ के रहने वाले गन्धर्व श्रम्मि की तरह दीप्यमान श्र बड़े 
इच्कारूपधारो हैं। वे भ्रम्मि शिखर की तरद्द प्रकाशित दे, चारों 
ओर घूमा करते हैं ॥ २१ ॥ 
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नात्यासादयितव्यास्ते वानरैरभीमविक्रमेः । 
नादेयं! च फल तस्मादशात्किश्वित्पवज्षमेः ॥ २२॥ 
यद्यपि तुम लोग भी बड़े पराक्रमी दे, तथापि न तो उनके पास 
जाना और न उनसे केड़्दाड़ करना। वहाँ के फल भी मत 
लेना ॥ २२॥ 
दुरासदा हि ते वीराः सत्ततवन्ते महाबलाः । 
फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमा: ॥ २३ ॥ 
फ्योंकि वहाँ के गन्धर्व॑ वड़े वीर दुर्ध भ्रौर बलवान हैं। 


हे भोम पराक्रमी गन्धर्व, वहाँ जो फल हैं, उनकी रखवाली करते 
॥ २३ ॥ 


तत्र यत्रश् कतंव्यों मार्गितव्या च जानकी । 
न हि तेभ्ये। भयं किश्वित्कपित्वमनुवर्तताम्‌ ॥ २४ ॥ 
चदाँ सीता को भली भाँति यत्न पूवंक खाजना। उनसे डरना 
मत | फ््योंकि वंद्रपन दिखलाने से वे तुमसे न वेलेंगे ॥ २४७॥ 
तत्र वेहयबर्णाभो वज़संस्थानसंस्थितः । 
नानादुमलताकीर्णो वज्नो नाम महागिरिः ॥ २५ ॥ 
श्रीमान्समुद्वितस्तत्र येजनानां शर्त समम्र्‌ । 
गुहास्तत्र विचेतव्या: प्रयत्नेन प्लवद्टमाः ॥ २६ ॥ 
है वानरो ! वहाँ पर वैड्टय॑मणि के रंग का और होरे मेसी चमक 
वांला ठथा अनेक प्रकार के पेड़ों से युक्त, शतयाज्ञनन चौड़ा प्लौर 


शेभायमान चन्च नाम का एक वड़ा पहाड़ है। उस पव॑त की सब 
गुफाएं देखना ॥ २५ ॥ ६६ ॥ 


२ नादेयं -नस्वोकाय | ( गो० ) 
वा० रा० कि०--२७ 


४१८ किप्किन्धाकायडे 


चतुभांगे! समुद्रस्य' चक्रवान्नाम पर्वत: । 
तत्र चक्र सहस्नार निर्मितं विश्वकमणा ॥ २७॥ 
खारी समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पक पर्वत 
है। उस प्व॑त पर विश्वकर्मा ने दज़ार श्रारों का एक चक्र बनाया 
था॥२७॥ 
तत्र पश्चजनं हत्वा हयग्रीव॑ च दानवम्‌ | 
आजहार ततश्रक्रं शह्ठ च॒ पुरुषोत्तम/ ॥ २८ ॥ 
वहीं पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विषय ने पश्चजन भ्रोर हयग्रीव 
नाम के दो दानवों का मार कर, शहू श्रौर चक्र प्रहण किये 
थे॥ २८॥ 
तस्य सानुषु चित्रेषु विशालासु गुहासु च। 
रावण: सह वेदेल्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ २९ ॥ 
इस पव॑त के शड्रों श्रौर इसकी बड़ी वड़ी गुफापों में सीता 
जी तथा रावण को पता लगाना ॥ २६॥ 
ग्रेजनानां ततः पष्टिवराहे नाम पवेत! । 
सुवणभद्! सुश्रीमानगाधे वरुणाऊये ॥ ३० ॥ 
इसके श्ागे पश्रगाध समुद्र में साठ योेज़न की ऊँचाई वाला 
छुवर्ण शिखर वाला वराह नाम का पक वड़ा सुन्दर पंत 
है ॥ ३०॥ 





१ खतुर्भागे-घतुर्थभागे । ( गो० ) २ समुद्रस्थ--छवणसमुद्रस्य | 
( गोब ) 


विचत्वारिशः सगेः १६ 


तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । 
यस्सिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानव; ॥ ३१॥ 
इसी पर्वत पर खुवर्णमय प्राग्जोतिष-नामक नगर है, जिसमें 
नरक नाम का दुष्टत्मा दानव रहता है ॥ ३१॥ 
तत्र साजुषु चित्रेषु विशालासु गुहासु च। 
रावणः सह वैदेज्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ३२ ॥ 
इस पव॑त के चिश्रविचित्र शिखरों तथा विशाल गुफाप्नों में 
राषण सह्दित जान कौ को हृढ़ना ॥ २२ ॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं काज्चनान्तरनिद्रः । 
पव॑तः सर्वसौवर्णो धाराप्रख्नवणायुतः ॥ ३३ ॥ 
उस सुवर्णंगर्भ पव॑तराज़ को पार करने पर धाराष्तों ध्योर 
भरनों से भूषित सर्वसैवर्ण नाम का पर्वत मिल्लेगा ॥ ३३ ॥ 
त॑ गजाथ वराहाइच सिंहा व्याप्राश्च स्वतः ॥ 
अभिगजन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥ ३४ ॥ 
उस पहाड़ पर छुप्नर, सिह, व्याप्रादि जंगलो जानवर सदा द्वी 
अपनी वोलो की प्रतिध्वनि सुन श्रौर भ्रहड्डार से युक्त हो, गर्जा 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
यस्मिन्हरिहयः' श्रीमान्महेन्द्र! पाकशासनः । 
अभिषिक्तः सुरै राजा मेघवान्नाम पवेतः ॥ २५॥ 





१ धरिदयः--श्यामवर्णाइवयुक्तः । ( गो० ) 


३४२० किष्किन्धाकायडे 


इसके शआगे तुम्दें मेघवान्‌ नाम का पहाड़ मिलेगा । इसी पर 
श्यामवर्ण के घेड़ों से युक, शोभायप्रान इन्द्र का देवताध्ों ने खुर- 
शाज्य पर प्रभिषेक किया था ॥ २४ ॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र महेन्द्रपरिपालितमू्‌ । 
पष्टिं गिरिसदृस्नाणि काश्वनानि गमिष्यय ॥ २६॥ 
इन्द्रपालित इस शैलेन्द्र को नाँधने एर, तुमको से।ने के साठ 
हज़ार पब॑त मिलेंगे ॥ ३६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णानि श्राजमानानि सर्वतः । 
जातरूपमयह प्ले: शोभितानि सुपुष्पितेः ॥ ३७ ॥ 
इस पर्वतमाला का प्रकाश चारों थ्रोर मध्यान्ह कालीन छूय 
को तरह वड़ा चमकोला है। यहाँ पर सु|र्णमय और पुष्पित वृक्ष 
छुशामित हैं ॥ २७॥ 
तेषां मध्ये स्थितों राजा मेरुरुत्तरपवेतः । 
आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा ॥ ३८ ॥ 
तेनैवमुक्तः शैलेन्द्रः सब एवं लवदाश्रयाः । 
प्रत्मसादाद्वविष्यन्ति दिवा रात्रो। च काश्वना। ॥ २९॥ 


इनके मध्य में सुमेरु नामक पर्व॑तराज़ दे। इसको सूयथ ने प्रसन्न 
हो कर यह बरदान दिया है कि, तुम्दारे ग्राश्रित जो पव॑त रहैंगे 
वे भी मेरी कृपा से, क्या दिन में थ्रोर क्या रात में सदा सुनहते 
देख पड़ेंगे ॥ ३८५॥ ३६॥ 


त्वयि ये चापि वत्स्यस्ति देवगन्धवंदानवाः । 
ते भविष्यन्ति रक्ताइच प्रभया काश्चनप्रभा: ॥ ४० ॥ 


द्विवत्वारिश: सगे ४२१ 
तेरे ऊप जो कोई देवता, दानव गन्यर्य रहेंगे. वे सब खुवर्ण की 
तरदद लाल दि्खिलाई पड़ेंगे ॥ ४० ॥ + 
विश्वेदेवाश्च मरुतो वसबश्च द्वौकसः । 
आगम्य पश्चिमां सन्ध्यां मेस्मुत्तरपवतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ति तेश्च सूर्योजभिपूजितः । 
अदृश्य; स्वभूतानामस्तं गच्छति पवतम्‌॥ ४२॥ 
इस पव॑त पर विश्वेदेव, वजु, भोौर मरुत तथा भ्रन्यदेव साय॑ 
सम्प्या के समय था कर छुय॑देत को उपासना करते हैं | सूय॑ देवता 


उनसे पूजे जा कर और सब जोर्बा की दृव््रि से अद्वृश्य दो, प्रस्ता- 
चलगामी होते हैं ॥ ४१॥ ४२॥ 


येजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः | 
मुहूर्ताधेन त॑ शीघ्रमभियाति शिलोचयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय छूर्य भ्रध मुह्ृर्त में वड़ी शोघ्रता से दस दृज़ार याजन 
चल कर, भ्रस्ताचल पर पहुँच जाते हैं॥ ४३ ॥ 
शूल्ले तस्थ महहिव्य॑ भवन सूर्यसन्निभम्‌ । 
प्रासादगणसम्बाधं विहित॑ विश्वकर्मणा ॥ ४४ ॥ 


उस परत के शिखर पर वड़ा दिव्य, सूर्य के समान चमकौला, 
न्‍औ खनों ( मंज़िलों ) ताला भवन, विश्वकर्मा का बनाया दुआ्रा 
॥ ४४॥ 


शोभितं तरुभिरिचत्रेनानापक्षिसमाकुले! । 
निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥ ४५॥ 


वह मात भाँति के निश्नविचित् वृक्षों और पत्तियों से परिपूर्ण 
है। यद्द ही पाशहस्त चरुण जी का स्थान है॥ ४५ ॥ 


छरर किफिन्धाकाणडे 


अस्तरा मेरुमरतं च तालो दशशिरा महान्‌ | 
जातरूपमय श्रीमान्श्राजते चित्रवेदिक! ॥ ४६ ॥ 
भ्रागे मेरु श्रोर भ्रस्तावल के वीच में दश डालियों का, झुवरणं- 
मय, अत्यम्त मनोहर श्रौर विचित्र वेद्कायुक एक ताल का पेड़ 
है ॥ ४६ ॥ 
तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सर!सु च सरित्सु च। 
रावण; सह वदद्या म्रार्गितव्यस्ततस्तत: ॥ ४७ ॥ 
वहां के समस्त दुर्ग स्थानों में, सरोवरों श्रोर नदियों के तद- 
वर्ती प्रदेशों में, सोता सहित रावण को खोजना ॥ ४७७॥ 
यत्र तिह्ठति धर्मज्स्तपसा स्वेन भावितः । 
मेस्सावर्णिरित्येव ख्यातो वे ब्रह्मणा सम! ॥ ४८ ॥ 
वहीं पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रोर भ्रपने तेज से 
प्रशाशित धर्मात्मा मेरपावर्णि नाम के पक विख्यात महर्षि रहते 
हैं॥ ४८॥ 
प्र्ठव्यों मेरुसावर्णिमंहर्पि: सूर्यसन्रिभः | 
प्रणम्य शिरसा भूमों प्रहृत्ति मेथिलीं प्रति ॥ ४९ ॥ 
उन घूय के समान तेजस्वी महर्षि मेरुसावणि को पृथिवी पर 
माथा टेक कर प्रणाम करना औ्रोर उनसे ज्ञानकी जी के वारे में 
पूँछना॥ ४६॥ 
एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । 
वितिमरं ५ ५ (्‌ 
कृत्वा वितिमरं सवमस्‍्तं गच्छति पदतम्‌ ॥| ५० ॥ 


द्विचत्वारिशः सर्गः ४२३ 


बस यहीं तक जीवलोऊ में, रात के वीत जाने पर, घूय नारायण 
उद्याचल पवत से मेझसातणि तक शभ्रन्धकार का नाश कर, 
धस्ताचल को चले जाते हैं ॥ ५० ॥ 
एतावद्वानरे शकयं गन्तुं वानरपुद्रवाः । 
अभास्करममयांद॑ न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दे वानरोत्तम ! वस यहाँ तक वानरगण ज्ञा सकते हैं। इसके 
श्ागे का हाल सूथ का प्रकाश न होने तथा भूभाग की मर्यादा 
(का पता ) न द्वोने के कारण, मुझे नहीं मालूम ॥ ५१ ॥ 
अधिगम्य तु वेदेहीं निलयं रावणस्य च | 
अस्त पवतमासाद पूर्ण मासे निवरतेत ॥ ५२॥ 


तुम लोग श्रस्ताचल तक जा कर, सोता का तथा रावण के 
ग्रावासस्‍्थान का पता लगा कर, पक मास पूरा होते होते लौट 
थाना ॥ ५२॥ 


ऊध्ते मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्मम । 
सहैव शूरो युष्याभिः श्वशुरों मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥ 
एक मास से भ्रधिकर मत लगाना । जो केई लगावेगा इसे में 
मार डालू गा। तुम्हारे साथ मेरे यह शूरवीर सखुर जाँयगे ॥ ५३ ॥ 
श्रोतव्यं सरवमेतस्य भवद्विर्दिष्टकारिभिः । 
गुरुरेप महावाटु) श्वशुरों मे महाबलः ॥ ५४ ॥ 


श्रतः श्राप सव उनके कहने में चलना | जो कुछ यह कहें, डसे 
सुनना । क्योंकि मेरे यह महावाहु सदर पूज्य हैं श्रोर महावजवान्‌ 
हैं ॥५४॥ 


४२४ किप्िन्धाकाणडे 


भवन्तश्नापि विक्रान्ता: प्रमाण! सवकर्मसु । 
प्रमाणमेन॑ संस्थाप्य पश्यध्व॑ पश्चिमां दिशम ॥ ५५॥ 
यद्यपि श्राप लोग भी पराक्रमी श्रौर सव कार्यो की व्यवस्था 
करने वाले हैं, तथावि श्राप इनझा अपना व्यवस्थापक बना कर 
पश्चिम दिशा में सीता और रावण के श्रावासस्थान की खोज का 
कार्य करना ॥ ५५ ॥ 
हृष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः । 
कृतकृत्या भविष्याम; कृतस्य प्रतिकर्मणा ॥ ५६ ॥ 
इन प्रतुलित तेज सम्पन्न नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी की भार्या का 
पता लगा देने से हम सव कृतकृत्य हो जांयगे श्रौर इनके उपकार 
का बदला भी चुक ज्ञायगा ॥ ५६ ॥ 
अतो्न्यदपि #यत्किश्रित्कार्यस्यास्य हित भवेत्‌ | 
सम्पधाय भवद्विश्र देशकालार्थसंहितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ध्तणव मेरे कथन के भ्रतिरिक्त यदि काई हितकर काम ज्ञान पढ़े 
तो उसे भी देश, काल श्रोर भ्र्थ का विचार कर, करना ॥ ४७॥ 
ततः सुपेणप्रमुखाः पुवड़ाः 
सुग्रीववाक्यं निपुणं निशम्य । 
आमनन्‍्त्रय सर्वे प्रवगाधिपं ते 
जम्मुर्दिश तां वरुणाभिगुप्ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति द्विचत्वारिशः सगः ॥ 


! प्रमाणं-व्यवस्थापक । ( गोन ) > थाठान्तरे--" यत्काय॑ |” 
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तब सुषेणादि निपुण बानर कपिराज़ सुग्रोव के वचन खुन, 
और उनसे श्राज्ञा ले, वरुण से रक्तित पश्चिम दिगा का चलक्ते 
गये ॥ ४८॥ 
किष्किन्धाकाणड का वयालीसवां सग्ग पूरा हुआ । 


जन ६53 >न्‍न्‍न्‍ममक 
त्रिचत्वारिशः सगेः 
जन्‍म है ++०--_-»« 
ततः सन्दिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌ | 


बीरं शतवर्लि नाम वानरं वानरघंसः ॥ १॥ 
सुग्रीव ने श्रपने ससुर सुषेण को पश्चिम दिशा में भेजा | तदन- 
न्तर शतवलि नामऊ चानरश्रेष्ठ की श्रोर देख कर, ॥ १॥ 
उवाच राजा धर्मज्ञ: सवेबानरसत्तमम्‌ | 
वाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हित॑ तथा ॥ २ ॥ 
धर्मज्ष कपिराज सुप्रीव ने उन समस्त वानरगोत्तमों से ऐसे वचन 
कहे, जो झपने श्रोर श्रीरामचन्द्र जी के हित के लिये थे ॥ २॥ 
हतः शतसहस्रेण त्वद्धिधानां वनोकसाम्‌ । 
वेबखतसुतेः साथ प्रतिष्ठख खमन्त्रिभिः ॥ ३ ॥ 
छुप्नीव ने कद्दा-तुम अपने मेल के एक लाख वानरों के साथ 
के तथा प्रपने समस्त यम्छुत मंत्रियों सहित यात्रा करे। ॥ ३ ॥ 
दिश्ं छादीचीं विक्रान्तां हिमशिलावतंसकाम्‌ । 
सबंतः परिमागध्व॑ रामपत्नीमनिन्दिताम्‌ । ४ ॥ 


४२६ क्िप्किन्धाकायडे 


तुम हिमालय पव॑त से भूषित उत्तर दिशा में सर्वश्र झनिन्दिता 
श्रीरामचन्द्र जो की पत्नी सोता का पता लगाओे ॥8४॥ 
अस्मिन्कार्ये विनिहेत्ते कृते दाशरयेः प्रिये। 
थांथविदांवरा' 
ऋणान्युक्ता भविष्यामः कृतार्थाथविदांवरा। ॥ ५ ॥ 
है विदांवरों ( ज्ञानने वालों में श्रेष्ठ ) ! श्रीरामचन्द्र जी का यह 
प्रिय काय पूरा दे! जाने पर, हम सव उनके ऋण से उऋण हो, 
कृतार्थ होंगे ॥ ५ ॥ 
कृत हि प्रियमस्माऊं राघवेण महात्मना । 
तस्य चेत्मतिकारो$स्ति सफल जीवितं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
देखे, श्रोरापचन्द्र जी ने हमारा मनेमिलषित कार्य पूरा किया 
है, से। यदि हम लोग प्रत्युपकार द्वारा इनका कुछ भी बदला चुका 
सके, तो हमारा ज्ञीवन सफल दो ॥ ६ ॥ 
अर्थिन; कार्यनि्॑त्तिमकतुरपि यश्ररेत्‌ । 


तस्य स्यात्सफलं जन्म कि पुनः पूर्वकारिण: ॥ ७॥ 
जिसने श्रपना कोई उपक्वार नहीं किया, यदि उसका भी कोई 
ठपकार कर दिया ज्ञाय तो भी जीवन सफल द्वोता है। फिर जिसने 
पहले ही भ्रपने के उपकार द्वारा उपकृत कर दिया है, उसका कार्य 
करने में तो कहना ही क्या है ॥ ७॥ 


एतां वृद्धि #समास्थाय दृश्यते जानकी यथा | 


तथा भवद्धि; कर्तव्यमस्मत्मियहितैषिभिः ॥ ८ ॥ 
श्राप लोग मेरे हितैषी हैं, प्रत: इन वातों को सोच समझ कर, 
ऐसा प्रयन्त कीजिये, जिससे जानकी जो को पता लग ज्ञाय | ५॥ 


# पाठान्तरे--' अवस्थाय ।”” 
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अय॑ हि सवभूतानां मान्यस्तु नरसत्तम: । 
अस्मौसु चागतप्रीती राम; परपुरज्ञयः ॥ ९ ॥ 


दैरी के पुर के जोतने वाले नरोत्तम यह भ्रीरामचन्द्र जो सब 
प्राणियों के मान्य योर हम लोगों से प्रीति करते हैं ॥ ६ ॥ 


इम्रानि वनदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि च । 
भवन्तः परिमागन्तु बुद्धिविक्रमसम्पदा ॥ १० ॥ 
भत। तुम लोग श्रपनी बुद्धि भोर पराक्रम से, जैसे बने वैसे 

जिन दुग्गम स्थानों, नदियां झोर पर्वतों के में वतलाऊं, वाँ वहाँ 
ज्ञा कर जानकी का पता लगाशो॥ १२०॥ 

तत्र म्लेच्छान्पुलिन्दांथ शरसेनांस्तथेव च । 

प्रस्थलान्भरतां'श्रेव॒ कुरूंश् सह मद्रके! ॥ ११ ॥ 

काम्बोजान्यवनांश्रेव शकानारद्कानपि । 

वाह्वीकानपिकांश्वेव पोरवानथ टक्ृणान्‌ ॥ १२॥ 

चीनान्परमचीनांश्च निहारांश्व पुनः पुनः । 

अन्विष्य# दरदांश्चेव हिमवन्तं तथेव च ॥ १३ ॥ 

लोप्रपद्मकपण पु देवदारुवनेषु च | 

रावण: सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १४ ॥ 


उत्तर दिशा में मेन्छ. पुनिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, इन्द्र प्रस्थादि 
प्रदेश, दक्तिग कुरु, मदक, कास्योत्र, यवन, शक, ध्ररहद्ट, वाद्दीक, 
ऋषिक, पोरव, टड्गणा, चीन, परमचोन, निहार, दर्द, द्विमवम्त 





१ भरता - इन्द्र पस्थादिप्रदेशान्‌ । ( गो* ) ७ पाठान्तरे - “अम्वीक्ष्य ”” | 
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पव॑त के, लोध के वनों, पद्मक के वर्नों औ्रौर देवदारु के वनों 
में रावण श्रोर वैदेहों को भल्ो मौति हृढ़ना ॥ ६१॥ १२॥ 
॥ १३ ॥ १७ ॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धव॑सेवितम्‌ । 
हि ५ 
काल नाम महासानुं पवतं त॑ गमिष्यय ॥ १५॥ 
इसके ध्मनन्तर तुम लोग सेमाश्रम में जा देवता श्रोर गन्धवों 
से सेवित तथा बड़े बड़े कंगूरों से युक्त काल नामक पर्गत पर 
ज्ञाना ॥ १५॥ 
महत्मु तस्य शुल्ढेप्‌# निर्दरेषु गुहासु च। 
विचिनुध्व॑ महाभागां रामपत्नीं ततस्ततः ॥ १६ ॥ 
उसके वड़े बड़े शिखरों, घाटियों श्रौर कन्द्राश्नों में तुम 
लोग उन निन्दारहित मह/भागा श्रीरामचन्द्र जी की भार्या का 
भल्ली भाँति हढ़ना॥ १६ ॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं हेमगर्भ महागिरिम्‌। 
( € श 
ततः; सुदशन॑ नाम गन्तुमहथ पवतम्‌ ॥ १७॥ 
काल पत्रत के भ्रागे तुमको हेमगर्भ नाम का वड्डा पहाड़ 
मिल्षेगा । इसके वाद तुम सुदर्शन नामक पर्वत पर जाना ॥ १७ ॥ 
तते देवसखो नाम पर्वत: पतगालय: । 
नानापक्षिगणाक्रीणों विविधद्रुमभूषितः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर तुमको देवसवा नाम का पर्वत प्रिज्ञेगा । इस पर्वत 
पर वहुत से पत्ती रहा करते हैं और यदद भाँति भाँति के वृत्तों से 
भूषित है ॥ १८॥ 


ऋ पाठान्तरे--“ शैल्स्य |” 
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तस्य काननपण्डेषु नि्भरेषु गुहासु च। 
रावण; सह वेदेज्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १९॥ 
दे।सखा नाम के पर्वत के वनों में, फरनों पर तथा गुफाधों में 
रावण सहित ज्ञानकी के हृढ़ना ॥ १६॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं स्वतः शतयोजनम्‌ । 
पवतनदी' सवंसत्त्वविवर्जितम्‌ 
अपवतनदीह॒क्ष॑ सबसत्त ॥ २० ॥ 
देवसखा नाम के पर्वत के नाँधने के वाद, तुमकेा सो ये ज्ञन 
लंवा चोड़ा जनशुन्य एक मैदान मिलेगा। इसमें न तो कोई पर्वत 
है, न नदी है न वृत्त और न कोई ज्ोव हो है ॥ २० ॥ 
त॑ तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्‍्तार॑ रोमहपंणम्‌। 
कैलासं पाण्डुरं शैलं प्राप्य हष्टा भविष्यय ॥ २१ ॥ 
इस रोमाअ्कारी मेदान के शीघ्रता पूर्वक पार करना । तद्नन्तर 
तुमझो सफेद रंग का कैलास नाम का पवत मिलेगा जिसे देख तुम 
सब वहुत प्रसन्न होगे ॥ २१॥ 
तत्र पाण्डरमेघाभं जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ । 
कुवेरभवन रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २२ ॥ 
उस कैलास पर्वत पर सफेद वदल जैसा और सुवर्ण भूषित, 
विश्वकर्मा का निर्मित, कुवेर का सुन्द्र भवन दिखलाई पड़ेगा ॥२२॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । 
हंसकारण्डवाकीर्णा हप्सरोगणसेविता ॥ २३ ॥ 
चद्दं पर एक पुष्करिण! भो है जिसमें वहुत से कमल उत्पन्न 
होते हैं। वहां पर हंस, कारयडव पत्ती तथा श्रप्धराएँ रहा करती 
हैं॥ २३॥ 


४३० किफ्िन्धाकारडे है 


तत्र वेश्रवणों राजा सर्वभूतनमस्क्ृतः । 
घनदो रमते श्रीमान्गुद्नकै: सह यक्षराट्‌॥ २४ ॥ 
उस भवन में धन देने वाले, यत्तराज राजा वैश्रवण ( कुबेर ) 
जिनके सव प्रणाम करते हैं, गुह्यों के सहित विहार किया करते 
हैं॥ २४॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेष पवतेष गहासु च। 
रावणः सह वेदेज्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ २५ ॥ 
उस कैलास पर्वत की क्र तुल्य प्रकाशित पर्वतमाला में 
थ्रोर गुफाओं में रावण भ्रोर सीता को भलि भाँति हृढ़ना ॥ २५॥ 
क्रोश्व॑ तु गिरिमासाद्य बिल तस्य सुदुगमम्‌ | 
अप्रमत्त प्रवेष्ठव्यं दुष्प्रवेश हि तत्स्मृतम ॥ २६ ॥ 
कैलास पर्व॑त के वाद, तुम लोगों के क्रोंच पर्वत मिलेगा । उस 
पहाड़ के दुर्गम विल में वद्टी सावधानी से ज्ञाना । क्योंकि लोग उस 
विल को दुष्प्रवेश्य वतलाते हैं ॥ २६ ॥ 
वसस्ति हि महात्मानस्तत्र सूयेसमप्रभा: । 
देवर प्यर्चिता: सम्यग्देवरूपा महपयः ॥ २७ ॥ 
उसमें छू जसे तेज वाले देवरूप वड़े बड़े महात्मा महर्षि लोग 
रहते हैं। उनकी देवता लोग भी पूजा किया करते हैं ॥ २७॥ 
क्रौश्वस्य तु ग॒हाश्वान्या; सानूनि शिखराणि च | 
निदराश्च नितम्बाश्व विचेतव्यास्ततस्ततः ॥ २८ ॥ 


उस कऋरोंच पर्वत की अन्य गुफाओं, उसके शिखरों. घाटियों श्रौर 
तक्केहटी का भली भाँति हृढ़ना ॥ २८॥ 


बत्रिचत्वारिशः सर्गः छर१ 


क्रौश्वर्य शिखरं चापि निरीक्ष्य च ततस्ततः । 
अद्क्न॑ं कामशैल च मानसं विहगालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
कऋ्रोंच पर्वत के शिखर के ऊपर भी भ्रच्छी तरह देखना भालना । 
इसी पर्वत पर मानस नाम का एक कामशैल है | यद्याप उस पर 
कोई षृत्त नहीं है, तथापि वह पत्तियों का घर है॥ २६॥ 
न गतिस्तत्र भृतानां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
स च॒ सर्वेर्विचेतव्यः ससालुप्रस्थभूधर: ॥ ३० ॥ 
वहां देव, दानव, राक्तसादि केई भी प्राणी नहीं आ सकता। 
से तुम लोग उस पव॑त के छेटे वड़े शिखरों शोर कन्द्राध्पों का 
हृढ़ना ॥ ३० ॥ 
क्रौद्व॑ं गिरिमतिक्रम्य मैनाके। नाम पव॑तः । 
मयस्य भवन यत्र दानवस्य खय॑ कृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
क्रोंच गिरि के थ्रागे तुमको मेनाक पंत मिलेगा | यहीं पर मय- 
दानघ का भवन है, जे ढसीका वनाया हुआ है ॥ ३१॥ 
मैनाकस्तु विचेतव्यः ससाजुप्रस्थकन्दरः । 
ख्रीणामश्वमुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥ ३२॥ 
मैनाक पर्वत के शिखरों ओर कंद्राध्मों के भी है ढ़ना । उस 
पर्वत पर घुझम्ुद्दी श्रोरतों ( किम्पुरुषस्त्रियाँ) के घर वने हुए 
हैं॥३२॥ 
त॑ देशं समतिक्रम्य आश्रम सिद्धसेवितम्‌। 
सिद्धा वैखानसास्तत्र वालखिल्याश्च तापसाः ॥ रे३ ॥ 
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वहाँ से थ्रागे जाने पर सिद्धों से सेवित श्राश्रम मिलेगा । वहाँ 
पर सिद्ध वैश्लानस ( वाणप्रस्थ ) श्रौर वालखित्य ब्ह्मचारी रहते 
हैं॥ ३३ ॥ 
बन्दास्ते तु तप/सिद्धासतपसा वीतकल्मषाः । 
प्र्ठन्या चापि सीताया: 'प्रहृत्तिविनयान्वितेः ॥ ३४ ॥ 
उन तपःसिद्ध और पापरद्दित तपस्वियों को तुम लोग विनय 
पूर्वक प्रणाम करना भ्रोर उनसे सीता का वृत्तान्त पूछना ॥ ३४ ॥ 
हेमपुष्करसंछन्न॑ तरिसिन्बेखानसं सरः । 
तरुणादित्यसड्जाशैहसर्विचरितं शुभ: ॥ ३५ ॥ 
वहीं पर वैव्ञानस नाम का पक तालाव है जिसमें खुबर्ण के रंग 
जैसे कमल भरे हुए हैं और उसके तट पर, मध्यान्द कालीन सूर्य के 
समान रंग वाले सुन्द्र हंस विचरा करते हैं॥ ३४ ॥ 
ओपवाह्मः कुवेरस्थ सावभौम इति स्मृतः | 
गजः पर्येति त॑ देशं सदा सह करेणुभिः ॥ ३६॥ 
इस तालाव पर कुबेर की संवारी का हाथी, ज्ञिसका नाम साउं- 
भोम है. भ्रपनी हथिनियों सहित विचरा करता है ॥ ३६ ॥ 
तत्सरः समतिक्रम्य नह्चन्द्रदिवाकरम्‌ । 
अनन्षत्रगणं व्योम निष्पयेदमनादितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस सरोवर के थ्रागे जाने पर, तुर्दें ऐसा देश मिलेगा जहां 


यद्यपि सूर्य, चन्द्र, नत्तत्र ओर मेघ न देख पड़ेंगे. तथापि झ्ादि भ्रस्त 
रहित ध्राकाण देख पड़ेगा ॥ ३७ ॥ 





१ प्रवृत्ति:--वत्तास्त: | ( शिन ) 
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गभस्तिभिरिवाकस्य स तु देशः प्रकाशते । 
विश्राम्यद्विस्तपःसिद्धेंदें वकल्पे! खयंप्रभेः ॥ ३८ ॥ 
श्र उस देश में खुयं की किरणों की तरह प्रकाश दिखलाई 
पड़ेगा । वां पर अपने ही तेज्ञ से प्रकाशित देव समान, सिद्ध लोग 
तप किया करते हैं॥ ३८॥ 
तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा । 
उभयेस्तीरयोस्तस्या: कीचका नाम वेणवः ॥ ३९ ॥ 
डस देश के थ्ागे शैलोदा नाम की नदी है। उसके दोनों त्ों 
पर कीचक नाम वाँस उत्पन्न द्वाते हैं ॥ ३६॥ 
ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान्प्रत्यानयन्ति च | 
उत्तरा; कुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रया; ॥ ४०॥ 
वे सिद्धपुरुषों को इस तठ से उस तठ पर ओर उस तट से 
इस तट पर पहुँचाया करते हैं।उस नदी के उस पार उत्तर-कुरु 
नामक देश है । वहां पुण्यात्मा लोग रद्दा करते हैं ॥ ४० ॥ 
ततः काश्वनपत्माभिः पद्चिनीभिः कृतोदकाः' । 
नीलवेडटयपत्राभिन्स्तत्र सहसख्शः ॥ ४१ ॥ 
और वहां खुनहल्ले कमलों से युक ज्ञल से भरी पूरी पुष्करिणी 
हैं। वहाँ पर पन्नों के पन्नों से युक्त लाल कमल के फूलों से विभूषित 
हज़ारों नदियाँ हैं ॥ ४१॥ 
रक्तोत्पलबनैश्षात्र मण्डिताभर हिरिप्मये! । 
तरुणादित्यसहशेभांन्ति तत्र जलाशया: ॥ ४२ ॥ 





१ कृतेदका:;--पर्याप्तोदुकाः । ( गो* ) 
वा० रा० कि०--र२८ 
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वहां लाल कमलों के वनों से, जो सुनहल्ले देख पड़ते हैं, शोमाय- 
मान्‌ भोर तरुण छूर्य की तरह चमकदार ध्नेक तालाव हैं॥ ४२॥ 
महाहमणिपत्रे ञु 
श्र काश्वनप्रभकेसरे । 
नीलोत्पलवनेश्षित्रें! स देशः सर्वते हतः ॥ ४३ ॥ 
बड़े मूल्यवान्‌ रत्नों शोर खुबर्ण तुल्य केसर वाले प्रदुभुत कमल 
के फूलों के जंगल से वह देश चारों श्रेर से घिरा दुआ है॥ ४३॥ 
!निस्तुलाभिश्र पुक्ताभिमेणिभिश्॒ 'महापनेः । 
उद्ध तपुलिनास्तत्र जातरूपश्र निम्नगा। ॥ ४४ ॥ 
इस देश की नदियों के ऊँचे ऊँजे तटों पर, गेलल मोती, प्रत्यन्त 
छुल्दर भौर मद्यामूल्यवान्‌ रत्न भरोर सेना पड़ा दुघ्ा है॥ ४४॥ 
सर्वरत्रमयैश्रित्रेरवगाढा नगोत्तमेः । 
जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमग्रभे! ॥ ४५ ॥ 
वहाँ पर सब रत्नों से भरे पूरे ध्रदृभुत उत्तम उत्तम पृत्त हैं, जो 
छुवर्णमयी प्रप्निज्वाला की तरह चमझरले हैं ॥ ४५॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नगा; पत्ररथाकुला! । 
दिव्यगन्धरसस्प्शाः सवकामान्सवन्ति च॥ ४६ ॥ 
इन बृत्तों में सदा फल फला करते हैं, थ्रोर उन पर पत्तों भरे 
रहते हैं। उनकी गन्ध, उनका रस शोर उनका स्पर्श दिव्य है ध्रोर 
वे सब मनोरयथों को पूर्ण करने वाले हैं ॥ ४६ ॥ 
नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । 
मुक्ताबेइय॑चित्राणि भूषणानि तथेव च ॥ ४७ ॥ 
३ निश्तुछामि:--वतुलामिः । (गो०) २ मदाघनै:--बहुमुल्ये! । (गो०) 
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स्नीणां चाप्यनुरूपाणि पुरुषाणां तयैव च । 
६ पं. व पर 
सबतुसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा; ॥ ४८ ॥ 
इन पेड़ों में कितने दी ऐसे पेड़ हैं, जिनमें तरह तरह के ब्रियों 
ओर पुरुषों के पहिनने येग्य वद््र॒ भ्ोर मोती, पन्ना ध्यादि मणियों 
के जड़ाऊ गहने फलते हैं और कोई कोई सव ऋतुप्ों में खाने 
योग्य फलों को उत्पन्न किया करते हैं॥ ४७ ॥ ४८॥ 
#महाहमणि चित्राणि' फल्त्यन्ये नगोत्तमाः । 
शयनानि भ्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च॥ ४९॥ 
पनेक ऐसे वृक्ष हैं जे बड़ी मृल्यवान्‌ मणियों की तरह फल्नों 
को उत्पन्न करते हैं। इन वृत्तों में से अनेक झच्दे घच्छे चित्रविचित्र 
विद्वोने से युक्त पलंग पैदा करते हैं ॥ ४६ ॥ 
मन/कास्तानि माल्यानि फलस्त्यत्रापरे द्माः । 
पानानि च महाहीणि भक्ष्याणि विविधानि च ॥ ५० ॥ 
किसी किसी में मने।हर फूलों के हार झौर किसी किसी में 
मूल्यवान्‌ तरह तरद्द के पोने और खाने योम्य पदार्थ उत्पन्न होते 
॥ ५० ॥ 
ख्ियश्च गुणसम्पन्ना रूपयोवनलक्षिताः । 
गन्धवां) किन्नरा: सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा ॥ ५१॥ 


रमन्‍्ते सहितास्तत्र नारीभि्भास्करप्रभा: । 
सर्वे सुक्ृतकर्माणः सर्वे रतिपरायणा; ॥ ५२ ॥ 


१ विव्राणि-फछानि | ( शि० ) * पाठास्तरे--'' मद्दाद्वणि व ”। 
+ पाठान्तरे “ हैमान्यस्थे ? । 
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किसी किसी वृत्त में गुणवतो, रूपवती युवती ख्तरियाँ उत्पन्न 
होती हैं । वहाँ पर घू॑ की तरह प्रभा वाले गन्धर्व॑ किश्नर, सिद्ध, 
नाग शोर विद्याधर अपनी स्थ्ियों को लिये हुए विहार करते हैं। वे 
सब के सव पुणयवान्‌ और सब के सब रति में तत्पर हैं ॥१॥५२॥ 
सर्वे कामार्थसहिता वसन्ति सहयोपितः । 
गीतवादित्रनिधोंषाः सोत्कृष्टसितखनः ॥ ५३ ॥ 
श्रुयते सतत तत्र सवभूतमनाहरः । 
तत्र नामुदितः कश्चिन्नारित कश्चिद्सत्पियः ॥ ५४ ॥ 
क्रोर वे सव के सव कामभाग युक्त हो भ्रपती भ्रपनी स्र्रियों के 
सदित वास करते हैं। वहाँ पर उत्कृष्ट दास्ययुक्त स्वर सहित, गाना 
वजाना सदा सुनाई पड़ता है, जो सव प्राणियों के मन को मुग्ध कर 
ल्षेता है । वहाँ न तो कोई उदास देख पड़ता श्योर न कोई बुरे कर्म 
ध्रथवा वस्तु का प्रेमी देख पढ़ता है ( ध्र्थात्‌ वहां वेश्याओशं भ्रथवा 
कुलटा ख््रियों का प्रभाव है ) ॥ ५३॥ ५४४॥ 
अहन्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः । 
समतिक्रम्य त॑ देशमुत्तरः 'पयसां निधि; ॥ ५५॥ 
वहाँ पर दिनों दिन वहां के वासियों के सदृगुणों की वृद्धि हुष्मा 
करती है। उस देश से श्रागे उत्तर की श्ोर जाने पर तुमको त्तीर 
समुद्र मिलेगा ॥ ५५ ॥ 
तत्र सोमगिरिनाम मध्ये हेममये महान्‌ । 
इन्द्रलोकगता ये च ब्रह्मलोकगतारच ये॥ ५६ ॥ 





१ पयस्लां निधिः--अवणप्तमुद्रः | ( गो० ) ; क्षीराब्धिः । ( सझ्लि० 
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उस त्तीर समुद्र के दीच में खुवर्णमय श्रौर प्रति विशाल सोम- 
गिरि नाम का पवत है। ज्ञो लोग इन्द्रलोक को प्रथवा ब्रह्मतोक 
को जाते हैं ॥ ५६ ॥ 
देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराज दिवंँ गताः । 
स तु देशो विद्वू्योतपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ ५७॥ 
तथा व्वर्ग में थाने जाने के सम्रय देवता गए इस सोमगिरि 
नाम पवेतराज़ को देखा करते हैं । ( धर्थात्‌ उक्त लोोों के 
रास्ते में यह है ।) यद्यपि इस देश में छूर्य का .प्रकाश नहीं 
है, तथापि से।मगिरि के प्रकाश से वह देश प्रकाशित रहता 
है॥ ५७॥ 
सूयलक्ष्म्याभिविज्ेयस्तपतेव विवखता । 
भगवानपि विश्वात्मा शम्भुरेकादशात्मकः ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मा बसति देवेशो ब्रह्मर्पिपरिवारितः | 
न कथश्वन गन्तव्यं कुरूणामुत्तेरण वः॥ ५९ ॥ 
और ऐसा जान पड़ता है, मानों घूय ही का प्रकाश हा रहा हो । 
वहाँ पर भगवान्‌ विश्वरूप एकादशरुद्रात्मक देवेश श्रीत्रह्मा जी 
ब्रह्मपियों के साथ निवास करते हैं। भ्रतः देखो तुम लोग कुरु के 
उत्तर देश में कभा मत ज्ञाना ॥. ४८॥ ४६ ॥ 


अन्येपामपि भूतानां नातिक्रामति वे गति: । 


स हि सोमगिरिरनाम देवानामपि दुगंमः ॥ ६० ॥ 


क्योंकि वहाँ पर कोई भी जीवधारी नहीं ज्ञा सकता । ( श्रर्थात्‌ 
ब्रह्मर्षियों को छोड़ अन्य कोई नदी ज्ञा सकता ) उस सोमगिरि पर 
देवता लोग भी नहीं जा सकते ॥ $०॥ 
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तमालोक्य ततः प्षिप्रमुपावर्तितुमईय । 
एतावद्वानरे! शक्यं गन्तुं वानरपुन्नवाः ॥ 
अभास्करममयांद न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तुम लोग तो केवल उसके दृ्शन कर तुरन्त लौट प्राना। 
दे वानरश्रेो ! बस, वानर लोग वहीं तक जा सकते हैं। उसके 
श्रागे नतो सयय का प्रकाश है ओर न थ्रागे का स्थान पृथिवी की 
सीमा के भीतर है। प्रतः इसके झ्ागे क्या हैसो में भी नहीं 
ज्ञानता ॥ ६१॥ 
सबमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌। 
यदन्यदपि नोक्त च तत्रापि क्रियतां मति; ॥ ६२॥ 
किन्तु ज्ञो जो स्थान मेंने तुमको वतलाये हैं, उन उन स्थानों 
में प्रच्छी तरह हढ़ना और जो स्थान मेरे बतलाने से छूट 
गये हैं उन सव को भी तुम लोग अपनी बुद्धि के ध्नुसार 
खेाजना ॥ ६२॥ 
ततः कृत॑ दाशरयेमहत्पियं 
महत्तरं चापि ततो मम प्रियम्‌ । 
कृत भविष्यत्यनिलानलोपमा 
विदेहजादशनजेन कर्मणा ॥ ६३ ॥ 
द्दे वायु और श्रप्मि के समान पराक्रम वालो ! सीता जी का पता 
लगाने से भ्रीरामचन्द्र जी और में, दोनें ही वहुत प्रसन्न होतेंगे॥६३॥ 
ततः कृताथ्थीः सहिता; सवान्धवा 
मयार्चिता सर्वगुणमनेरमेः । 
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चरिष्यथोर्बी प्रतिशान्तशत्रवः 
सहसप्रिया भ्ूतधराः पुवड्न्‍मा। ॥ ६४ ॥ 
इति त्रिचत्वारिशः सर्ग: ॥ 
हे वानरों | तद्नन्तर सफल मनोरथ द्वो कर श्र मुझसे 
सस्मानित हो, तुम सव अपने परिवार सह्दित, निष्कटक ही, 
झपनी सुविधा का स्थान देख, स्वच्छुदूता से विचरना ॥ 58४ ॥ 


किष्किन्धाकायड का तैतालीसरवाँ सर्ग पूरा दुआ । 
शा * 
चतुश्च॒त्वारिशः सगेः 
कलमाईइि पा 
विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यर्थमुक्तवान्‌ । 
स हि तस्मिन्‍्हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोड्येंसाधने ॥ १ ॥ 
सुप्रोव ने हनुमान से कुछ विशेष वातें कहीं; क्योंकि उनके 
निश्चय था कि, यद कार्य कपिश्रेष्ठ हनुमान जी द्वारा दी सिद् 
होगा ॥ १॥ 
४ अन्नवीच्र हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ | 
सुग्रीवः परमप्रीतः प्रभु; सवेवनौकसाम्‌ ॥ २॥ 
समस्त वानरों के श्रधिपति सुग्रीव, पराक्रमशाली पवनतनय 
हनुमान जी से परम प्रसन्न हो कहने लगे ॥ २॥ 
न भूमों नान्‍्तरिक्षे वा नाम्वरे नामरालये | 
नाप्सु वा गतिसह्ूं ते पश्यामि हरिपुद्धव ॥ रे ॥ 
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दे वानरश्रेठ ! में जानता हूँ कि, भूमि में, अन्तरित्त में ( जहां 
वादूल चला करते हैं ) श्रथवा पवन के चलने के स्थान ध्राकाश में, 
अथवा स्व में, प्रथवा जल में--सर्वत्र तुम वेगोक टोक ज्ञा सकते 
हो ॥३॥ 
सासुरा; सहगन्धवां सनागनरदेवता! | 
विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराघराः ॥ ४ ॥ 
तुम प्रखुर, गन्बवं, नाग, मनुष्य, देवता, और सागर पहाड़ों 
सद्दित समस्त लोकों को जानते हो ॥ ४ ॥ 
गतिवेंगरच तेजरच लछाधवं च महाकपे | 
पितुस्ते सदश वीर मारुतस्य #महात्मन: ॥ ५ ॥ 
है बीर महाऊपे | गति, वेग, तेज घर फुर्तों में तुम भ्रपने पिता 
मद्दात्मा वायु के समान हो ॥ ५ ॥ 
तेजसा वाषि ते भूत॑ सम॑ शरुवि न विद्यते । 
तद्रथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवोपपादय ॥ ६ ॥ 
तुम्दारे समान तेजस्वी इस प्रृथित्री पर तो दूसरा कोई है नहीं। 
प्रतः दे वोर | ऐसा उद्योग करना जिससे सोता का पता लग 
जाय ॥ ६ ॥ 
लग्येव हनुमन्नस्तिं व बुद्धि; पराक्रम: । 
देशकालाजुद्॒त्तिश्व नयश्च नयपण्डित ॥ ७ ॥ 
हे हनुमान्‌ | तुम में वज, बुद्धि, विक्रम, तथा देश एवं काल का 
कौन श्रौर नीति का विचार पूर्ण रुप से हैं, एवं तुम नीति में 
पगिडत हो ॥ ७ ॥ 





# पाठारंतरे--'' मद्दोजसः | ?? | पाठास्तरे--७ हनुमन्स्वस्ति ” । 
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तत; कार्येसमासज्ञमवगम्य हनूमति । 
विदित्वा हनुमन्तं॑ च चिन्तयामास राघव; ॥ ८ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी, हनुमान द्वारा कार्य की सिद्धि जान धोर 
उनके वल विक्रम का तथा कार्य की गुरुता का मन द्वी मन विचार 
करने लगे ॥ ८॥ 
सर्वथा निश्चितार्थोज्यं हनूमति हरीश्वरः । 
निश्चितार्थकरश्चापि हनुमान्कार्यसाधने | ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रज्ी ने विचारा कि, कपिराज खुग्मनोव का यद निश्चय 
है कि, हलुमान द्वारा कार्य पूरा होगा श्रोर मेरा भो ऐसा ही 
विचार है कि, हनुमान दी यद काम कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 
तदेव॑ प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्ममिः । 
भर््रां परिशद्दीतस्य ध्रुवः का्यफलोदयः ॥ १० ॥ 
हसुमानजो अपने पहले किये दुए कर्मों द्वारा प्रसिद्व हैं श्रोर 
सुग्रीत की भो इन पर कृपा है। तथा स्वामी की जिस पर विशेष 
रूपा होता है अथवा, स्वामी जिसका विशेष ध्ादर करता है धह 
प्रवश्य कार्य को पूरा करता है ॥ १२ ॥ 
त॑ समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌। 
कृतार्थ इब॒ संदत्तः प्रहप्टेन्द्रिमानसः ॥ ११॥ 
मद्ातेजस्वी श्रोरामचन्द्रजी हनुमान जो के कार्यसाधन में श्रेष्ठ 
समझ, अपना कार्य हुआ्ा सा जान, प्रत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ११॥ 
ददौं तस्य ततः प्रीतः खनामाझ्लोपशोभितम्‌ | 
अद्ुलीयमथिज्ञानं राजपुत्र्याः परन्तपः ॥ १२ ॥ 
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तद्नस्तर शनघाती श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमान जो को अपने 
नामात्तर से चिन्दित श्रगूटी, सोता जो को विश्वास दिलाने के 
लिये, दी ॥ १२॥ 
अनेन त्कं हरिश्रेष्ठ चिद्देन जनकात्मजा | 


मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्विग्ानुपश्यति ॥ १३ ॥ 
( भ्रोर कहा कि ) दे कपिश्रेष्ठ | इस श्रेंगूटी के देख ज्नक- 
ननच्दिनी जान ज्ञायगी कि, तुम मेरे पास से श्राये हो श्रौर तुम पर 
विश्वांस कर, तुमसे मिल्रेगी ॥ १३ ॥ 


व्यवसायरच ते वीर सच्त्वयुक्तश्च विक्रम: । 
सुग्रीवस्य च सन्देश; सिद्धि कथयतीव मे ॥ १४ ॥ 
दे वीर ! तुम्दारा व्यवसाय, वल शोर विक्रम भ्रौर सुप्रीच का 
थ्रादेश, ये सब वातें मेरे काय की सिद्धि को जनाती हैं ॥ १४॥ 
स त॑ गृद्य हरिश्रेष्ठ स्थाप्य मूप्नि कृताज्ञलिः । 
वन्दित्वा चरणों चैव प्रस्थितः प्रवगोत्तम:॥ १५॥ 
वानरश्रे.्ठ हनुशन जी उस अ्रँगूठी के माये चढ़ा और दाथ 
जोड़ कर भ्रीरामचन्द्रज्ी के चरणों के प्रणाम कर, चल दिये ॥१५॥ 
स्‌ तत्यकपन्हरिणां वलं महद- 
बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः | 
गताम्बुदे व्योप्नि विशुद्धमण्डल; 
शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः ॥ १६ ॥ 
उस समय वानरो सेना से घिरे हुए पवनतनय कपिवीर 
हलुमानजी की ऐसी शोभा हुई, जेसो कि, विमल (वादलशुन्य ) 





# पाठाम्तरे-- हरीश्रेष्ठ: | ?? 
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थ्राकाशमण्ठल में तारागण सहित चन्द्रमा की शोभा द्दोती 
है॥ १६ ॥ 

अतिवल बलमाश्रितस्तवाहं 
हरिवरविक्रम विक्रमेरनस्पेः । 
पवनसुत यथाभिगम्यते सा 

जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्ष ॥ १७॥ 

इति चतुश्चत्वारिंशः सगः ॥ 
है सिंह जैसे विक्रम वाले! हे ग्रति वलशालिन्‌ ! मुझका 


तुम्दारा बड़ा भरोसा है। दे दसुमान ! तुम इस समय ऐसा उद्योग 
करो, जिससे मुझे जानकी जी मिल ज्ञायें ॥ १७ ॥ 


किष्किन्धाकागड का चोवालिसवां सर्ग पूरा हुआ। 
0२० 
पञ्नुचत्वारिशः सगे: 
>्कज 
सर्वाश्ाहूय सुग्रीवः छवगान्छबगषभः 


१समस्तानत्रवीद्ध यो रामकायाथसिद्धये | १ ॥ 


जिससे भ्रोरामचन्द्रजी का कार्य सिद्ध हों जाय, कपिराज 
सुग्रीव ने फिर सव वानरों के एक साथ बुला कर, पक्तपातशून्य 
दो कद्दा ॥ १॥ 





१ पघमः --सर्वत्रपक्षपातरदित: । ( गो ) 
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[ पहछे सुग्रीव ने, अलग अलग बुरा कर कद्ठा था-हप वार सब से 
एक साथ ७द्वा )। 
एवमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌। 
तदुग्रशासन भरुर्विज्ञाय हरिपुद्ठवाः ॥ २॥ 
शलभा इव संछाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे | 
रामः प्रख्तवणे तस्मिव्यवसत्सहलक्ष्मण: ॥ ३ ॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं यः सीताधिगमे कृतः । 
उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमाहताम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे वानरश्रेण्ठों ! देखो, मेंने जेसे वतलाया है, वैसे हो सीता प्रोर 
रावण को हृढ़ना । अपने राजा की या मालिक की यह उम्र प्रान्ना 
छुन कर, वानरश्रेष्ठ टीढ़ी दल की तरद्द समस्त पृथिवी के ढक कर 
प्रस्थानित हुए । उधर सीता जी का समाचार ज्ञानने में एक मास 
की निश्चत की हुई श्रवधि की समाप्ति की प्रतीत्ता करते हुए, श्रीराम- 
चन्द्र जी लक्ष्मण जो के सहित प्रस्नवण पव॑त पर टिके रहे । इधर 
दिमालय से ठेकी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर ॥२॥ ३॥ ४ ॥ 
प्रतस्थे #हरिभिवीरों हरि; शतवलिस्तदा। 
पूत्री दिज्व॑ प्रति ययौ बिनतो हरियूयपः ॥ ५॥ 


शतवल्ति नामक यूयपति अपनो वानी सेना को साथ क्ले 
प्रस्थानित हुआ । डघर विनत नामक यूथपति श्रपनी सेना को ले 
पूर्व दिशा की श्रोर चल दिया ॥ ५ ॥ 


ताराज्भदादिसहितः प्रवगः पवनात्मज! । 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६ ॥ 


| 


० पाठान्तरें--' सदा ?। | पाठाल्तरें --" मारुतात्मजः ” | 
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हनुमानजी भी तार अड्भदादि के साथ श्रगस्त्य सेवित दत्तिण 
दिशा की धयोर चल दिये॥ ६ ॥ 
पश्निमां तु दिशं घोरां सुषेणः छुवगेखखरः । 
प्रतस्थे हरिशार्दूलो भृश वरुणपालिताम्‌॥ ७ ॥ 
घानरों के मुखिया सुषेण वरुण जी पालित घोर पश्चिम विशा 
की शोर सिधारे ॥ ७ ॥ 
तत; सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ | 
कपिसेनापतीन्मुख्यान्युमेद सुखितः' सुखम्‌॥ ८ ॥ 
तद्नस्तर चारों दिशाओं में यथाये।म्य चानर सेनापतियों की 
भेज, ऋषिराज्ञ सुग्रीव वैसे ही प्रसन्न हुए जेसे वे पहले राज्यप्राप्त 
कर खुखी हुए थे ॥ ८५ ॥ 
एवं #संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपा: | 
खां खां दिशमभिप्रेत्य त्वरिता: सम्प्रतस्थिरे ॥ ९॥ 
इस प्रकार भेजे जा कर, सव॒वानर सेनापति श्रपनी अपनी 
निर्दिष्ट दिशाओं में शीघ्रतापूवंक चल दिये ॥ ६ ॥ 
आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्र रावणम्‌ | 
रनदन्तश्चोन्नदन्त*ेश्व गजन्तरच* पबंगमाः ॥ १० ॥ 





१ सुखितः सुखम्रू-पूर्व॑राज्यटामैन खुखिते राजा सुख यथा भवति तथा 
मुमेद । उत्तरोत्तरं खुख प्रापेत्यर्धः । ( गे।* ) रे नदस्त:--शर्द्दं कुरव॑न्तः । 
(गे० ) ३ अब्दस्तः-पुनः सल्तेषातिशयेन उच्चैनंदन्तः । ( गो० ) 
४ गर्जस्तः -आत्माइलाधां कुव॑स्तः | ० पाठान्तरे--'' सस्बेधितः | 
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क््वेलन्तो' धावमानाश्वविनदन्तों' महावला; | 
अहमेके हनिष्यामि प्राप्त रावणमाहवे ॥ ११ ॥ 
वे महावली वानरगण यद्द कह कर कि, हम “ सीता को 
लावेंगे, हम रावण का वध करेंगे ” गज ते, उच्च स्वर से शब्द्‌ 
करते, अपनी वड़ाई करते, सिंहनाद करते, दोड़ते हुए श्रोर किल- 
कारियाँ मारते चल्ले जाते थे। वे लोग श्रापस में कद्दते ज्ञाते थे, 
यदि रावण मुझे मिल गया तो, में प्यकेला द्वी युद्ध में उसके प्राण 
के लूँगा॥ ०॥ ११॥ 
ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ | 
बेपमानां श्रमेणाद्य भवद्धिः स्थीयतामिति# ॥ १२॥ 
केई कहता थ्रव श्राप श्रम न कर धीरज धरें, में रावण को 
मार कर, भय से कापतो हुई जानकी को दीन लाऊंगा ॥ १२॥ 
एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ | 
विमथिष्याम्यहं हक्षान्पातयिष्याम्यहं॑ गिरीन ॥ १३॥ 
धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌ | 
अहं योजनसंख्याया: प्रुविता नात्र संशयः ॥ १४॥ 
शत योजनसंख्यायाः शर्त समधिक हाहम्‌। 
भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च॥ १५॥ 
पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छियते गति! ॥ १६॥ 





३ इ्वेछन्त--छिंदनादं कर्वस्तः । (गो ) १ विनदस्त:-- नादानकु- 
वंन्‍्तः । ( गो० ) ० पाठास्तरे “ स्थीयतामिद ” । 
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कोई कहता, यदि्‌ जानकी पाताल में भी छिपाई गयी द्ोगी तो, 

भी में भरकेला ही उसे ला ढूँगा। कोई कहता में पेड़ों के टुकड़े टुकड़े 

कर डालूँ गा, पहाड़ों का ढद्वा दूँगा, पृथिवी फे। उठालूँ गा, समुद्र 

के कुच्ध कर डालूंगा | काई कहता में एक छुलाँग में एक योजन 

कूद्‌ सकता हूँ | काई कहता में एक छलांग में सो येाज़न नांघ 

सकता हूँ। किसी ने कहा में सो से भी अ्रधिक नाँघ सकता हूँ। 

केई कहता में बिना रोक टोरू सारी पृथिवी, समुद्र, पहाड़ वन 

झथवा पाताल में जा सकता हैं। मेरी गति के कई नहीं रोक 
सकता ॥ १३॥ १४॥ १५४ ॥ 


इत्येकैक तदा तत्र वानरा वलदर्पिताः । 
ऊचुदच वचन तत्र हरिराजस्य सब्नरिधों ॥ १६॥ 
इति पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥ 


कपिराज सुग्रीव की सन्निधि में पक एक कर, उन बन्‍्द्रों ने 
बल के गे से गवित हो, इस प्रकार के वचन ऋहदे ॥ १६ ॥ 


किफ्िन्धाकाणड का पेंतालिसवां सर्ग पूरा हुआ। 
जय 
घट चत्वारिशः सर्गः 
>--+औ६--- 
गतेषु वानरेन्‍्द्रेपु रामः सुग्रीवमद्रवीत्‌ । 
कर्थ भवान्विजानीते सर्व वे मण्डल भ्रुवः ॥ १ ॥ 


जव वानर-सेनापति लोग चले गये, तव श्रोरामचन्द्र जी ने 
सुम्रीव से पूं दवा कि, यह तो वतलाओ आपके समस्त भूमयडइ॒ल का 
हाल किस प्रकार थ्रवगत हुआ ॥ १॥ 
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सुग्रीवस्तु ततो राममुवाच प्रणतात्मवान्‌ । 
श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण नरपभ ॥ २॥ 
इसके उत्तर में सुम्रीव ने सिर नवा श्रोरामचन्द्र जी से कद्दा-- 
हे पुरुषोत्तम ! खुनिये, में विस्तार पूवंक्ठ समस्त बृतान्त कहता 
हैं ॥२॥ 
यदा तु दुन्दुर्भि नाम दानव महिषाकृतिम्‌ | 
परिकालयते वाली मलयं प्रति पवृतम्‌॥ ३ ॥ 
जव भैसा का रुप धारण किये हुए दुन्दभी नामक दानव, वालि 
से लड़ने किफ़िस्था में थ्राया ओर वालि के भय से मत्रय पर्वत 
की श्योर भागा ॥ ३॥ 
तदा विवेश महिषो मलयस्य गुड़ प्रति । 
विवेश वाली तत्रापि मलय॑ तज्जिघांसया ॥ ४ ॥ 
थ्रोर वद मलय पव॑त की गुफा में घुस गया, तव वालि भी 
उसका वध करने की इच्छा से उस गुफा में घुसा ॥ ४ ॥ 


ततोहं तत्र निश्िप्तो गुहाद्वारि विनीतवत्‌ | 
न च निष्क्रमते वाली ददा संवत्सरे गते ॥ ५ ॥ 


में उस गुफा के द्वार पर विनययुक्त हो ठहरा रहा। मुझे 
वहां ठहरे हुए जव पक वर्ष हो गया ओर तव भी वालि वाहिर न 
जाया ॥ ५ ॥ 


ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा विलम्‌। 
तदहं विस्मितों दृष्टा श्रावशोकविषार्दितः ॥ ६ ॥ 
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तदनन्तर रुधिर की धार ऐसे वेग से निकली कि, वह गुफा 
खून से भर गयी । उसको देख में विस्मित ओर भाई के मारे जाने 
का प्नुमान कर, उसके शोक से अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 


अथाहं कृतबुद्धिस्तु सुव्यक्त निहतो गुरु: । 
शिला पर्व॑तसझ्लाशा विलद्वारि मयाहता ॥ ७॥ 


.. मुझे यह विश्वास हो गया कि, वालि अवश्य मारा गया | तव 
मेंने एक पर्वताकार शिल्ा ले उस गुफा के द्वार को वंद कर 
दिया ॥ ७॥ 


अशक्नुवन्निष्क्रमितुं महिषो विनशेद्ति | 
ततोऋमागां किप्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥ ८ ॥ 
इस लिये कि, यदि दानव वादिर निकलना चाहेगा तो 
निकल न सकेगा, वल्कि उसीमें मर ज्ञायगा । तदनन्तर में 
किप्किन्धा में चला श्राया श्रौर वालि के जीवन से हताश हो 
गया ॥ ५॥ 
राज्यं च सुमहत्याप्तं तारया रुमया सह । 
मित्रेश्व सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः ॥ ९ ॥ 
फिर में बहुत वड़ा राज्य प्राप्त कर तथा तारा क्रोर रुमा एवं 
अपने मित्रों के साथ, सम्पूर्ण चिन्ताश्ों को छोड़, रहने लगा ॥ ६॥ 
आजगाम ततो वाली हत्वा त॑ दानवर्षभम्‌ । 
ततो&मददां राज्यं गौरवाद्धययन्त्रितः ॥ १०॥ 
इसी बीच में उस दानवश्नेष्ठ को मार कर, वालि धा पहुँचा। 
तब मेंने वालि के वड॒प्पन का विचार कर झोर उससे भयभीत हो 


राजसिंहासन उसके दिया ॥ १०॥ 
वा० रा० कि०-रे€ 
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स मां जिधांसुदुष्ात्मा वाली प्रव्यधितेन्द्रियः । 
परिकालयते क्रोधाद्धावस्तं सचिवै! सह ॥ ११॥ 
किन्तु दुशत्मा वालि व्यथित हो, मुक्के मार डालने के लिये मेरे 
ऊपर दोड़ा, तब में घपने मंत्रियों के साथ भागा ॥ ११॥ 
ततोहं वालिना तेन सानुवन्धः' प्रधावितः । 
नदीश्र विविधाः पश्यन्वनानि नगराणि च ॥ १२॥ 
तब वालि ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किया । मेंने भागते 
मांगते रास्ते में विविध नदियाँ, वन झोर नगर देस्बे ॥ १२ ॥ 
आदशतलसड्ञाशा ततो वे पूथिवी मया। 
अछातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्तदा ॥ १३॥ 


इस समय से यह पृथिवी मेरे लिये दपण की तरह हो गयी है। 
यह पृषिधी मुझ्के प्रलातचक्र के समान देख पड़ो ओर मैंने इसे 
गोष्पद की तरह कर डाला ॥ १३ ॥ 


[। भढ्ातचक्र--प्रज्वकढ्षित लुका। २ गोप्पद--नमभूमि पर जब यो 
चढती है तव उसके चलने से उसझे खुर से गढ़ा बन जाता है। एस गद़े में 
भरा हुआ जछू । ] 


पूर्वी दिज्व॑ं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दुपान्‌ । 
पव॒तांश्र नदी रम्या: सरांसि विविधानि च॥ १४॥ 


प्रथम में पूर्व दिशा में गया प्यौर वहाँ विविध प्रकार के पेड़, 
पव॑त, नदी श्रोर विविध रमणीक सरों का देखा ॥ १४ ॥ 





१ सानुबन्धः-भआमाद्यः । (गो ) 
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उदय॑ तत्र पश्यामि परत धातुमण्डितम्‌ । 
प्ीरोदं सागर चैव नित्यमप्सरसाल्यम्‌॥ १५॥ 
उस दिशा में धातुश्रों से मण्टित उद्याचल को तथा तीर 
सागर को, जहां सदा प्रप्सराएँ रहा करती हैं, देखा ॥ १४ ॥ 
परिकालयमानस्तु वालिनाभिद्गुतस्तदा । 
पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोःं तदा विभो ॥ १६ ॥ 
में भाग रहा था झ्लौर वालि भो वड़ी तेज़ी से मेरा पीछा कर 
रहा था। तब में वां से भाग कर फिर उदयाचल पर्धत पर 
गया ॥ १६ ॥ 
पुनरावत॑मानस्तु वालिनाभिदुता द्रुतम्‌। 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो<दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १७॥ 
किन्तु जब वालि ने फिर भी वहाँ मेरा पीछा बड़ी तेजी से 
किया, तब मैं पूर्व दिशा का त्याग, दृत्तिण दिशा में चला 
गया ॥ २७॥ 
विन्ध्यपादपसड्लीणा चन्दनद्रुमशोभिताम्‌ । 
दुमशैलांस्ततः पश्यन्भ्यो दक्षिणतोल्परान्‌ ॥ १८ ॥ 
दत्तिण दिशा में विन्याचल है भोर वह चन्दन के वूत्तों से 
शोभित है। वहां मैंने वृक्त की आड़ से देखा कि, वालि मेरा पीछा 
किये चला प्माता है। तद में दत्तिण दिशा को त्याग ॥ रै८ ॥ 
पश्चिमां तु दिश् प्राप्तो वालिना समभिद्गुतः । 
सम्पश्यन्विविधान्देशानस्तं च गिरिसत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
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घालि से पिछयाया हुआ में पश्चिम दिशा में गया । धहाँ मैं तरह 
तरह के देशों का देखता हुआ्रा भ्रस्तावल तक चला गया ॥ १६॥ 
प्राप्य चास्तं गिरिश्रष्ठमुत्तरां सम्प्रधावितः | 
हिमवस्तं च मेरुं च समुद्रं च तथोत्तरम्‌॥ २० ॥ 
गिरिश्रेष्ठ ग्रस्तावल पर पहुँच कर, में फिर उत्तर दिशा का 
भागा। उत्तर दिशा में पहुँच, हिमालय, मे भौर उत्तर सपुद्र 
तक गया ॥ २० ॥ 
यदा न विन्दं शरणं वालिना समधिद्दुतः । 
तदा मां बुद्धिसम्पन्नो हनुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु जब वालि के भय से मेरा कहीं भो पिणड न छूढा, तव 
बुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने मुझसे कहा ॥ २१॥ 
इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली हरीझवरः । 
मतड्लेन तदा शप्तो हस्मिन्नाश्रममण्डले | २२ ॥ 
है राजन्‌ ! इस समय मुक्का याद थ्रायी है कि, इस वानरराज 
वालि के मतड़ मुनि का शाप है क्लि, यदि उनके श्राश्रममणडल 
में ॥ २२॥ 
प्रविशेद्दि वे वाली मूर्ाउस्य शतथा भवेत्‌ । 
तत्र वासः सुखोअ्स्माक॑ निरुद्धिश्रों भविष्यति ॥ २३ ॥ 
वालि जञायगा तो उसके सिर के हज़ारों टुकड़े हो जाय॑गे। 
झतः वहाँ हम लोग सुखपूर्वक बेखटके रहेंगे । २३ ॥ 
ततः पर्व॑तमासाद्य ऋश्यमूकक तृपात्मज । 
न विवेश तदा वाली मतड्गस्य भयात्तदा ॥ २४ ॥ 
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दे राजकुमार ! उस पर्वत पर वालि, मतड़ः ऋषि जी के शाप के 
डर से नहीं माया ॥ २४ ॥ 
एवं मया तदा राजन्पत्यक्षम्ुपलक्षितम्‌ । 
पृथिवीमण्डलं कृत्स्नं गुहामस्यागतस्तत; ॥ २५ ॥ 
इति परद्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 
हे राजन! इस प्रझार में समस्त पृथिवीमणढज प्रत्यत्त देख 
कर, इस किष्किन्धा नगरी में लौट थ्राया ॥ २५ ॥ 
किष्किन्धाकायड का क्ियालिसतां सर पूरा हुश्रा । 
नमाईंिपिा 
सप्तचत्वारिशः सर्गः 
अन«+-«»»» औ४-- 
अं ९ 3 रे 
दशनाथ तु वेदेद्या; सबेतः कपियूथपा: । 
व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जम्मुरक्सा ॥ १ ॥ 
ज्ञानकी जो के हढ़ने के लिये थ्राज्ञा पा कर सव कपियूथपति, 
सुग्रीव द्वारा बतत्ाई दुई' निदिश द्शाप्यों के रवाना हुए ॥ १॥ 
सरांसि सरितः 'कक्षानाकाशं नगराणि च | 
रतदीदुर्गोस्तथा शैलान्विचिस्व॒न्ति समन्‍्ततः ॥ २॥ 
वे सव सरोवरों, नदियों, लतागणद्दों, ( कुंज्ों ) श्राकाश, नदियों 
के दुर्गम स्थानों शोर पहाड़ों के चारों ओर से खोजने लगे ॥ २ ॥ 
१ कक्षान्‌-पुक्मान्‌ । कताएद्ानिद्ययं: गो० ) २ नदोदुगति “नदीमि- 
दुर्गंमान्‌ । | गो० ) 
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सुग्रीवेण समाझ्याताः सर्वे वानरयूथपा: । 
प्रदेशान्प्रविचिन्वन्ति सशेलवनकाननान्‌ ॥ ३ ॥ 
विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने धृता! । 
समायान्ति सम मेदिन्यां निशाकालेपु वानरा! ॥ ४॥ 
(ः 
सर्वतुकामान्देशेषु बानरा सफलान्दरपान्‌ । 
आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रुः सर्वेप्वह;सु ते ॥ ५ ॥ 
वे घानर सारे दिन तो छुग्रीव के वतलाये देशों, पहाड़ों श्रोर 
बनों में सीता का हृढ़ने में तत्पर रहते थे, किन्तु जब घुरन्न हृवता, 
तब वे भूमि पर थ्रा ऐसे स्थान पर जहाँ सन ऋलठुशों में फल देने 
वाल्ते फल्ने हुए वृत्त होते, से रहते थे ॥ २! ४ ॥ ५ ॥ 
तदहः प्रथम कृत्वा मासे प्रस्नवणं गता। । 
कपिराजेन सड्भम्य निराशा कपियूथपा: ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार प्रश्लवण गिरि से प्रस्थान करने के दिन से पूरा एक 
मास सीता के। हढ़ने में लगा तथा हताश हो सब वानर सुग्रीव के 
पास लोट कर थ्रा गये ॥ ६ ॥ 
विचित्य तु दिश्जं पूर्वां यथोक्तां सचिवै! सह । 
अदृष्टा बिनतः सीतामाजगाम महावरू ॥ ७ ॥ 
महावीर विनत श्रपने मंत्रियों सहित जैसा कि, सुग्रीव ने उसे 
बताया था ; पूर्व दिशा में सीता को हृढ़ कर भ्रौर सीता का पता न 
पा कर लोट थाया ॥ ७ ॥ 
उत्तरां च दिशं सवा विचित्य स महाकपिः । 
आगतः सह सैन्येन वीर; शतवलिस्तदा ॥ ८ ॥ 
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इसी प्रकार महाकपि वीर शतवलि भी समस्त उत्तर द्शिा 
में सीता जी का हृढ़ कर सेना सहित लौट ध्याया ॥ ५ ॥ 
सुषेण: परिचमामाशां विचित्य सह वानरे । 
समेत्य मासे सम्पूर्ण सुग्रीवमुपचक्रमे ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार सुषेण भी प्मपनी सेना सद्दित पूरे एक मास तक 
पश्चिम दिशा में सीता जी का हृढ़ तथा पता न पा कर सुप्रीव के 
पास लौट झाया ॥ ६ ।। 
तं प्रख्रवणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च | 
आसीन सह रामेण सुग्रीवमिदमत्रुवन ॥ १० ॥ 
उस प्रस्तवण पर्वत पर झा कर, उन सव यूथपतियों ने श्रीराम- 
चन्द्रज़ी के साथ बैठे हुए सुप्रीव को प्रणाम कर उनसे कहा ॥ १० ॥ 
विचिताः स्वताः सर्वे बनानि गहनानि च | 
निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये ११ ॥ 
गुहाइच विचिताः सर्वास्वया या; परिकीर्तिता: । 
विचिताइच महागुल्मा लताविततिसन्तता:॥ १२॥ 
गहनेषु च देशेषु दुर्गेपु विषमेषु च। 
सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च ॥ १३॥ 
है राजन | हमने प्रापझ वतलाये हुए सब पहाड़, कोट पोर 
बड़े वन, नदियाँ, समुद्रतठ, समस्त जनपद, गुफाएँ, लतागृद्द 


हंढ़े । फिर समस्त दुष्प्रवेश्य &षपों में, ऊँचे नीचे स्थानों में, जहाँ व 
कठिनाई से ज्ञा सके थे, जा कर, ढृढ़ा और वहां हमें जो बड़े बड़े 
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शरीरधारी जीव जन्तु मिले, उनके रावण समझ हमने मार 
डाला । किन्तु ज्ञानकी का पता न लगा ॥ ११॥ १२५॥ १३॥ 
उदारसत्त्वाधिजनो महात्मा 
स मेयिलीं द्रक्ष्यति वानरेन्‍्द्रः । 
दिश्वं तु यामेव गता तु सीता 
तामार्थितो वायुसुतो हनूमान्‌॥ १४॥ 
इति सप्तवत्वारिशः सर्गः ॥ 


है कपिराज ! महापराक्रमी श्रोर श्रेष्ठ कुलेत्पन्न हनुमान जी 
सीता का पता भ्रवश्य लगावेंगे | क्योंकि रावण सीता के जिस 
वत्तिण दिशा में ले गया था, उसोमें हनुमान जी गये हैं॥ १४ ॥ 


किफिन्धाकाणड का सैतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
कआओऑइिनेा 
अष्टचत्वारिशः सर्गः 
+-+औ-- 
सह ताराह्डदाभ्यां तु गत्वा स हनुमान्कपिः । 
सुग्रीवेण यथोदिष्टं त॑ देशमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 


सुम्रीव ने जेसा वतलाया था, तदनुसार हनुमान जी तार श्रौर 
अड्भद के साथ दत्तिण द्गा के गये॥ १॥ 


स तु दरमुपागम्य सर्वेस्तेः कपिसत्तमेः । 
विचिनाति स्म विन्ध्यस्य गुहाइच गहनानि च॥ २॥ 


अएचत्वारिशः स्गः ४५७ 
वे सब वानरों के साथ लिये हुए, वहुत दूर चले गये झोर 
विस्ष्याचल की गहन ग़ुफाशों में सोता जी के हृढ़ने लगे ॥ २।॥! 
पर्बताग्रान्नदीदुर्गान्‍्सरांसि विपुलान्दरपान्‌ । 
दक्षपण्डांश्च विविधान्पव॑तान्धनपादपान्‌ ॥ रे ॥ 


अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सबंतोदिशम्‌ । 
न सीतां दहशुवीरा मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्याचल के शिखर प्रदेशों का, नदियों के, दुर्गमस्थानों को, 
सरोगरों का, प्नेक वृत्त समूदों के, वनों को, विविध पर्वतों के 
ओर कराड़ियों के चारों शोर से हृढते हुए भो, उन वीरों के ज़नक- 
नन्दिनी मैथिली का पता न चला ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
ते भक्षयन्ता मूलानि फलानि विविधानि च। 
अन्वेषमाणा दुधर्पा न्यवसंस्तत्र तत्र ह॥ ५॥ 
वे विविध प्रकार के मूलों और फलों के खाते घोर हृढ़ते दुए 
दुर्धषष स्थानों में जहाँ ता टिझ जाते थे ॥ ५ ॥ 
स तु देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्महान्‌ | 
निर्मल निजन शून्य गहन॑ रोमहपंणम्‌॥ ६॥ 
वे सव ऐसे निर्जल, निर्जन और शून्य स्थान को, जिसे देखने 
से रोमाञ हो, तथा वैसे हो वनों को भी हद कर वड़े पीड़ित हुए । 
क्योंकि वहाँ की गुफाओं में ओर वहाँ के सघन वनप्रदेश में खोजना 
भ्रत्यन्त दुष्कर कार्य था ॥। ६ ॥ 
त्यक्ल्ा तु त॑ तदा देश सर्वे वे हरियूथपाः । 
ताहशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिता: ॥ ७ ॥ 
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तदनन्तर वे सव कपियूथपति उस प्रदेश को त्याग कर, वैसे 
ही भ्रन्य वनों में सीता के हढ़ने लगे, किन्तु यहाँ भी उनको बढ़े 
बड़े कए भेलने पड़े ॥ ७ ॥ 
देशमन्यं दुराधष विविश्युशाकुतोभयाः । 
यत्र वन्ध्यफला हक्षा विपुष्पाः पणवर्जिताः ॥ ८ ॥ 
वहाँ से अ्रधिक कठिन देश में वे वानर श्रत्यन्त निर्भोक हो कर 
गये । वहां के वृत्तों में न तो फल थे, न फूल थे श्र न पत्ते हो 
ये॥ ५॥ 
निस्तोयाः सरितो यत्र मूल यत्र सुदुलभमू । 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः ॥ ९ ॥ 
वहाँ की नदियों में जल नहीं था भर वहां मूलों का मित्नना 
भी वहुत कठिन था | वहां पर न मैसे, न स्रृग ओर न द्वाथी ही 
थे ।६॥ 
शादूंलाः पश्षिणों वापि ये चान्ये वनगोचरा: । 
न यत्र हक्षा नोषध्यो न छता नापि वीरुष;! ॥ १० ॥ 
वहाँ न शादूंल, न पत्तो, न कोई अन्य वनैला ज्ञोव जन्तु हो था। 
न वृत्त थे, न कोई जड़ी वूटी थो, न वृत्तलता प्लौर न स्थललञता 
दी थीं॥ १० ।॥। 
स्तिग्धपत्रा; स्थले यत्र पत्चिन्यः फुछपह्ुजा! | 
प्रक्षणीयाः सुगन्धाश् भ्रमरेथ्रापि वर्मिता। ॥ ११ ॥ 





१ वीरुष:-स्थल्छता: । ( रा० ) 
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किस्तु वहाँ की भूमि में हरे हरे पत्तों से युक्त, फूले हुए फूलों से 
शोभायमान, जो देखने में सुन्दर और खुगन्ध युक्त थे, कमल के 
वृत्त दिखलाईं पड़े, परन्तु उन कमल के फूलों पर भौंरा एक भी 
नथा।॥ ११॥ 
कण्डुनाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः । 
महर्षि: परमामपी नियमेदृष्पधर्षणः ॥ १२ ॥ 
वहाँ पर ॒मद्ामाग सत्यवादों तपोधन मह्ाक्रोधी, महृषि 
कणडु रहते थे । वे श्रपने श्रह्मकर्म सम्बन्धी नियम पालन में दुध्धष 
थे॥ १२॥ 
तस्य तस्मिन्वने पुत्रो वाल; पोडशवार्पिकः । 
प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तत्र महामुनिः ॥ १३॥ 
डस वन में उनका एक सोलह वर्ष का वालक मर गया था| 
इस पर उन महषि के वहाँ वड़ा क्रोध उपजञा ॥ १३ ॥ 
तेन धर्मात्मना शरप्त॑ कृत्स्न॑ तत्र महद्वनम्‌ । 
अशरण्यं दुराधप मगपश्षिविवर्जितम्‌ ॥ १४ ॥ 
कौर उन धर्मान्‍्मा ने उस समस्त महावन के शाप दिया कि, 
थ्राज़ से इस वन में कराई नहीं रहैगा, यह दुष्प्रवेश्य होगा झयौर यह 
म्रग पत्ती ध्रादि जीवों से रहित होगा ।! १४ ।॥। 
तस्य ते काननान्तांश्व गिरीणां कन्दराणि च | 
प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः ॥ १५ ॥ 


उन सब वानरों ने उस चन के समस्त पहांडों की कन्द्राएँ 
तथा नदिया के तट्यर्ती स्थानों के भत्ती भाँति ढढ़ा || १५ ॥ 
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तत्र चापि महात्माना नापश्यज्ञनकात्मजाम । 
हतारं राबणं वापि सुग्रीवप्रियकारिणः ॥ १६ ॥ 
परन्तु उन महात्माश्रों ने दर्द भी जनकनन्दिनी के न पाया श्रौर 
न ह॒ग्नीव के प्रिय मित्र श्रोराम वन्द्र जी हो भार्या के हर्त्ता रावण दी 
का पता लगा ॥ १६ ॥ 
ते प्रविश्यागु त॑ भीम॑ लतागुल्मसमाहतम्‌ । 
ददशुः क्ररकर्माणमसुरं सुरनिर्भयम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने उस भयहडुर लता गुल्म से युक्त वन में जा कर देवता्मों 
से निभय, भयहुरकफर्मा ०क भ्ठुर का देखा | १७॥ 
तं दृष्ठा वानरा घोरं स्थितं शेलमिवापरम्‌ । 
गा परिहिताः सर्वे दृष्ठा त॑ पर्वतोपमम ॥ १८ ॥ 
उन वानरों ने उस पर्बताकार भयड्ुर भ्रसुर का देख, वे ढससे 
लड़ने के लिये कटिवद्ध हुए ॥ १८ |! 
सोअपि तान्वानरान्सवान्ष्टाः स्थेल्यव्रवीदली । 
अभ्यधावत संत्रद्धों मुष्टिमरद्रम्य संहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
वह बलवान्‌ रात्तस भी उन समस्त वानरों को देख वोला कि 
में श्रभी तुमको नश किये डालता हूँ। तदनन्तर घूंसा तान प्रौर 
प्रत्यन्त क्रुद्ध हो वह उन सव वानरों को श्र दोड़ा ॥ १६ ॥ 
तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रो5ड्रदस्तदा ॥ 
रावणोथ्यप्रिति ज्ञाला तलेनाभिजघान ह ॥ २० ॥ 





१ परिहिता:-सब्र॒द्धा: ( शि० । 
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स वालिपुत्राभिहतो वक्राच्छोणितमुद्मन्‌ । 
असुरो न्यपतदभूमों पर्यस्त इव पवतः ॥ २१॥ 
डसको पाते देख, धयंगद ने उसे रावण ज्ञान उसके एक ऐसा 
थप्पड़ मारा कि, वद मुख से रुधिर उगलता हुआ, उखड़े हुए पर्वत 
की तरह पृथिवी पर गिर पड़ा।॥ २० ॥ २१॥ 
तेथपि तस्मिन्निरुच्छवासे वानरा जितकाशिनः 
व्यचिन्वन्पायशस्तत्र सव तद्विरिगद्धरम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस प्रछुर के मरने से वे विजयी वानर पहाड़ की समस्त 
कन्द्राक्मों को श्र वन का रत्ती रत्ती कर के हृढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 
विचितं तु ततः कृत्वा सर्वे ते कानन॑ पुनः । 
अन्यदेवापरं घोरं विविशुर्गिरिगहरम्‌ ॥ २३ ॥ 
डस वन के वार वार हढ़ते हृढ़ते वे एक दूसरी विचित्र भयड्डुर 
पहाड़ी गुफा में घुसे ॥ २३ ॥ 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः । 
एकान्ते इक्षमूले तु निषेदुर्दीनगानसा: ॥ २४ ॥ 
इति ध्रण्चत्वारिशः सगे: ॥ 
उन खब वानरों ने वहाँ भी सीता ज्ञी श्रोर रावण के हृढा 


झौर वहां भी उनका न पा कर. वे दुःखी हुए और उदास हो, 
एकान्त में एक बृक्ष के नीचे वेंठ गये | २४ ॥ 


किप्किन्धाकाणड का अड्तालिसवां सग पूरा हुफ्रा । 


ज-औ-+ 


एकोनपद्नाशः सगे: 
_ण्न्‍्न्‍न्‍वृ जैँ .अु 
अथाइ्वदरतदा सर्वान्वानरानिदमत्रवीत्‌ । 


परिश्रान्तो महाप्राज्/ समाहवास्य शनेवंचः ॥ १ ॥ 


तदनन्तर महातरुद्धिमान्‌ श्रद्ृदू थक्र कर समस्त वानरों के 
क्रमशः समझता वुझा कर कद्दने लगे ॥ १॥ 


वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च । 
दर्यो गिरिगुहाश्रेव विचितानि समन्ततः ॥ २ ॥ 
हम लोगों ने वड़े वड़े सघन वन, । पर्वत, नदी, दुर्गम स्थान, 
घाटी, पहाड़ों की कन्द्राएं भली भाँति हृढ़ी ॥ २॥ 
तत्र तत्र सहास्माभि्जानकी न च दृश्यते । 
तद्दा रक्षो हता येन सीता सुरसुतोपमा ॥ ३ ॥ 
किन्तु इन सव स्थानों में से कहीं भी देवकन्या की तरद्द सोता 
को प्रथवा सीता के दरने वाले रात्तस रावण के न पाया | ३ ॥ 
कालश्व वो महान्यातः सुग्रीवश्ोग्रशासनः । 
तस्माद्ववन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥ ४ ॥ 
खोजते खोजते समय भी वहुत वीत गया झोर उधर सुप्रीव 
को ध्राज्ञा भी वड़ी कठोर है । झतः श्राप सव मिल कर पुनः 
स्वोजिये ॥ ४ | 
विहाय तन्द्रीं शोक॑ च निद्रां चेब समुत्यिताम । 
विचिनुध्व॑ं यथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥ ५॥ 
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ग्राप सव के। आ्ालस्य, शोक, और निद्रा का त्याग कर देना 
चाहिये थोर ऐसी मुस्तैदी से हृढ़ता चाहिये, जिससे जानभी जी 
मित्र जौय ॥ ५ ॥ 
अनिर्वेदं च दाए््यं' च मनसशथ्रापराजयः? । 
कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्व्वीम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन की प्रफुल्लता, उत्साह शोर थैय कार्य की सिद्धि के 
साधन कहे जाते हैं। इसोसे में तुम लोगों से यद वात कहता हूँ 
कि, ॥ ६ ॥ 
अद्यापि तद्वन॑ दुर्ग विचिन्वन्तु वनौकसः । 
खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्वेवनमेतद्विचीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे वानरों | तुम लोग छेद के परित्याग कर, पुनः वर्नो तथा 
दुर्गम स्थानों को भली भाँति हूँ दा ।! ७ | 
अवश्य क्रियमाणस्य दृश्यते कर्ण; फलम्‌ । 
अलं निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनं' क्षमम्‌ ॥ ८ ॥ 
भत्नी भांति किये हुए काम का फल अवश्य मिलता हुआ देखा 
जाता है । पध्यतपव द्विम्मत हार कर, हम लोगों का द्वाथ पर हाथ 
रख कर, चुप चाप वैठना उचित नहीं || ८॥ 
सुग्रीव: कोपनो राजा तीक्ष्णदण्टर्च वानरः । 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 





१ दाक्ष्यं-उत्साह:। ( गो० ) २ मनसइचपराजयः--पैयंमित्यर्थः । 
(गो०) ३ मोछनं -नेत्र मीछन॑ । कत्तब्यं अकृत्वा सूध्णों भाव हृत्यर्थ: | ( गो ) 
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फिर पक तो सुग्रीव क्रोधी स्वभाव क राजा हैं, दूसरे वे कठोर 
दयड देने वाले हैं। थ्रतः उनसे तथा महात्मा श्रोरामचन्द्र ज्ञी से 
हम सब के सदा डरना चाहिये ॥ € ॥ 
हिताथमेतदुक्त वः क्रियतां यदि रोचते । 
उच्यतां व। क्षमं! यन्नः सर्वेपामेव वानरा! ॥ १० ॥ 
मेंने जो कद्दा है, सो तुम सव की भलाई के लिये ही कहा है, 
यदि तुम्हें पसंद थ्रावे तो इसके श्रनुसार कार्य करो । यदि नहीं ते 
ज्ञो तुम लोग उचित समझते हो वह वतलाओ ॥ १०॥ 
अद्भदस्य बच; श्रुत्वा बचन॑ गन्धमादनः | 
उवांचाव्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥ ११॥ 
अड्ुद्‌ के इन वचनों का खुत, गन्धमादन नामक वानर जो बहुत 
थका हुश्रा था और प्यास से विकल था, कहने लगा ॥ ११॥ 
सद्श खलु वो वाक्यमड्भदो यदुवाच ह। 
हितं चैवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌॥ १२॥ 
हे भाइयों ! अ्रटूद ने जो कुछ कहा है वद निश्चय ही उनके 
याध्य है, द्वितकर है श्रोर हम लोगों के श्रनुकून है। अतः इनके 
कथनानुसार ही हम लोगों के कार्य करना चाहिये ॥ १२॥ 
पुनर्मागामहे शेलान्कन्दरांब्व दरीस्तथा । 
काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्वणानि च ॥ १३॥ 


थ्राप्रो हम लोग फिर से पहाड़, गुफाएँ, घाठियाँ, वन, शून्य 
स्थल, पहाड़ी रनों को हढ़े ॥ १३ ॥ 





३ क्षमं - युक्त । ( क्षि० ) 
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यथोदिष्टानि स्ांणि सुग्रीवेण महात्मना | 
विचिन्नन्तु बन॑ सर्वे गिरिदुर्गाणि सबंश! ॥ १४ ॥ 
जैसे कि महात्मा सुग्रीव ने बतला दिया है, वैसे दी भ्रा्ो सव 
बानर मिल कर बनों शोर दुर्ग प्॑तों का भली भाँति ल्लाजें ॥१४॥ 
ततः समुत्याय पुनर्वानरास्ते महावलाः । 
।ननसज्लीणां विचेरूद | ९ क्षिणां 
विन्ध्यक ददक्षिणां दिशम्‌ ॥ १५ 
तदनन्तर सव वानर विन्ध्याचल के जंगलों से व्याप्त दत्तिण 
दिशा में घूम फिर कर हृढ़ने लगे ॥ १४ ॥ 
बढ & श्रीमद्रमतपरब तम्‌ 
ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्र । 
खूड़वन्तं दरीमन्तमधिरुद् च वानरा; ॥ १६ ॥ 
भ्रव वे वानरगण शारदोय मेश्रम्राला जेसे शोभायुक्त तथा 
शिखरों शोर घाटियों वाले रज्ञत पर्वत पर चढ़ गये ॥ १६॥ 
: तत्र ऑलोध्रवर्न रम्यं सप्तपर्णवनानि च | 
व्यचिन्व॑स्ते हरिवरा: सीतादशनकाइशक्षिण: ॥ १७ ॥ 
चर कपिश्रेष्ठ वहाँ सीता जी के दर्शन की कामना से रमणीय 
लोधवन भोर सतोना के वनों के दढ़ने लगे ॥ २७ ॥ 
तस्याग्रमपिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमा: | 
न पह्यन्ति सम वेदेहीं रामस्य महिपीं प्रियाम्र्‌ ॥ १८ ॥ 


वे उस पव॑त की सव से ऊँची चोटी पर चढ़ कर, हढ़ते हढ़ते 
हैरान हो गये। किन्तु श्रीरामचन्द्र जो की प्यारी सीता को न 
पाया ॥ १८॥ 





# पाठास्तरे-- कोद्वर्न !। 
वा० रा० कि० -३० 
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ते तु दृष्टिगतं कृत्वा त॑ शैलं वहुकन्दरम्‌ | 
अवारोहन्त हरयो वीक्षमाणा; समन्‍्ततः ॥ १९ ॥ 
इतने में उनके एक पर्वत देख पड़ा, जिसमें वहुत सी गुफाएँ 
थीं । उस पर्वत पर भो वे चढ़ गये और वहां भी चारों ओर सीता 
जी के हढ़ा ॥ १६ ॥ 
अवरुद् ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतसः । 
स्थिला मुहूर्त तत्राथ दरक्षमूलमुपाश्रिता; ॥ २० ॥ 
तदनन्तर वे सव के सव श्रान्त हो मूछित से हो गये श्रोर 
घबड़ा कर पर्वत से उतर कर, भूमि पर चले श्राये। वहाँ बे एक 
बृक्त के नीचे वैठ कुछ देर तक सुस्ताये ॥ २० ॥ 
ते मुहृत समाइवस्ताः किचिद्रग्रपरिश्रमाः | 
पुनरेबोद्यताः क्ृत्स्रां मार्गितुं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २१॥ 
कुछ देर तक विध्राम कर श्रौर थक्रावढ मिटा वे फिर समस्त 
दत्तिण दिशा के। हढ़ने के लिये उद्यत हुए ॥ २१॥ 
हलुमअमुखास्ते तु प्रस्थिता; छवगषभा: । 
विश्ध्यमेबादितस्तावद्विचेरुस्ते ततस्ततः ॥ २२॥ 
इति एकोनपश्चाशः सगः ॥ 
हजुमदादि प्रमुख कपिगण पुनः विश्ध्याचल से ले कर दत्तिण 
विशा के डूढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 
किप्िन्धाकाण्ड का उनचासवो सर्ग पूरा हुआ । 


न डा न 


पञ्नाशः सगे: 
_-_-_-प औः [+-++ 


सह ताराड्डदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः ! 
विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्व गहनानि च ॥ १॥ 
हनुमान जो श्रपने साथ श्रड्डद्‌ औ्रोर तार को साथ ले, विन्ध्या- 
चल को गुफाशों धयोर दुर्गम स्थानों प्रथवा सघन बन को ह्ढ़ने 
लगे॥ १॥ 
सिंहशादूलजुष्टेप गुहाइच सरितस्तथा । 
विपमेषु नगेन्‍्द्रस्य महाप्रस्नवणेषु च ॥ २॥ 
वे वानर विन्ध्य पव॑त की सिंह-शार्टूल-युक्त गुफाओों, सरिताध्रों 
श्रोर वड़े बड़े दुर्गम भरनों पर ज्ञा कर सोता के दद़ने लगे ॥ २॥ 
आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटि दक्षिणपर्चिमाम्‌ । 
+- सकी | ५ हक |. 
तेषां तत्रेव बसतां स कालो व्यत्यवतंत ॥ ३ ॥ 
वे विश्ध्यावत के दृत्तिण ओ< पश्चिम वाले कोने पर खोज 
करने लगे । इतने ही में सुग्रीव की निदिए की दुई श्रवधि वीत 
गयी ॥ ३॥ 
स॒ हि देशो दुरन्वेपो गृहागहनवान्महान्‌ । 
० विचिनोति ९ 
तत्र वायुसुतः सब विचिनोति स्म पवतम्‌ | ४ ॥ 


वह स्थान भी वड़ो कठिनाई से खोजने येग्य था, क्योंकि वहां 
पर बड़ी वड़ो दुर्गम गुफाएं थीं ओर वहां जो वन था वह भी वड़ा 
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लंबा चौड़ा श्रोर सघन था । परन्तु हनुमान जी ने उस समस्त पव॑त 
के भी हृढ़ डाला ॥ ४॥ 
परस्परेण हलुमानन्योन्यस्याविदरतः । 
गजो गवाक्षों गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ५ ॥ 
प्रेन्द्श द्विविदश्वेव सुपेणो जाम्ववान्नलः | 
अड्दो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥ ६॥ 
गिरिजालाहतान्देशान्मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌ | 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददशुर्विहरत! विलम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर पक दूसरे का साथ छोड़ शोर थोड़ी थोड़ी दूर पर रह 
कर, गज, गवात्त, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेन्द, द्विविष्द, सुषेण, 
जञाखवबान, नल, युवराज भ्रड्ढद भ्रोर वानर तार, पर्वतमाला से 
छिपे देशों में घुस धुस्त कर, दत्तिण दिशा में हृढ़ने लगे। इतने में 
दढ़ते ढाँदते वहां उनको एक विस्तृत विल देख पड़ा ॥ ५॥ ६॥ ७॥ 
दुर्गशक्षविल नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌ । 
क्षुत्पिपासापरीताश्च श्रान्ताश्व सलिलार्थिन! ॥ ८ ॥ 
अबकी लताहक्षेददशुस्ते महाविलम्‌ | 
ततः क्रोश्वाश्च हंसाश्व सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌॥ ९॥ 
जलाद्राश्चक्रवाकाइच रक्ताड्ाः प्रेणुमिः । 


ततस्तद्विलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
उस विल का नाम ऋत्तविल श्रर्थात्‌ री का विल था। वह 
दुर्गम था श्रोर दानव से रक्षित था। उन सव के सव वानरों ने, जो 





१ विवृतं--विस्तृतं । ( गो० ) 
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भूल्ष भोर प्यास से विकल, थके श्रोर जलपान की इच्छा किये हुए थे, 
उस वड़े विन का, जो लताश्नों तथा वृत्तों से ढक्का हुश्मा था, देखा 
ड्स बिल में से क्रोंच, हंस, सारस, जल से तरावार तथा ऋमल के 
पराग के पोले रंग से रंगे हुए निकल रहे थे । उस खुवासित और 
दुष्प्रवेश्य विल के पास जाने पर ॥ ६॥ ६ ॥ १० ॥ 

विस्मयव्यग्रमनसो १भूवुवानरपंभा: । 

सज्जञातपरिश्जारते तद्विलं प्रवगोत्तमा। ॥ ११ ॥ 

उन सव वानरोत्तमों का वड़ा श्राश्चर्य हुआ और वे घड़ाये 

भो। उन वानरश्रेष्ठों को उप विज्ल के विषय में वड़ा सन्देह उत्पन्न 
हुआ ॥ ११॥ 

अभ्यपद्न्तसंहृष्टास्तेजोवन्तो महावला: | 

नानासक्ततसमाकीण देत्येन्द्रनिलयोपमम्‌ ॥॥ १२ ॥ 

परन्तु वे लोग बड़े तेजस्वी ग्रोर महावलवान थे, भ्रतः विल के 

द्वार के समोप जा पहुँचे श्रोर ( वहां जल होने के चिन्द्र देख ) प्रसन्न 
हुए। वह बिल उनके नाना जोवों से भरा हुश्रा, देत्येम्दर राजा वलि 
के श्रावासस्थल, पाताल की तरह देंख पड़ा ॥ १२ ॥ 

दुदंशमतिघोर॑ च दुर्विगाहं च सर्वशः । 

ततः पर्व॑तकूटाभो हनुमान्पवनात्मजः ॥ १३ ॥ 

अव्वीद्वानरान्सवान्कान्तारवनकोविद: । 

गिरिजालाहतान्देशान्मार्गिला दक्षिणां दिशम्‌ | १४ ॥ 

वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मेथिलीम । 

अस्माच्चापि विलाद्धंसा: क्रौद्वाशव सह सारसे! ॥ १५॥ 
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जलाद्रांश्चक्रवाकाइच निष्पतन्ति सम सर्बतः ॥ 
नून॑ सलिलवानत्र कृपो वा यदि वा हद; ॥ १६॥ 
वह केवल सब श्रोर से दुःप्रवेश्य हो न था, किन्तु उसके देखने 
से दी डर लगता था। पव॑ताकार विशाल वुधारी तथा वड़े बड़े 
वनों का हाल जानने वाले हनुमान ज्ञी, उन सव वानरों से वोले-- 
हम सत्र लोग प्व॑तमाला से पूरित दक्षिण के देशों का हृढ़ते 
दढ़ते थक गये ओर सीता का पता नलगा सके | इस बिल में से 
हंस, क्रोंच, सारस प्रोर चक्रवाक पत्ती जल से तर निकल रहे 
हैं। इससे निश्चय होता है कि, इसमें या तो जल पूरित कोई कुप्रा है 
श्रथवा तालाव है ॥ १३॥ १४॥ १५४ ॥ १६ ॥ 
तथा चेमे विलद्वारे स््रिग्धास्तिष्ठन्ति पादपा: । 
इत्युक्त्वा तद्विलं सर्वे विविशुस्तिमिराहतम्‌ ॥ १७ ॥ 
देखा, इस विल के मुहाने पर भी हरे भरे वृत्त लगे हुए हैं। 
( इससे भी वहाँ कुआ या तालाव का होना निश्चित होता है।) 
हनुमान जी के यह कहने पर वे सब वानर उस श्रख्थियारे विल में 
घुस गये | /७॥ 


अचन्द्रसूय हरयो ददशू रोमहपंणम्‌ । 
निशाम्य तस्मात्सिहांश्च तास्तांश्च मृगपक्षिण: ॥ १८॥ 
उस विल में घय अथता चन्द्रमा का प्रकाश न था-पश्रतः 
उसमें जाते ही वानरों के रोंगटे खड़े हो गये । परन्तु उसमें से सिहो, 
मृगों श्रोर पत्तियों के निकलते देख, ॥ १८ ॥ 
प्रविष्टा हरिशादूला बिल तिमिरसंद्रतम्‌ । 
न तेषां सज्जते चन्नुन तेजो न पराक्रम: ॥ १९ ॥ 
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वे सव वानरश्रेष्ठ उस ध्ंधियारे विल में घुस गये । उस समय 
उनकी यह दशा थो कि, उनको शआआंखों से देख नहीं पड़ता था 
प्रौर ( प्यासे होने के कारण ) उनके शरीर में तेज्ञ घोर पराक्रम नहीं 
रह गया था ॥ १६ ॥ 


वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि व्तते | 
ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्विलं कपिकुञ्लरा! | २० ॥ 
यद्यपि उस प्रन्धकार में उनका कुछ भी नहों देख पड़ता था, 
तथापि वे कपिकुञ्जर, चायु को तरह धड़धड़ाते हुए उस विल में 
घुस गये ।। २० ॥ 
प्रकाशमभिराम च दरशुर्देशम्रुत्तमम्‌ | 
ततस्तस्पिन्बिले दुर्गे नानापादपसड्ूूले॥ २१ ॥ 
अम्योन्यं सम्परिष्वज्य जम्मुर्योजनमन्तरम्‌ | 
ते नएसंज्ञास्तृषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिन: ॥ २२॥ 
जब वे उस विज्ञ के भीतर पहुँच गये, तव उन्होंने वहां सुर 
प्रकाश और उत्तम स्थान देखा। ( किन्तु वहाँ पहुँचने के पूर्व ) 
उस दुगगम तथा विविध बुर्त्तों से परिपूर्ण विल में एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए ( श्रर्थात्‌ एक दूसरे का सहारा लिए हुए ) वे एक योजन 
चल्ने थे। ( सहारा लेने का कारण यह था कि, ) वे प्यास से विकल 
ओर थके माँदे पानी के लिये मूत्धित से हो रहें थे ॥ २१॥ २२ ॥ 
परिपेतुर्विले तस्मिन्कश्वित्कालमतन्द्रिता; | 
ते करृशा दीनवदनाः परिश्रान्ता: प्वज्ञमा: ॥ २३ ॥ 
वे वानर पहले ही से दर्वल शरीर, उदास बदन श्र थक माँदे 
थे, श्रतः उप्त बिल में पहुँच, वे थांड़ी देर तक ( भूमि पर ) 
पड़े रहे ॥ २३ ॥ 
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आलोक ददशुबीरा निराशा जीविते तदा । 
ततस्तं देशमागम्य सौम्यं वितिमिरं वनमू ॥ २४ ॥ 
जब वे अपने जीवन से निराश हो रदे थे. तव उनके प्रकाश 
देल् पढ़ा। वे वानर ऐसे स्थान में ज्ञा पहुँचे, जहाँ प्रकाशयुक्त 
सुन्दर वन था ॥ २४ ॥ 


दहणशुः काश्वनान्द्क्षान्दीप्रवेश्वानरप्रभान्‌ | 
सांलांस्तालांरव पुनत्नागान्ककुभान्वज्जु लान्धवान | २५॥ 
चम्पकान्नागढ्श्नांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान्‌ । 
स्तवके: काश्वनेश्चित्रे रक्ते: किसलयेस्तथा ॥ २६ ॥ 


आपीडेश्च लताभिश्च हेमाभरणभूपितान | 
तरुणादितल्यसड्राशान्व डयकृतवेदिकान्‌ ॥ २७ ॥ 


उस बन में उन्हनि प्रस्वलित श्रप्नि को तरह सोने के पेड़ देखे । 
उनमें साखू, ताइ, तमाल, नागक्रैसर, मौलसिरी, धव, चम्पा, 
नागबृक्ते, ओर पुष्पित काणिकरार करे वृक्त भी थे. जो सेने के 
रंग बिरंगे पुष्पों के गुना, लाल पत्तों, मश्नरियों श्रौर जताश्ं से 
ऐसे शेभायमान्‌ थे, मानें किसो ने उन्हें सोने के गहने से सजञा 
दिया हो । उनमें ऐसे भी कितने पेड़ थे, जे। मध्यान्ड कालीन छू 
की तरह चमचमाते पन्नों के चूतरों पर लगे हुए थे ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ 


विश्राजमानास्रपुषा पादपांश्च हिरण्पयान | 
नीलवेइयबर्णाइच पत्मिनी: पतगाहता: ॥ २८ ॥ 
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ये सव वृत्त काश्चननमय होने से चमक रहे थे । सरोवरों के तटों 
पर नीलम भोर पन्ने के रंग के नीले हरे पक्ती कूज़ रहे थे ॥ २८॥ 
महद्वि! काशने: पत्नेहेता वालाकंसब्निमः । 
जातरूपमयेम॑त्स्पेमेहद्धिथ्र सकच्छपे: ॥ २९ ॥ 
उनमें प्रातःकालीन खुय॑ को तरह रंग वाले वड़े वड़े सोने के 
कमल के फूल खिले हुए थे ओर सेने क्री वड़ो वडी मक्तुलियाँ, 
और कहुए उनमें भरे थे ॥ २६ ॥ 
नलिनीस्तत्र दद्शुः प्रसन्नसलिलाहता: । 
काश्वनानि विमानानि राजतानि तथेव च ॥ ३० ॥ 
इस प्रक्नार की स्वच्छ जल ताली पुष्करिणियें के देखने के 
अतिरिक्त व्रहां पर सैकड़ों सैौने चांदी के वने हुए सतखने भवन 
खड़े हुए थे ॥ ३० ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालाहतानि च | 
हेमराजतभोमानि बेड्येमणिमन्ति च ॥ ३१ ॥ 
उनमें सोने के भरोबे थे और द्वारों पर मोतियों की वंदनवारें 
लटक रही थीं। भवनों के फर्श सोने चाँदी के थे भोर यथास्थान 
उनमें पन्ना नोलम श्रादि मणियाँ जड़ी हुई थीं ॥ ३१॥ 
दरशुस्तत्र हरयो गृहमुख्यानि सबंशः । 
पुष्पितान्फलिनो हृक्षान्प्रवालमणिसन्निभान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार के बड़े वड़े भवन उन वानरों ने वहाँ चारों शोर 
देखे। वहां जो वृत्त थे उनमें मूँगा ओर माणियों की तरह फूल 
ओर फल लगे हुए थे ॥ र२ ॥ 
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काश्नम्नमरांश्रेव #मधूनि च समस्ततः । 
मणिकाश्वनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ३३ ॥ 
उन बृत्तों पर सोने के ( सुनहले रंग के ) प्रमर गूंज रहे थे 
श्रौर चारों ओर मधु ही मधु दिखलाई पड़ता था। उन 430 
मणियों के जड़ाऊ श्रोर सोने के बने हुए रंग विरंगे पलंग प्ोर 
प्रासन पड़े हुए थे ॥ ३३ ॥ 
महाहाँणि च यानानि ददशुस्ते समस्ततः । 
हमराजतकांस्यानां भाजनानां च सश्चयान्‌ ॥ ३४ ॥ 
बहुमूल्य सवारियाँ भो चारों श्रोर खड़ी हुई देख पड़ती थीं 
श्रौर सोने, चांदी एवं कासे के वरतनों के ढेर लगे हुए थे ॥ ३४ ॥ 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सश्चयान्‌ | 
शुचीन्यभ्यवहायांणि मूलानि च फ़लानि च ॥ ३५ ॥ 
श्रगर, प्रोर दिव्य चन्दूनों का ढेर लगा हुआ था। जगह जगह 
शनेक प्रकार के भ्रतिपवित्र खाद्यपदार्थ ( श्र्थात्‌ ) मूलों घोर फलों 
के ढेर लगे हुए थे ॥ ३५ ॥ 
महाहीणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च | 
दिव्यानामम्पराणं च महाहाणां च सश्यान्‌ ॥ ३६॥ 
बड़े मूल्यवान पेय पदार्थ शोर, रसोले मधु फल रखे थे । वहां 
बड़े छुन्द्र श्रोर मूल्यवान्‌ पहिनने के वद्यों का भो भ्रच्छा सश्नय 
था॥ ३६ |। 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च सज्चयान्‌ । 
तत्र तत्र च विन्यस्तान्दीप्तान्वैश्वानरप्रभान्‌ ॥ ३७ ॥ 





+ पाठ।न्तरे -'' वधूनि | 
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इनके. प्रतिरिक्त प्रज्बलित शभ्रप्म की तरह चम्रकीले 
रंग विरंगे कंबल ( शाल दुशाले ) तथा म्रगचर्मो के ढेर भी 
जगह जगह लगे हुए थे ॥ ३७॥ - 
: दृहशुवानराः शुश्राज्ञातरूपस्प सश्चयान्‌ | 
तत्र तत्र विचिन्चन्तों बिले तस्मिन्महावलाः ॥ रे८ ॥ 
इस प्रकार उन महावलो वानरों ने वहाँ विल में ( इधर उधर ) 
ढढ़ते हृढ़ते निर्मेल सुवर्ण के ढेर के ढेर जहाँ तहाँ देखे ॥ ३२८ ॥॥ 
दशुर्वानराः श्राः स्तियं काशिददूरतः । 
ता दृष्ठा भृशसंत्रस्ताथ्रीरकृष्णाजिनाम्व राम्‌ ॥ 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ ३९ ॥ 
तदनम्तर उन शूर वानरों ने पास ही एक ठपस्थिनी स्त्री का, 
जो काले मृग का चर्म धारण किये हुए थी और नियत शआहार 
किया झरती थी श्रौर वड़ी तेज्नस्विनी थी, देखा । उसको देख वे सव 
बहुत भयभीत हो गये ॥ ३६ ॥ 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त' स्वशः । 
पप्रच्छ हलुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा बिलम्‌ || ४० ॥ 
वे सब के सव वानर उसे देख विस्मित हो दूर खड़े हो गये। 


तदनन्तर हनुमान जी ने उससे पूछा कि, तुम कोन हों श्रोर यह 
विल किस का है? ॥ ४० ॥ 


ततो हनूमान्गिरिसन्रिकाशः 
कृताझ्ललिस्तामभिवाद्र हृद्धाम्‌ | 





१ ध्यवातिष्टन्ति-दूरेश्थिता | ( गो ) 
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पप्रच्छ का त्वं भवन विल॑ व 
रद्वानि हेमानि वदस्व कस्य ॥ ७१ ॥ 
इति पश्चाशः सगः ॥ 


परव॑ततुल्य देहधारो हनुमान जो ने हाथ जाई कर, उस वृद्ध 
तापसी से पूछा कि, आप यह तो वतलावें कि, आप कौन हैं? 
यह भवन श्रोर यह बिल क्रिसके हैं ओर इन रलों श्रौर सुबर्ण 
की ढेरियों का मालिक कौन है ? ॥ ४१ ॥ 
किप्किन्धाकायड का पच्ासत्रां सर पूरा हुआ | 


गन आर (१ “की अ 
एकपन्नाशः सर्गः 
ज+औ- 
इत्युक्त्वा हनुमरांस्तत्र पुनः क्ृष्णाजिनास्वराम्‌ | 
अव्रवीत्तां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
यह कह हनुमान जी ने फिर उस चोर श्रोर रृष्णाज्ञिन के वस्छ 
धारण करने वाली, मद्दाभागा, तापसी और धर्मचारिणी स्त्री से 
कहा ॥ १ ॥। 
इंदं प्रविष्टाः सहसा बिल तिमिरसंदृतम्‌ | 
क्षुत्पिपासापरिश्रान्ता: परिखिन्नाथ सवंशः | २॥ 


हम सव लोग थक्के माँरे भूखे प्यासे और सव प्रकार से खिन्न 
हो कर, सहसा इस श्रंघकारपुण विल में चलने श्राये हैं ॥ २॥ 
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महद्धरण्या विवरं प्रविष्टाः सम पिपासिता: । 
इमरांस्ववेव॑विधान्भावान्विविधानद्भुतोपमाभ्‌ ॥ ३ ॥ 
दृष्ठा वय॑ प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टचेतस: । 
कस्येते काश्वना दक्षास्तरुणादित्यसबन्निभा: ॥ ४ ॥ 
हम लोग विशेष कर प्यासे होने के कारण ही इस बड़े भारी 
बिल में चलने भ्राये हैं, परन्तु यहाँ पर इन अनेक प्रकार के ध्दूभुत 
पदार्थो' को देख कर, अ्रधिक व्यथित ध्योर विकल दवोने के कारगा, 
दम सव भ्चेत से हुं गये हैं। ये सव मध्यान्दकालीन सूर्य की तरह 
चमकोले सोने के वृत्त किसके हैं. ? ॥ ३॥ ४ ॥ 
शुचीन्यभ्यवहायांणि मूलानि च फलानि च | 
काश्चनानि विमानानि राजतानि ग्रहाणि च ॥ ५ ॥ 
ये सब पवित्र भोज्य पदार्थ फल मूलादि किसके हैं! ये सेने के 
सतखने भवन प्रोर चाँदी के घर ॥ ५ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाहतानि च | 
पुष्पिता: फलवन्तश्र पुण्या: सुरभिगन्धिन: ॥ ६ ॥ 
जो सोने के भरोखों से युक्त हैं ओर जिन पर मणियों की 
पर्दुएँ पढ़ो हैं, किसके हैं ? ये सव फल-फूल-बुक्त पेड़, जिनकी 
पच्षित्न सुगन्ध फेली हुई है, ॥ ६ ॥ 
इम्रे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा | 
काश्वनानि च पद्मानि जातानि विमले जले ॥ ७॥ 
ये खव सुवर्णमय वृत्त तथा निर्मल जल में ये सव खबर मय 
कप्रल, किसके तेज से फूल रहे हैं ।। ७ ॥ 
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कथ मत्स्पाथ सोवर्णाअ्रान्ति सह कच्छपेः । 
आत्मानमनुभावं च कस्य चेतत्तपोव॒लम्‌ | ८ ॥ 
ये सोने को मठलियां कछुश्रों सहित जल में क्योंकर विचरती 
हैं! क्या ये सव चम्रत्कार आपके तप:प्रभाव के फल स्वरुप हैं 
श्रथवा किसी श्रन्य के ॥ ८ ॥ 
अजानतां नः ध्वेषां सर्बमाख्यातुमह सि । 
एवमुक्ता हनुमता तापसी धमचारिणी ॥ ९ ॥ 
हम लोगों के इसका दह्वाल नहीं मालूम । ध्रतः श्राप हमें इसका 
समस्त वृत्तान्‍्त वतलाइये । जब हनुमान ज्ञों ने इस प्रकार पूछा, 
तब वह घर्मचारिणी तापसी, ॥ ६ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं स्वभूतहिते रता। 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवपभ; ॥ १०॥ 
ज्ञो सर प्राणियों के ऊपर दया करने वालो थी, हनुमान जो के 
प्रश्नों का उत्तर देतो हुई कहते लगो । महतेज़स्वी मय नाम का 
एक मायावीश्रेष्ठ दानव था ॥ १० ॥ 
तेनेदं निर्मितं सब मायया काश्वन॑ वनम्‌। 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकमा वभूव ह॥ ११॥ 
उसने ही यह सब सुवर्णमय वन प्रपनों माया के वल से वनाया 
है। पदले यद दानव, मुख्यद्ञानत्रों का विश्वकर्मा भ्र्थात्‌ शिल्प 
था॥ ११॥ 
येनेदं काश्वनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌ | 
स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्ल्वा महावने ॥ १२ ॥ 


एकपश्ाशः सर्गः 896 


जिसने यह सुबर्ण मय द्व्य भवन बनाया है, उसने मदावन में 
एक हज़ार वर्ष तप कर, ॥ १२॥ 
पितामहाइरं लेभे सवमोशनसं धनम्‌ । 
५ 
बने विधाय बलवान्सवकामेश्वरस्तदा ॥ १३॥ 
पिताहम ब्रह्मा ज्ञी से यह वर पाया कि, शिव्पविधा सम्बन्धी 
जो विद्या शुक्राचाय ने वनायी है, उसका समस्त ज्ञान उसको हो । 
वह मद्दावली इस वन को वना, यहां की सम्रस्त भोग्य वस्तुश्रों 
का स्वामी हो गया ॥ १३॥ 
उवास सुखितः कालं कश्विदस्मिन्महावने । 
तमप्सरसि हेमायां शक्तं दानवपुद्धवम्‌ ॥ १४ ॥ 
वह इस महावन में कुछ दिनों तक सुखपू्वक रहा। फिर 
बह देमा नामक एक भ्रप्सरा पर श्ासक्त हो गया ॥ १४ ॥ 
विक्रम्येवाशर्नि गृद्य जधानेशः पुरन्दरः । 
इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमाये वनमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब इन्द्र ने युद्ध में अपने वज्ञ से उसके मार डाला । तब ब्रह्मा 
ज्ञी ने यह उत्तम वन द्वेमा के दे डाला ॥ १५ ॥ 
शाश्वता; कामभोगाश्व गृह चेदं हिरण्मयम्‌। 
दुहिता मेरुसावर्णेरहं तस्याः खयंप्रभा ॥ १६ ॥ 


यहाँ के पदार्थो' का डपभोग करने की शाक्षा झोर यद खुबर्ण- 
मय भवन भी हेमा के दिया । में मेखसावर्णों को बेटी स्वयंप्रभा 
हैं॥ १६ ॥ 
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इद रक्षामि भवन हेमाया वानरोत्तम | 
प्र भियसखी हेमा द्त्तगीतविशारदा ॥ १७॥ 
है वानरोत्तम ! में हेमा के इस भवन को रखवाली किया करती 
हूँ । मेरी प्यारी सखो देमा नाचने गाने में वड़ी निपुण है ॥ १७ ॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोत्तमम्‌ । 
कि कार्य कस्य वा हेतोः कान्‍्ताराणि प्रपश्यथ ॥ 
कथं चेद॑ वन दुगग युष्माभिरुपलक्षितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसीके दिये हुए वर से मैं इस उत्तम वन की रक्षा करती हूँ। 
शव तुम वतलाओं तुम किस काय के लिये अथवा किस कारणवश 
इस वन में प्राये हो । इस दुर्गभवन को तुमने किस प्रकार 
देखा। १८॥ 
इमान्यभ्यवहायांणि मूलानि च फलानि च | 
भरुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सब मे वक्‍तुमहथ ॥ १९॥ 
इति एकपश्चाशः सर्गः ॥ 
तुम सव लोग इन खाने पीने योष्य पदार्था' को खा कर 
प्रोर पानो पोकर श्रपने यहाँ श्राने का सम्रस्त बृतान्त मुझसे 
कहो ॥ १६ ॥ 
क्िष्किन्धाकायड का इक्य्यावनवां सर्ग पूरा हुआ | 
आल जञऔ+ 


अथ तानब्रवीत्सवान्विक्रान्तान्हरिपुह्नवान्‌ । 
इदें वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १॥ 
जब वे सव पराक्रमी वानरश्रेष्ठ खा पी कर विधाम कर चुके, 
तब तपसी धर्मचारिणी स्वयंप्रभा ने पकागग्राचत्त हो, उनसे ये वचन 
कहे ॥ १॥ 
वानरा यदि व: खेद प्रणष्ठ/ फलभक्षणात्‌ । 
यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ २॥ 
दे वानरों | यदि फल खा कर त॒ुम्द्दारा थकाचट प्रिट गयी हा, 
शोर यदि यह वात मेरे खनने के येष्य हो, ते में चाहती हूँ फि, 
ठुम प्रपना वृत्तान्त मुझे कह सुनाओं ॥ २॥ 
तस्यास्तद्चन॑ श्रुत्वा हनुमान्मारुतात्मजः । 
आजबेन' यथात्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
पवनतनय हनुमान ज्ञी उस तापसी के ये वचन खुन, निष्कपट 
भाव से सारा वृत्तान्त ज्यों का त्यों कहने लगे ॥ ३॥ 
राजा स्वस्य छोकस्य महेन्द्रवरुणोपय: । 
रामो दाशरथिः श्रीमान्यविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥| 9 ॥ 
एन्द श्रोर वरुण तुल्य, सर्वलोकों के राजा दशरथ जी के पुत्र 
प्रोरामचन्द्र जी दूयडक वन में घ्याये ॥ ४ ॥ 
) आजंवेन-अकपटेन | ( गो ० ) 
घा० रा० कि०--३१ 
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रक्ष्मणेन सह श्रात्रा वैदेशा चापि भायंया । 
तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता वलात्‌ ॥ ५॥ 
उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भ्रोर उनकी पत्नी वैदेही 
थी। जनस्थान से उनकी भार्या को वरज्ञोरी रावण दर कर ले 
गया ।। ५४ ॥ 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवों नाम वानरः । 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌॥ ६ ॥ 
उनके मित्र राजा सुग्रीव हैं जो बड़े वीर हैं । उन्हीं बानरों के 
राजा सुग्रीव ने हमके सोता के हू ढने के लिये भेजा है ॥ ६ ॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ । 
सहैभिवानरेधोरिरड्भदप्रमुसबयम्‌ ॥ ७ ॥ 


हम लोग भ्रड्ुदादि प्रधान वानरों के साथ श्रगरूय सेवित 
वृत्तिण दिशा में झाये हैं ॥ ७ ।॥। 


रावण सहिताः सर्वे राक्षस॑ कामरूपिणम्‌ | 
सीतया सह वेदेल्या मागध्वमिति चोदिता: ॥ ८ ॥ 
सुग्रीव ने हम लोगों का भ्राशा दी हे कि, हम सब मिल कर 
सीता जी का तथा कामरूपी रात्तस का पता लगावें ॥ ८॥ 
विचित्य तु वयं सर्वे समग्रां दक्षिणां दिशम्‌। 
बुशुक्षिता: परिश्रान्ता हक्षमूल्मुपाश्रिता: ॥ ९ ॥ 


तदनुसार हमने सारो दत्तिण दिशा ढ ढ़ डाली । अन्त में भूखे 
प्यासे और थके माँदे हो, वृत्त के नीचे वैठ गये ॥ ६ ॥ 
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विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः । 
नाधिगच्छामहे पारं मम्नाथ्रिन्तामहाणवे ॥ १० ॥ 
दमारे सव के चेदरे पोले पड़ गये और हम लोग श्रत्यग्त 
चिन्तित हुए । दम चिस्ता के सपुद्र में ऐसे इबे कि, किसी तरह 
उसके पार न ज्ञा सके ॥ १० ॥ 
चारयन्तस्ततश्रक्ुदृंशवन्तो वययं बिलम्‌ | 
लतापादपसंछन्न॑ तिमिरेण समाहतम्‌ ॥ ११॥ 
जब हम चारों योर दृष्टि दोड़ा कर छोज रहे थे, तव हमके यह 
विजन देख पड़ा, जो लता श्रोर बृत्तों से ढका था और जिसमें 
अन्धकार छाया (आ था ॥ ११॥ 
अस्मादंसा जलछिन्नाः पश्चे; सलिलरेणुमि;# । 
कुरराः सारसाश्रेव निष्पतन्ति पतब्रिण: ॥ १२॥ 
उस समय इस विल से जल में मोँगे श्रोर पुष्पपराग से रंगे 
हंस, कुरर प्रोर सारस पत्ती निकल रहे थे ॥ १२ ॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तृक्ताः प्रवद्धमाः | 


तेषामपि हि सर्वेपामनुमानमुपागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह देख हमने वानरों से कहा कि, भ्रव्क्ा चलो इसमें चलें। 
मेरी यह वात सब वानरों के रुचो भ्रथवा जल से भींगे पत्तियों का 
देख इसमें जन का प्ननुमान कर सव वानर इस विल में ध्याने का 
राज़ी हो गये ॥ १३ ॥ 
गच्छाम प्रविशामेति भरठकार्यल्वरान्विताः । 


ततो गाढं निपतिता गद्य हस्तो परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 





० पाठान्तरे--'* सछिल विज्नपैः । ”? 
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दम सव के कार्य पूरा करने की उतावली थी, प्रतण्व हम 
सव वड़ी शीघ्रता से इस विल में एक दूसरे का द्वाथ पकड़े हुए घुस 
थ्राये ॥ १४॥ 
इदं प्रविष्ठा। सहसा बिल तिमिरसंहृतम्‌ | 
एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागता: ॥ १५॥ 
इस प्रकार हम इस अन्धका राऊन्न विल में सहसा घुसे । वल यही 
हमारा कार्य है योर इसी काय के लिये दम यहां ध्राये हैं ॥ १५ ॥ 
लां चैबोपगताः सर्वे परिद्ना' बुभुप्तिता! 
आतिथ्यधर्मदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥ १६ ॥ 
दम सव के सव भूख भ्रोर प्यास से त्तीण दो, तुम्हारे पास 
भाये ध्योर तुमने श्रातिथ्य धर्मानुसार हमें फल मूल खाने को 
दिये॥ १६ ॥ 
अस्माभिस्पथुक्तानि वुभुक्षापरिपीडितेः । 
यक्तया रक्षिताः सर्वे प्रियमाणा वुभुक्षया ॥ १७ ॥ 
भूख से पीड़ित, हम लोगों ने उन फलों के खाया । से तुमने 
मानों भूख से मरते हुए हम लोगों की ज्ञान बचा ली ॥ १७ ॥ 
ब्रृहि प्रत्युपकाराथ कि ते कुवन्तु वानराः 
एवमुक्ता तु सबज्ञा वानरैस्तेः खयंप्रभा॥ १८ ॥ 


अ्रव वतलाभो इसके वदले में हम सव वानर तुम्हारा क्या 
प्र्युपकार करें । जब उन आानरों ने सर्वक्ष स्वयंप्रभा से इस प्रकार 
कहा ॥ १५॥ 





१ परिधुना।- परिक्षीणाः। (गे।* ) 
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प्रत्युवाच ततः स्वानिद वानरयूथपान्‌ | 
सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरखिनाम्‌ | 
चरन्त्या मम धर्मेण न कायेमिह केनचित्‌ ॥ १९॥ 
इति द्विपश्चाशः सर्गः ॥ 
तब वह उन सव वानर यूथपतियों से यह वोली हि, में तुम 
समस्त वलवान्‌ वानरों से सन्‍्तुष्ट हूँ। में यहां धर्मानुष्ठान कर रही 
हैँ। मुझे किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है॥ १६ ॥ 
किप्किन्धाकाण्ड का वावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
मै [२० न्‍न्‍न्‍थक, 
त्रिपज्नाशः सगे: 
जज ऑिि्नि- 
एवमुक्तः शुभ वाक्य तापस्या धर्मसंहितम्‌ । 
उबाच हजुमास्त्राक्यं तामनिन्दितचेष्टिताम्‌ ॥ १ ॥ 
जव उस तपस्विनी ने इस प्रकार शुभ पवं धर्मयुक्त वचन 
कहे, तव दृसुमान जी ने उस श्रनिन्दत कार्य करने वाली से 
कहा ॥ १॥ 
शरण ल्ां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वे धर्मचारिणि । 
यः कृतः समयोःस्माक सुग्रीवेण महात्मना ॥ २ ॥ 
हे धर्मचारिणी ! हम सर तेरे परण हैं । महात्मा सुग्रीव ने 
हमारे लिये ज्ञो प्रवधि वाँध दी थो ॥ २॥ 
सच कालो छतिक्रान्तो विले च परिवर्तताम्‌ | 
४ 
सा लमस्पाहिलाद्वोरादुत्तारयितुमहंसि ॥ ३ ॥ 
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वह इस विल में रद्दते रहते दी बीत गयी ;से। श्राप शीघ्रता 
पूर्वक हम सव के इस विल से वाहर पहुँचा दीजिये ॥ ३ ॥ 
तस्मात्मुग्रीववचनादतिक्रान्तान्गतायुषः | 
त्रातुमहंसि न सर्वान्सुग्रीवभयकर्शितान्‌ ॥ ४ ॥ 
क्योंकि दम सब ने सुग्रीव की वाँधी हुई श्रवधि विता दी है सो 
हमारा सव का मरण शव निकट ही है। ध्तः सुग्रीव के भय से 
भीत हमर सव की तुम गत्ता करो ॥ ४॥ 
कार्यमस्मारि । ऋआ ली, ५ 
मह्च भे; कतव्यं धमेचारिणि | 
तब्चापि न कृत॑ कार्यमस्माभिरिहवासिभि! ॥ ५ ॥ 
दे धर्मंचारिणी ! हमके वड़ा भारी काप्र करना था-वह 
काम हम यहाँ रहने के कारण नहीं कर सके ॥ ५ ॥ 
एवमुक्ता हनुुमता तापसी वाक्यमत्रवीत्‌ | 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
हनुमान जी के इस प्रकार ऋदने पर तापसी ने कद्दा -इस विल 
में ज्ञो घुस थ्राता है, यद्यपि उसका जीवित यहाँ से लौटना दुष्कर 
है॥ ६ ॥ 
तपसस्तु प्रथावेण नियमोपार्मितेन च | 
सर्वानेव विलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान्‌ ॥ ७॥ 
तथापि में नियमोपार्जित श्रपनी तपस्या के प्रभाव से तुम सव 
वानरों के इस विल के वाहिर निकाल दूँगी ॥ ७ ॥ 
निर्मीलयत चक्॑पि सर्वे वानरपुद्भवा: । 
न हि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनेः ॥ ८॥ 
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तुम सव कपिश्रेष्ठ ग्रपनी अपनी आँखें वंद कर लो-फ्योंकि 
विना नेत्र वंद किये इस विल से कोई नहीं निकल सकता ॥ ८ ।। 
ततः संमीलिताः सर्वे सुकुमाराजुलेः करे! । 
ए 
सहसा पिदधुद्टि हष्टा गमनकाइमल्षिण;# ॥ ९ ॥ 
तब अपने श्रपने हाथों की कोमल श्रंगुलियों से सब वानरों ने 
भ्पनी अपनी ध्ांखें ढक लीं | क्योंकि उस बिल से निकल ने की 
उन सब हो बड़ी प्रसन्नता प्रौर उत्छुकता थी ॥ ६ ॥ 
वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखास्तदा । 
निमेषान्तरमात्रेण विलादुत्तारितास्तया ॥ १० ॥ 
जब उन सत्र महात्मा वानरों ने प्रपनी अपनी श्ाँखें हाथों से 
ढक लीं, तव उस तपस्विनी ने एक पल में उन सब घानरों का 
बिल के वाहिर पहुँचा दिया॥ १० ॥ 
ततस्तान्वानरान्सवौस्तापसी धर्मचारिणी । 
निःझतान्विषमात्तस्मात्समाश्वास्येदमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
उस धर्मचारिणी तापसी स्वयंप्रभा ने जब उन सव के सव 
वानरों के उस बेढय स्थान से वाहिर पहुँचा दिया, तव वह इनके 
धोरज़ वेधातो हुई कहने लगी ॥ ११॥ 
एप विन्ध्यों गिरिः श्रीमान्नानादुमलताकुलः | 
एप प्रस्वणः शैलः सागरो5यं महोदधिः ॥ १२॥ 


भ्रनेक प्रकार के वृत्तलता पश्रादि से शोभायमान्‌ विन्ध्याचल 
पर्बत यही है, यह प्रश्नवण पर्वत है श्लौर यह महासागर है॥ १२॥ 


० पाठान्तरे--गमनकाडशक्षया । 
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स्वस्ति वोःस्तु गमिष्यामि भवनं वानरपंभाः । 
इत्युक्तवा तद्विलं श्रीमत्मविवेश खयंप्रभा ॥ १३॥ 
तुम्दारा मूल हो, में श्रव भ्रपने भवन का ज्ञाऊँगी | यह कह 
कर तापसी स्वयंप्रभा उस परम सुन्दर विल में घुस गयी ॥ १३॥ 
ततस्ते दह्शुर्घोरं सागरं वरुणालयम्‌ | 
अपारमभिगजन्त॑ घोरैरूमिभिराहतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब सव वानर गिल के वाहिर श्राये, तव उन्होंने उस भयडुर 
वरुणालय ( वरुण जी का घर ) सागर को देखा, जिसका पारावार 
नथा,जेा गजं रद्द था तथा ज़िसमें बड़ी वड़ी भयडुर लहरें उठ 
रही थीं॥ १४॥ 
म्यस्य मायाविहितं गिरिदुर्ग विचिन्वताम्‌ । 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समय: क्ृतः ॥ १५॥ 
मय के मायारचित विल, पर्व॑तों तथा दुर्गंम स्थानों का हृढ़ते 
हढ़ते ही उम्रीव का निर्दिष्ट किया हुआ एक मास, व्यतीत हो 
गया॥ १५॥ 
विन्ध्यस्य तु गिरे! पादे सम्प्रपुष्पितपादपे । 
उपबिश्य महात्मानश्रिन्तामापेदिरे तदा ॥ १६ ॥ 
ध्तएव वे सव महात्म। वानर विन्ध्यपबंत की तलही में 
जहां फूल हुए वृत्त लगे हुए थे, वेठ कर चिन्तित हो, सोचने 
लगे॥ १६॥ 
ततः पुष्पातिभाराग्रॉर्डताशतसमाहतान्‌ | 
दुमान्वासन्तिकान्दष्ठा वभूवुर्भयशक्डिताः ॥ १७ ॥ 


त्रिपश्चाशः सर्गः ४८६ 


वसन्‍्त ऋतु में फूलने वाले बृत्तों को फूलों से' लदे प्ोर 
सैकड़ों।लताओं से वेश्ति देख, वे सब वानर वहुत मयभोत हुए 
( प्रतिकाल व्यतीत हो जाने के कारण )॥ १७॥ 
ते वसन्तमनुप्राप्त प्रतिवुद्धा परस्परम्‌ | 
निपेतुध . 
नष्टसन्देशकालार्था रणीतले ॥ १८ ॥ 
थ्रापस में यह कहते हुए कि, घसतन्तकाल शध्या पहुँचा और 
सुत्रीव का नियत किया दहुश्आा समय वीत गया, वे प्ृथिवों पर गिर 
पड़े ॥ १८॥ 
ततस्तान्कपिहद्धांस्तु शिष्टांश्ेव वनोकसः | 
वाचा मधुरया55भाष्य यथावदनुमान्य च॥ १९॥ 
स तु सिंहह॒पस्कन्धः पीनायतभ्रुजः कपिः । 
युवराजो महाप्राज्ञ अद्भदो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
तद्नन्तर यथावत्‌ अनुमान कर, सिंह बृषभ सद्वश कंधों वाले, 
मोदी और लंबी भुजञाओं वाले और वड़े बुद्धिमान युवराज श्रंगद 
बड़े बूढ़े ग्रौर शिष्ट वानरों से मघुर वाणी से वोले ॥ १६ ॥ २० ॥ 
शासनात्कपिराजस्य वयं सर्वे विनिरगता: । 
मासः पूर्णो विलस्थानां हरयः कि न बुध्यते ॥ २१॥ 
हम सब लोग कपिराज़ सुग्रीव को थ्राज्ञा से किक्तिन्धा से 
निकूले थे। छुप्नीव ने पक मास की जे। ध्रवधि वांधी थी, वद तो 
उस विल ही में वीत गयी । सो दे वानरो ! तुमक्े यह वात क्यों नहीं 
खटठकती ॥ २१॥ 
वयमाश्वयुजे मासि करालसंख्याव्यवस्थिताः | 
प्रस्थिता: सोडपि चातीतः क्रिमतः कार्यमुत्तरम्‌ | २२॥ 
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देखो हम सव एकन्न कर एक मास में कार्य कर ल्लोट श्ाने 
का समय निर्दिष्ट कर, कार्तिक मास में भेजे गये थे। सो वह 
श्रवधि ते। वीत गयी । प्रव आप लोग वतलाइये ञआगे क्या किया 
जाय ॥ २२॥ 
भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमाग विशारदाः । 
हितेष्वभिरता भर्तुर्निष्रष्ठाः सबंकर्मसु ॥ २३॥ 
थ्राप लोग कपिराज के विश्वासपात्र हैं, नीतिविशारद्‌ हैं, स्वामी 
के हित में तत्पर हैं श्रोर सः कार्यो के करने में निपुण हैं ॥ २३॥ 
कर्मखप्रतिमाः सर्वे दिश्लु विश्रुतपौरुषा: । 
मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिज्नाक्षप्रतिचोदिता। ॥ २४ ॥ 
कायकुशलता में श्राप बेजाड़ हैं. आप अपने पुरुषार्थ के लिये 
सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। पीले नेत्र वाते कपिरात की श्राज्ञा से श्राप लोग 
मुझे श्रपना प्रधान वना कर, घर से निकले हैं॥ २४॥ 
इदानीमक्रृतार्थानां मतंव्यं नात्र संशय: । 
हरिराजस्य सन्देशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
किन्तु ज्ञिस कार्य के लिये हम आये हैं, वह श्रभी तक पूरा नहीं 
हुआ । अतः अव हम लोग निस्सन्‍दृद् मारे जायगे। क्योंकि कपिराज़ 
की थ्राज्ञा की श्रवहेता कर, कोन खुखो हो सकता है ?॥ २५॥ 
तस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते खयम्‌ | 
प्रायोपवेशन युक्त सर्वेपां च वनोकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 


ज्ञो प्रवधि स्वयं सुग्रीव ने वाँधी थी, उसके वीत जाने पर, ग्व 
सब वानरों का उचित है कि, खाना पीमा छोड़ दें ॥ २६ ॥ 
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तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः खामिभावे व्यवस्थित: । 
न क्षमिष्यति न! सर्वानपराधकृतों गतान्‌॥ २७॥ 
क्योंकि शुप्रीव का स्वभाव बैसे ही 4ड़ा कठार है, तिस पर वह 


इस समय हम लोगों के राजा हैं | झतः प्रपराध होने पर वे किसी 
तरद हम लोगों के त्तमा न करेंगे ॥ २७ ॥ 


अप्रहत्तो च सीतायाः 'पापमेव करिष्यति | 
तस्मात्क्षममिहायेव प्रायोपविशनं हि नः॥ २८ ॥ 
बल्कि सीता का पता न लगाने के कारगा वे हमें प्रवश्य मार 


ढालेंगे। श्रत: उस मारे जाने से तो यहाँ भूखे प्यासे रह कर, मर 
जाना कहीं प्रच्छा दे ॥ र८ ॥ 


त्यक्ला पुत्रांध दारांश धनानि च ग्रहणि च | 
भुव॑ नो हिंसिता राजा सर्वान्यतिगतानितः ॥ २९ ॥ 


बधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्मृत्युरिदेव नः । 
न चाहें यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः || ३० ॥ 


यदि हम लोग यहाँ से किष्किन्धा में लोट कर चलते जाँयगे तो, 
झुप्रीव निम्धय ही हम सव का मार डालेंगे | पध्यतः इस समय पुत्र, 
ख्री, धन योर ग्रदादि को मेहममता त्याग कर, सुग्रीव के हाथ 
से मारे ज्ञाने को छापेक्ता, यहाँ ही मरना हम लोगों के लिये 
श्रेयस्कर है। छम्रीय ने मुझे युवराजपद पर स्वयं ध्यभिषिक्त नहीं 
किया ॥ ५६ ॥ ३० ॥ 





१ पापं-वर्ध | ( शिर ) 
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नरेन्द्रेणाभिषिक्तोईस्मि रामेणाह्िष्ठकर्मणा । 
स पूब वद्धवैरो मां राजा दृष्ठा व्यतिक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्णेन कृतनिश्रयः । 
कि मे सुहृद्गिन्येसनं पश्यद्धिर्जीवितान्तरे ॥ ३२॥ 
वलिकि भ्रक्िश्कर्मा महाराज भ्रीरामचन्द्र जी ने मुझको प्रमि- 
बिक्त किया है ( अर्थात्‌ सह लिये में श्रोरामचन्द्र जी का कृतज्ञ 9ँ-- 
सुग्रीव का नहीं )। सुग्रीव तो पहले ही से मुझे श्रपना वैरी माने 
बैठा है। फिर जब उसे यह मालूम द्वोगा कि, मेंने काम पूरा नहीं 
किया, तो वह अ्रवश्य ही मुझे बड़ी निद्ुरता से मरवा डाल्ेगा। 
घपने इष्ठमिश्नों के सामने, उस निन्य मृत्यु की भ्रपेत्ञा ॥३१॥ 
॥३२॥ 
इहैंव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि । 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवरामेन भाषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस पुएयप्रद्‌ सागर तट पर प्राण त्यागना हमारे लिये ठीक है। 
जव युवराज के इन बचनों के उन सब वानरों ने खुना ॥ ३३॥ 
सर्वे ते वानरश्रष्ठाः करुणं वाक्यमत्रुवन्‌ । 
तीक्ष्ण: प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तथ राघव; ॥ ३४ ॥ 
तव वे सब के सव वानर गण करुणापूर्ण वागी से वोले, सुग्रीव 
ते उम्र प्रकृति के हैं श्रोर ध्रीरामचन्द्र जी श्रपनी प्रिया में श्रनु रक्त हो 
रदे हैं॥ ३४॥ 
अदृष्टायां तु वेदेद्यां दृष्ठा चेव समागतान्‌ । 
राघवप्रियकामाथ घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
न क्षमं चापराद्धानां गमन॑ खामिपाइवतः ॥ ३५ ॥ 
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हम लोगों को जव वे देखेंगे कि, वानर ( ध्यकृतकाय हो) 
लौट थाये, तव भ्रोरामचन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिये ध्रवश्य ही 
हम लोगों के मार डालेंगे। श्रतः अपराध कर के स्वामी के पास 
ज्ञाना उचित नहीं ॥ ३५ ॥ 
इह्ैव सीतामन्विष्य प्रदत्तिमुपलभ्य वा । 
नो चेद्गच्छाम तं वीर॑ं गमिष्यामो यमक्षयम्‌ | ३६॥ 
हम लोग यहीं रह कर सीता को ढढ़ेंगे श्रथवा सीता का वृत्तान्त 
ज्ञानने का प्रयत्ञ करेंगे | यदि विना पता पाये हम लोग उस वोर के 
पास गये ते हमें यमालय ज्ञाना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 
पुवद्गमानां तु भयार्दितानां 
श्रुत्वा बचस्तार इदं वभाषे | 
अलं विपादेन बिल प्रविश्य 
बसाम सर्वे यदि रोचते व; ॥ ३७ ॥ 
उन भयभीत वानरों के ये वचन सुन, तार ने यद कहा, तुम लोग 
दुखी न दो । यदि तुम लोगों की इच्छा हो, तो हम सव इस विल में 
फिर चलने चलें भ्ोर वहीं चल कर वस जाँय ॥ २७॥ 
इदं हि मायाविद्दितं सुदु्गमम 
प्रभूतहक्षोदक भोज्यपेयकम्‌ | 
इहास्ति नो नेव भय पुरन्दरा- 
न्राघवाद्वानरराजतो5पि वा ॥ ३८ ॥ 


क्योंकि यह माया द्वारा निर्मित विल वड़ा ढुर्गम है। वहाँ वसने 
पर भजन की भो चिस्ता नहीं करनी पड़ेगी । क्योंकि वहाँ पर खाने 
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के लिये भ्रनेक फल उत्नन्न करने वाले वृत्त हैं ध्लोर पीने के लिये 
बहुत सा जल भो है । वहां रहने पर न तो इन्ध का, न कपिराज 
सुप्रीव का शोर न थोरामचन्द्र जी द्वी का कुछ भय है ॥ ३८॥ 
श्रुत्वान्नदस्यापि वचो्लुकूल- 
मूचुश्र सर्वे हरयः प्रतीता: । 
यथा न हिंस्पेम तथा विधान- 
मसक्तमद्येव विधीयतां न ॥ ३९ ॥ 


इति त्रिपश्चाशः स्गः ॥ 
इसके अनुकूल प्रंगद्‌ के भी वचन खुन, सब वानर उनकी बातों 
पर विश्वास कर, बोले कि है युवराज ! आप ऐसा प्रवन्ध करें, 
जिससे हम लोग न मारे जाय ॥ ३८ ॥ 
किफ़िन्धाकायड का तिरपनवां सर्ग पूरा हुआ | 
जा वन 
चतुःपञ्नाशः सर्ग: 
ज-+औऑ४--- 
तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । 
अथ मेने हृत॑ राज्यं हनुमानज्जदेन तत्‌ ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा के समान प्रभाशाली तार के इस प्रकार कहने पर हनु- 
मान जी ने श्रनुमान द्वारा जाना कि, वस वानरों का राज्य प्रंगद्‌ ने 
लिया, भ्रर्थात्‌ सव वन्द्र अंगद के कहने में थ्रा गये ॥ १॥ 
बुद्धया दष्टाइ्या युक्त चतुवठ्समन्वितम्‌ | 
चतुदंशगुणण मेने हनुमान्वालिनः सुतम्‌॥ २॥ 


चतुःपश्चाशः स्गः ४९१४ 
क्योंकि हनुमान जी ने देल्ा कि अंगद्‌ #अ्शड़ बुद्धि से सम्पन्न 
हैं, |चार प्रकार के सैनिक वल से युक्त हैं, ओर [चोदद गुणों से 
भूषित हैं ॥ २॥ 
आपूर्यमाणं शश्वश्न तेजोबलपराक्रमेः । 
हट 
शशिन शुक्रपक्षादों वधमानमिव श्रिया ॥ ३ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, प्रंगद्‌ सदा ही तेज, वल और पराक्रम 
में, शुक्ल पत्त के चन्द्रमा की तरह उत्तरोत्तर शोभा की श्रधिकता से 
शोभायमान हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिसमं बुद्धया विक्रमे सदर पितु! । 
शुश्रृषमाणं तारस्य शुक्रस्थेव पुन्दरम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्ंगद्‌ बुद्धि भें बृहस्पति के समान, पराक्रम में अपने पिता के 
समान और तार की वातों के वे उसी प्रकार मानते हैं, जैसे इन्द्र, 
शुक्र की वातों का मानते हैं ॥ ४ ॥ 





9 भ्रष्टाइबुदि :-- 
*'ग्रद्वणं घारणं चैव स्मरण प्रतिपादनम्‌ । 
ऊद्ोपेद्वाथ्विज्ञानं तत्त्ज्ञानं च घीयुणा: ॥" ( गे० ) 
चार प्रकार के बछ :-- 
१ बाहुबल, २ मनावछ, २ उपायबछ और ब्वन्धुबछ | ( गे० ) 
4 ौददगुण-- 
« देशकाछज्ञता दा्ब्य सर्वाक्षेशसहिष्णुता । 
सर्वविज्ञानिता दाक्ष्यमूज:संवृतमन्नता ॥ 
नविसंवादिता शौयं शक्तिज्ञध्वं कृतज्ञता | 
शरणागतवात्प्ल्यममर्पत्वमचापलम्‌ ॥'' ( गो० ) 
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भततुर॒थें परिश्रान्तं स्वशा्रविदां वरम्‌। 
अभिसन्धातुमारेमे हनुमानड्रदं ततः ॥ ५॥ 
तब ऐसे श्ंगद्‌ के श्पने स्वामी के कार्य के साधन में परिभ्रान्त 
ध्रधवा शिथिल देख, सवशाद्न विशारद्‌ हनुमान जी उनको रास्ते पर 
लाने के लिये कहने लगे ॥ ५ ॥ 
स चतुर्णामुपायानां दतोयमुपवणयन_। 
भेदयामास तान्सवान्थानरान्वाक्यसम्पदा ॥ ६॥ 
इस प्रकार भ्रपने मन में विचार हनुमान जो ने चार प्रकार के 
(१ साम, २ दाम, रे भेद, ४ दयड ) उपायों में से तीसरे उपाय से 


काम्र लिया शोर भ्रपनी वाणी की चतुराई से वानरों में प्रापस में 
भेद्‌ डाला श्र्थात्‌ फूट फैलायी ॥ ६ ॥ 


तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोडभीषयदद्भदम्‌ | 
भीषणैवहरि भर्वाक्ये कोपोपायसमन्तिते 
हुभिवांक्ये )॥ ७॥ 
जब वे अंगद से फूट कर उनसे भ्रलग हो गये, तव हनुमान 
जी ने दूगडनीति का श्राश्रय क्ले, अनेक भयप्रद वाक्यों से शंगद के 
भय द्खिला कर, कहा ॥ ७॥ 
३ (ः हि] 
ल॑ं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे धुरम्‌। 
दर्ई धारयितु शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 


दे तारेय ( तारा के पुत्र ) ! तुम युद्ध करने में पिता से भी वढ़ 
कर सामथ्य रखते द्वो, ्लोर करपियों के राजसिद्दासन पर प्रमिषिक्त 
द्वोने पर तुम भ्रपने पिता की तरह ही ट्रढ़ता से राज्य कर सकते 
हो ॥८५॥ 
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. नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिषुड्भव । 
नाज्ञाप्यं विसहिष्यन्ति पुत्रदारान्विना त्वया ॥ ९ ॥ 


किन्तु, दे वानरप्रेठ्ठ | ये वानर सदा चञ्चल चित्त स्वभाव के 
होते हैं, सो ये ध्पने पुत्रों और स्त्रियों को छोड़, तुम्हारे ध्राशाकारी 
कभी नहीं बने रहेंगे ।। ६ ॥ 


लां नेते हजुयुझेयुः प्रत्यक्ष॑ प्रवदामि ते । 
यथायं जाम्बवान्नीलः सुहोत्रश्न महाकपिः ॥ १० ॥ 
न हहं त इसे सर्वे सामदानादिभिगुणः । 
दण्डेन वा त्वया शक्या: सुग्रीवादपकर्षितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
में तुमसे इन सव के मुँह पर ही कहता हैं कि, ये लोग ( ध्रपनी 
स्त्रियों शोर पुत्रों के छोड़, तुम्दारे ऊपर ध्यनुरागवान नहीं होगे। ) ये 
जाम्ववान्‌, नील, मद्दाकपि सुद्रोत्र भ्रोर मुकका तथा इन समस्त 


वानरों के मन के तुम साम, दाम, भेद, दण्ड द्वारा छुप्नोव की प्रोर 
से कभी नहीं फेर सकते ॥ १० ॥ ११॥ 


विग्ृ्यासनमप्याहुदुबलेन वलीयसः । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विश्ृह्दीत दु्वल: ॥ १२॥ 
देखे वलवान्‌ दुर्वल के जीत कर, उसका श्मासन ले सकता 

है, ध्रतपव दुर्व्ल के ध्पनो रक्ता के लिये वजवान से वैर करना 
उचित नहीं ॥ १२॥ 

याँ चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्धिलमिति श्रुतम्‌। 

एतहनश््मणवाणानामीषत्काय विदारणे ॥ १३ ॥ 

वा० रा० कि०-३२ 
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श्रौर जो तुम इस विल को भ्रपनो रक्ता करने वाला समझ बैठे 
दे, से यह भी व्यर्थ हो है, क्योंकि इस गुफा को वाणों से नष्ट कर 
देना लक्ष्मण जो के लिये एक खेल सरीखा है ॥ १३ ॥ 
खत्पं' हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता हशनि पुरा । 
लक्ष्मणो निशितेबाणभिन्धात्पत्रपुटं यथा ॥ १४ ॥ 
जब इन्द्र ने क्रुद्ध हो इस पर वज्च मारा, तव इसमें एक शैठा सा 
छेद दी दे। कर रह गया था, किन्तु जब लक्ष्मण जी क्रुद्ध दोंगे, तव पैने 
वाणों से पत्ते के देने की तरह इस विल के नष्ट फर डालेंगे ॥ १४॥ 
लक्ष्मणस्य तु नाराचा वहवः सन्ति तद्विधाः । 
वज़ाशनिसमस्पशा गिरीणामपि दारणाः॥ १५॥ 
लक्ष्मण जी के पास पर्वतों तक के तोड़ने वाले वज्न तुल्य वहुत 
से वाण विद्यमान हैं ॥ १५ ॥ 
अवस्थाने यदेव त्वमासिष्यसि परन्तप । 
तदेव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्या; ॥ १६ ॥ 
है परन्तप ! तुम जैसे ही इस विल में अपना वास-स्थान 
वनाध्ोगे, वैसे दी ये सव वानर अपना इरादा पक्का कर, तुमका 
छोड़ कर चल देंगे ॥ १६ ॥ 
स्मरन्‍्तः पुत्रदाराणां नित्योद्धिय्रा वुभुक्षिताः । 
खेदिता दुःखशय्याभिस्त्ां करिष्यन्ति पृष्ठतः ॥ १७॥ 


ये सत्र वानर श्रपनी अपनो स्त्रियों ओर श्रपने अपने वाल 
बच्चों को याद कर, सदा उद्धिम्न चित्त रहने के कारण, न तो खायंगे 





१ स्वल्पंकृतं-द्वारमात्रे झृतं | ( गो० ) 
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ओर न मारे दुःख के सेरवेंगे दी । परिणाम यह होगा कि, तुम्दें पीठ 
॥ ये चल दूंगे। श्रयांत्‌ तुर्दें पीछे दोड़ देंगे ॥ १७ ॥ 
स ल॑ होनः सुहद्विश् हितकामेश्व वन्धुभिः । 
दृणादपि भृशोद्धिन्र: स्पन्दमानाद्वविष्यसि ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार तुम मित्र श्लोर द्वितेषी वन्धुभ्ों से रहित द्वो कर, 
तिनके से भी गये वीते दे ज्ञाश्रोगे योर उद्धिप्नता के कारण तुग्दारा 
इृदय ज़ोर ज़ोर से फड़कने लगेगा ॥ १८॥ 
#अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः। 
अपाइत्तं जिधांसन्तों महावेगा दुरासदाः ॥ १९ ॥ 
स्मरण रखना, लक्ष्मण के भ्रति बेगयुक्र, भयड्डर शोर बड़े 
कष्ट से सहने योग्य वाणों के तुम राझ न सकोंगे ओर वे तुम्हारे 
शरीर को विदीण कर डालेंगे ॥ १६ ॥ 
अस्माभिस्तु गतं साथ विनीतवदुपस्थितम्‌ । 
आनुपृर्व्यात्तु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ॥ २०॥ 
शोर यदि तुम हमारे साथ चलोगे भर विनोत भाव से सुग्रीध 
के सामने खड़े द्वो जाओगे, ते। सुप्रीव क्रमागत प्राप्त राज्य पर, 
तुमको ध्रभिषिक्त कर देंगे ॥ २० ॥ 
धर्मकामः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो ृत्॒तः । 
शुचि; सत्यप्रतिज्ञथ् न लां जातु जिघांसति ॥ २१॥ 


तुम्हारे चचा सुग्रीव धर्मात्मा, प्रीतिमान्‌, दृढ़बत, पवित्र पश्ोर 
सल प्रतिज्ञ हैं। वे कभी तुम्दारा वध न करेंगे॥ २१॥ 





* ७ पाठास्तरे--४ न च जातुनहिंस्युर्त्वां । | पाठस्तरे--“ घमंराज: ”' | 
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प्रियकामश्र ते मातुस्तद्थ चास्य जीवितम्‌ | 
तस्यापत्य॑ च नास्त्यन्यत्तस्मादड्भद गम्यताम्‌ ॥ २२॥ 
इति चतुःपश्चाशः संग: ॥ 
फिर वे कभी ऐसा काम न करेंगे जे तुम्द्दारी माता तारा का 
ब्रीतिकर न दो, क्योंकि सुगप्रीव का जीवन तारा के अधीन है ( फिर 
छुम्नीव के कोई दूसरा पुत्न भी नहीं है कि, वे तुम्हें मार कर उसे राज्य 
दे देंगे । ध्रतपव दे अंगद ! तुम अवश्य किक्किन्धा चल्नो ॥ २२॥ 
किप्किन्धाकाणड का चोवनवाँ सगे पूरा हुश्रा । 
जॉन 
पप्नपञ्लाशः सगे: 
>०-_> ऑन 
श्रुत्वा हनुमतों वाक्य प्रश्नितं धर्मसंहितम्‌ । 
खामिसत्कारसंयुक्तमज्भदी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
हनुमान जी के विनम्र एवं धर्मयुक्त तथा स्वामी के प्रति सम्मान- 
घुचक वचनों के खुन, अंगद्‌ बोले ॥ १॥ 
स्थैयमात्म मनःशोचमान्र शंस्यमथाजवम्‌ । 
विक्रमश्रव पैय च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥ २॥ 
हे हनुमान ! स्थिखुद्धिता, श्रात्मशुद्धि, भ्रन्त:करण की पवि- 
श्रता, कामलता, ।विनप्नता, विक्रम थ्रोर गम्भीरता, ये सव गुण 
सुम्रीव में हैं दी नहीं ॥ २॥ 
स्रातुज्येप्रस्य यो भायो जीवतो महिर्षी प्रियाम्‌। 
धर्मेण मातर॑ यस्तु खीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३ ॥ 
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देखा, छुम्रीव ने तो अपने जोवित ज्येष्ठ श्राता की स्त्री के, जे। 
धर्म से उसको माता के समान है, अपनो ख््री वना लिया, यह तो 
महानिन्ध कर्म है ॥ ३ ॥ 
कंथं स धर्म जानीते येन श्रात्रा महात्मना । 


युद्धायाभिनियुक्तेन विलस्य पिहितं मुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह दुरात्मा क्‍यों कर धर्म का ज्ञानने वाला कहा जा सकता है, 
जिसने युद्ध करते हुए अपने वढ़े भाई को श्राज्ञा के विरुद्ध, विल 
का द्वार वंद्‌ कर दिया ॥ ७ ॥ 
सत्यात्पाणिगृहीतश्र कृतकर्मा महायशाः । 
विस्मृतो राघवों येन स कस्य तु कृतं स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसने सत्य के श्रागे कर, ( भ्रर्थात्‌ सत्यप्रतिक्षा कर ) हाथ 
पकड़ मेत्री का ओर फिर वहो अपने उपकारी प्रोर महायशस्ती 
म्रित्न श्रोरामचन्द्भ जी के भूल गया, उसे कौन कृतक्ष कद 
सकता है ? ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणस्य भयाद्येन नाधर्मभयभीरुणा । 
3५ ५ ५ 
आदिष्टा मार्गितुं सीतां धममस्मिन्कर्थ भवेत्‌ ॥ ६॥ 
जिसने लक्त्मण के भय से, न कि श्रधर्म के भय से भीत हो 
सीता के ढढ़ने के लिये हमके भेजा, भला उसमें धर्म कहाँ हा 
सकता है ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्पापे क्ृतप्ने तु स्मृतिहीने चलात्मनि | 
आर्य; को विश्वसेज्नातु तत्कुलीनो जिनीविषुः ॥ ७॥ 
ऐसे पापी, छृतप्ली, शाहओक्त धर्मददीन और चश्चलमना में कौन 
श्रेष्ठ पुरुष ओर विशेष कर, उसो कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष, कयें 
कर विश्वास कर सकता है ॥ ७ ॥ 
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राज्ये पुत्र: प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निगुंणो5पि वा । 
कथं शत्रुकुलीन मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
फिर सुग्रीव चादे गुणवान्‌ हो श्रथवा गुणरहित, परन्तु 
वह अपने शत्रु के पुत्र के राज्य दे कर, क्यों कर मुझे जीवित रख 
सकेगा ॥ ५॥ 
भिन्नमन्त्रो पराद्धश्व हीनशक्ति! कथं हहम्‌। 
किप्किन्धां प्राध्य जीवेयमनाथ इव दुबलः ॥ ९ ॥ 


विल में ज्ञा कर रहने का मेरा जो विचार था, वह श्रतर प्रकाशित 
हो चुका है। उस मंत्रणा के कारण में खुम्रीव के निकट श्रव अप: 
राधी हूँ। साथ द्वी में हीन वल भी हूँ। ऐसी दशा में में यदि 
किफ़िन्धा जाऊँ भी तो वहाँ में दुवल शोर अनाथ हो कर क्योंकर 
जीवित रह सकूं गा ॥ ६ ॥ 
उपांशुदण्टेन हि मां वन्‍्धनेनोपपादयेत्‌ । 
शठ; क्ररो रशंसश्र सुग्रीवों राज्यकारणात्‌ ॥ १०॥ 
उस शठ, क्रूर ओर निष्ठुर सुग्रीव के राज्य का बड़ा लोभ 
है। भ्रतः वह भले ही मुझे प्रत्यत्त दरड न दे, श्रथवा मेरा वध न 
करे, किन्तु कोई भ्ूठी तोहमत मुक्त पर लगा, मुझे वंधुगा क्ेदी ) 
ते वह भ्रवश्य ही वना लेगा ॥ १०॥ 
वन्धनाद्वाजसादान्मे श्रेय: प्रायोपवेशनम्‌ | 
अनुजानीत मां सर्वे गृह गच्छन्तु वानरा! ॥ ११ ॥ 


उस बंधन के दुःख से मुझे भूखप्यास से शरीर त्याग करना ही 
श्रेयस्कर ज्ञान पड़ता है। इसलिये सव वानर गण मुझे इस विषय 
में थ्राज्ञा दें भ्रोर स्वयं वे घपने भ्रपने घरों को लौट जाँय ॥ ११॥ 


पञ्चपञ्चञाशः सर्गः ४०३ 


अहं वः प्रतिजानामि नागमिष्याम्यहं पुरीम्‌। 
इद्ैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥ १२ ॥ 
मैं प्रतिज्ञापूरक यह कह रहा हैँ कि, में किप्किन्धा में लौट कर 
न जाऊंगा । मेरे लिये तो श्र३ यहाँ रह कर, प्रायेपवेशन, द्वारा मर 
जाना ही श्रेयस्कर है॥ १२ ॥ 
अभिवादनपूर्व तु राघवो वलशालिनों । 
अभिवादनपू् तु राजा कुशलमेव च ॥ १३॥ 
तुम सब ज्ञाश्ो शोर फ्लेरी श्योर से सुग्रीव का प्रणाम कर 
उनसे कुशल प्रश्न पूछना और वलशाली श्रोरामचन्द्र जी प्ौर 
जहमण जी से भी प्रणाम पृर्वक मेरी ओर से कुशल प्रश्न 
पूछना ॥ १३॥ 
वाच्यस्तातों यवीयास्मे सुग्रीवों वानरेश्वरः । 
आरोग्यपूर्व कुशलं वाच्या माता रुमा च मे ॥ १४ ॥ 
मेरे चचा व राजा सुग्रीव से तथा मेरी माता रुमा से, प्मारोप्य 
« पूर्षक मेरा कुशल संचाद कहना ॥ १४॥ 
मातरं चैव मे तारामाश्वासयितुमहंथ । 
प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपसिनी ॥ १५॥ 
मेरी माता के समक्का देना। देखे उस तपस्विनी के स्वभाव 
ही से में बहुत प्यारा हूँ । उसका मुक्त पर वड़ा स्नेह है॥ १५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त हास्यति जीवितम्‌ । 
एतावदुक्त्वा वचन ह॒द्धांस्तानभिवाद्य च ॥ १६॥ 


५०४ क्िप्किन्धाकायडे 


वह जब मेरे मरने का संवाद खुनेगी, तब वह प्रवश्य 
ध्पना शरीर त्याग देगी । ये वचन कह और वृद्ध वानरों को प्रणाम 
कर, ॥ १६ ॥ 


विवेश चाह्नदो भूमो रुदन्दर्भेंषु दुर्मना! । 
तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरपभा! ॥ १७॥ 
अगद रुदन करते हुए भूमि पर कुश विछा, मरने के लिये उदास 
दो वैठ गये । उनके इस तरह मरने के लिये तत्पर देख, सव वानरो- 
त्तम रोने लगे ॥ १७॥ 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वे वारि: दुःखिताः ) 
सुग्रीव॑ चेव निन्‍्दन्तः प्रशंसन्तश्व वालिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे सव के सर रे रो कर नेत्रों से भ्रांध्‌ गिराने तथा सुग्रीव की 
निन्‍्दा प्रोर वालि की प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
परिवायांड्रदं सर्वे व्यवस्यन्यायमासितुम्‌ । 
प्रतं तद्बालिपुत्रस्य विज्ञाय प्रवगषभा। ॥ १९ ॥ 
वे सव वानरोत्तम अंगद का ऐसा निश्चय ज्ञान, स्वयं भी मरने | 
को तैयार हे गये श्रोर प्रंगद को घेर कर बैठ गये ॥ १६ ॥ 
उपस्पृश्योदकक तत्र प्राह्मुखाः समुपाविशन्‌ । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥ २० ॥ 
वे सब जल से प्राचमन कर, दृत्तिणाग्र कुशों को विल्ला, स्वयं 
पूर्वाभिमुख हो, समप्रुद्र के तठ पर बैठे ॥ २०॥ 
मुमूषवों हरिश्रेष्ठा एतस्क्षममिति सम है । 
रामस्य वनवासं च क्षय दशरथस्य च ॥ २१ ॥ 


पश्चपञ्चाशः स्गः ५०५ 


जनस्थानवर्ं चैव व्ध चेव जटायुषः । 

हरणं चेव वेदेहया वालिनश्र वर्ध रणे। 

रामकोप॑ च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार मरने की कामना किये हुए वे सव वानर, श्रोरामचन्द्र 

ज्ञीका वनवास, द्शरथ का मरण, ज्ञनस्थान का नाश, जठायु क्का 
मरण, सोता जी का रावण द्वारा हरा जाना श्रौर युद्ध में वालि का 
भीरामचन्द्र जो द्वारा मारा जाना तथा श्रीरामचन्द्र जी के कुपित 
द्वेने ग्रादि घटनाओं का तर्णंन करने लगे । इतने में उनके ऊपर 
एक विर्षत्ति आई ॥ २१॥ २२ ॥ 


#एवं वदद्धविव हुभिमंदीधरो 
महाद्विकूटम्रतिमेः पुवद्भमेः । 
बभूव सन्नादितनिदरान्तरो 
भृशं नदद्विनलदेरियोल्वणेः ॥ २३ ॥ 


इति पश्चपश्चाशः सर्गः ॥ 


इस प्रकार कहते हुए, पर्वत के समान विशाल शरीर धारी 
वानरगण इधर उधर भाग कर प््वतों के ऊपर चढ़ गये। डनके 
चिविध प्रकार के चोत्कारों से करनों सहित पर्वत प्रोर उसको 
कन्द्राएँ वैसे हो गूंज उठी, मैसे आकाश में मेघ गजंते हैं॥ २३॥ 
किष्किन्धाकायड का पचपनवाँ सग पूरा हुआ। 


ज-+औ-- 





# पाठान्तरे--' से संविशद्‌ /' । 


घट्पपाशः स्गः 
गा: आग 
उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन्प्रायं गिरिस्थले। 


हरयो ग्रधराजश्र तं देशमुपचक्रमे | १ ॥ 


जिस पव॑त पर वे सब वानर मरने के लिये बैठे हुए थे, उसी 
पबेत पर एक गृप्नराज़ थ्रा उपध्थित हुआ ॥ १॥ 


सम्पातिनाम नाम्ना तु चिरज्ञीवी विहड्डमः । 
श्राता जठायुषः श्रीमान्परर्यातवलूपोरुष; ॥ २ ॥ 
उस गृध्नराज्ञ का नाम सम्पाति था और वह वहुत बूढ़ा पत्ती 
था। वह प्रसिद वलवान ओर पराक्रमी तथा शेभायुक्त जठायु का 
भाई था ॥ २॥ 
कन्दरादभिनिष्क्रम्य स ॒विन्ध्यस्य महागिरे! । 
उपविष्टान्हरीन्दष्टा हृष्टात्मा गिरमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
वह उस महागिरि विन्ध्याचल की पक गुफा से निकल प्रोर 
वानरों का वहां बैठा देख, वहुत प्रसन्न हुआ पश्रौर यह घचन 
बैला ॥ ३॥ 
विधि: किल नरं लोके विधानेनानुवतते । 
यथा«्यं विहितो भक्ष्यर्चिरान्महयम्रुपागतः ॥ ४ ॥ 
निश्चय ही प्राणियों के, उनके पूर्वाजित कर्मो के फलानुसार 


- घच्छे बुरे फल मिला करते हैं । देखे, उसोके अनुसार प्राज् वहुत 
दिनों वाद यह भाजन मुझे मिला है ॥ ४॥ 


घट्पश्चाशः सर्गः ५०७ 


पर पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्‌ | 
जवाचेद॑ बचः पक्षी ताबह्निरीक्ष्य ठवद्यमान ॥ ५॥ 
. इन बानरों में से जे जो मरते जाँयगे क्रम से में उन उनको 
खाता जाऊँगा। उन वानरों के देख, जव सम्पाति ने इस प्रकार 
कहा ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पश्चिणः | 
' अद्भदः परमायस्तो हनुमस्तमथाव्रवीत्‌ ॥ ९ | 
तव उस मे जनभट्ट पत्ती की ये वातें सुन, अंगद प्रति खिल 
हो, हनुमान जी से कहने लगे ॥ ६ ॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्ववखतों यमः । 
इम देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये ॥ ७ ॥ 
देखे हम लोग तो सीता को हढ़ने झाये थे, परन्तु यह सात्तात्‌ 
यमराज्ञ के समान, वानरों पर विर्षात्त डालने के यहाँ थ्राया है॥७॥ 
रामस्य ने कृतं काय राज्ञो न च वचः कृतम्‌ | 
हरीणामियमज्ञाता विपत्ति! सहसा5ः्गता ॥ ८ ॥ 
हम लोगों से न ते श्रोरामचन्द्र जो ही का काई काम वन पह्ा 
झौर न हम सुग्रीच की ञआाक्षा का पालन ही कर सके। तिस पर श्स 
समय घानरों के लिये यह श्रन ज्ञानी विपत्ति आरा उपस्थित द्वो गयी ॥ ८ ॥ 
वैदेहयाः प्रियकामेन कृतं कर्म जठायुपा । 
गभ्रराजेन यत्तत्र श्रुत वस्तदशेषतः ॥ ५ ॥ 


देखे, सीता जी के हित के लिये ग्रुध्रराज़ जठायु ने जो कुछ 
किया, वद्द सव तो तुम सब ने खुना ही है ॥ ६ ॥ 


५०८ किष्किन्धाकाणडे 


तथा स्वांणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि | 
प्रियं |, ९ 
प्रियं कुवस्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयम्‌ ॥१०॥ 
क्या पश्च॒ भरोर क्या पत्ती, जितने प्राणी हैं, वे सब अपने प्रा्ों 
को दे कर भो, श्रीरामचन्द्र जो के प्रियकाय के वैसे ही करते हैं, 
जैसे कि हम सव ॥ १०॥ 


अन्योन्यमरुपकुबस्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिता: । 
तेन तस्योपकाराथ त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११ ॥ 
हि हक. 
प्रियं कृत हि रामस्य ध्मज्ञेन जटायुषा । 
राघवायें परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविताः ॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के स्नेह श्रोर करुणा के वशवर्ती हो प्राणी मात्र 

एक दूसरे का उपकार करते हैं | श्रतएव श्रोरामचन्द्र जी के उपकार 
के लिये, अपने आप भ्रपना शरीर श्रप॑ण कर, धर्मक्ष जठायु ने 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रिय कार्य साधन क्रिया । हम लोग भी थ्रीराम 
चन्द्र जी के काम के लिये, अपने प्राणों का हथेली पर रख कर भ्रौर 
परिश्रम उठा कर, ॥ ११॥ १२॥ 

कान्‍्ताराणि प्रपन्नाः स्म न च पश्याम मेथिलीमू । 

स सुखी गध्रराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ १३॥ 


मुक्तश्व सुग्रीवभयाद्ववश्व परमां गतिम्‌ | 
जटायुषों विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च॥ १४ ॥ 
इस घोर बन में शाये हैं, परन्तु क्या करें सोता जी के न देख 
पाये | वह ग्रधराज जठायु, जो रण में रावण द्वारा मारा गया, वड़ा 


खुखी हुआ श्रोर सुग्रीव के भय से छूट उसने मेत्त पायी | जदायु 
श्रोर दशरथ के मरने से, ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


घट्पश्ञाशः सगे ५०६ 


हरणेन च वैदेह्या: संशयं हरयो गताः । 
रामलक्ष्मणयोवांस अरण्ये सह सीतया ॥ १५॥ 
राघवरय च वाणेन वालिनश्च तथा वध; । 
रामकोपादशेषाणां राक्षसानां तथा वधः । 
कैकेय्या वरदानेन इदं हि विकृतं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
झौर सीता के हरण से, दम सब वानरों के प्राण संशय में पड़ गये । 
भीरामचन्द्र जी, लक््मण ञोर सीता का वनवास, श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के वाण से वालि का वध ध्रोर श्रीरामचन्द्र जी के कापसे 
ज्नस्थानवासी समस्त राक्ष्सों का वध--ये समस्‍्त श्रनर्थ कैक्रेयी 
के वरदान के कारण हुए हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
तदसुखमनुकीर्तितं वचो 
भ्रुवि पतितांश्च समीक्ष्य वानरान्‌ 
भृशचलितमतिम हा पति! 
कृपणमुदाह॒तवान्स ग्रप्रराट्‌ ॥ १७॥ 
इति घटपशथ्चाशः सबेः ॥ 
महामति गृघराज़ सम्पाति उन वानरों के कथित अपने छैटे भाई 
के विषय में प्रसुखकर, दुःखदायी वचनों का सुन कर, श्रत्यन्त 


चकित हो, पृथिवी पर पड़े हुए उन बानरों की शोर देख कर दया- 
युक ये घचन बाते ॥ १७ ॥ 


किप्किन्धाकायड का छुप्पनवाँ सगे पूरा हुआ | 
न डॉ न 


सप्तपञ्नाशः सर्गः 


तत्तु श्रृत्या तदा वाक्यमन्नदस्य मुखोद्ठतम्‌ । 
अब्रवीद्रचन॑ ग्र॒प्रस्तीएणतुण्डो महाखनः ॥ १॥ 
उच्च सुपर से बालने वाले प्लोर पैनी चोंच वाले सम्पाति, प्रंगद्‌ 
के मुख से निकले हुए ये वचन सुन कर, बोले ॥ १॥ 
को5य॑ गिरा घोषयति प्राणें! प्रियतमस्य मे । 
जटायुषो वर्ध भ्रातु। कम्पयन्निव मे मन। ॥ २॥ 
कथमासीज्जनस्थाने युद्धं राक्षसग्रभ्रयो! । 
नामपेयमिदं श्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कौन मेरे प्राणप्रिय भाई जठायु का वध-वृत्तान्त कह कर, मेरा 
कल्लेज्ा दृहला रहा है | जनस्थान में रात्तस श्रोर गृध्न का क्यों कर 
युद्ध हुआ ? मुझे अपने भाई का नाम थआ्राज वहुत दिनों वाद छुनाई 
पड़ा है ॥ २॥ ३॥ 
इच्छेयं गिरिदु्गाच भवद्विरवतारितुम्‌ । 
यवीयसो गुणज्ञस्य छाघनीयस्य विक्रमेः ॥ ४ ॥ 
अतिदीर्धस्य फालस्य तुष्टोजस्मि परिकीर्तनात्‌ । 
तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरपंभाः ॥ ५॥ 
भ्रातुनंटायुपस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्येव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 


सप्तपञ्ञाशः सर्गः ५११ 


झ्रतः में चाहता हूँ कि, आप लोग मुझे इस दुर्गम पव॑त से नीचे 
उतार लें। गुण ओर पराक्रम में सराहनीय अपने छेः्टे भाई का बहुत 
दिनों बाद्‌ संवाद पाने से में सन्तुष्ट हुग्रा हैं | दे वानरक्रे्ठों ! प्मव प्ै 
जनस्थानवासो प्रपने भाई जटायु के मारे जाने का धृत्तान्त खुनना 
चाहता हूँ । मेरे उस भाई से ओर उन दशरथ से मैत्री किस प्रकार 
हुए॥४॥ ५॥ ६ ॥ 


यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुननप्रियः । 
सयोशुदस्धपक्षत्वान्न शक्रोम्युपसर्पितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनके प्रिय एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रोरामचन्द्र जी पूज्य लोगों के 

प्रियपात्र हैं? क्‍या करूं, सूर्य को किरणों से मेरे परों के दग्ध दो 
ज्ञाने के कारण मुझसे तो भ्रव दिला डुला भी नहीं जाता ॥ ७॥ 

इच्छेयं पर्वृतादस्मादवततुमरिन्दमाः । 

शोकादभ्रष्टख रमपि श्रुत्वा ते हरियूथपा: ॥ ८ ॥ 

रदधुर्नेव तद्वाक्यं करमणा तस्य शह्लिता: । 

ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ठा गृप्॑ छुवज्जमा: ॥ ५ ॥ 

चन्न्वुद्धि तदा रौद्रां सर्वान्नो भश्नसिष्यति । 

सबथा प्रायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति ॥ १० ॥ 


श्रतः है शत्रश्नों का मारने वाले ! में इस पव॑त से उतरना चाहता 
हूँ। यद्यपि भाई के झृत्यु का संवाद सुनने के कारण उत्पन्न हुए शोक 
से सम्पाति का गला भर ध्माया था, तथापि वानरों को उसकी बात 
पर पिश्वास न हुआ । क्योंकि हिंसा थ्रादि उसके ( स्वाभाविक ) 
कर्म ऐसे थे, जिनसे कि, बानरों के मन में उसकी झोर से सन्देह 
उत्पन्न दे गया धा। मरने के लिये बत धारण किये हुए उन वानरों 


५१२ किक्किन्धाकायडे 


ने गृप् को देख ध्रपनो ( उस समय की ) बड़ी खेंटी बुद्धि से यह 
विचारा कि, यह गीध हम सव के खा डाल्नेगा ॥ ५ ॥ ६ ॥ १० ॥ 


कृतकृत्य। भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः | 
एतां बुद्धि ततर्चक्रु! सर्वे ते वानरपभाः ॥ ११॥ 
सो हम तो प्राण त्यागने को वेठे ही हैं | हमने पपने मन में 
मरने का जो ठान ठाना है, वह शीघ्र हमारा पूरा हो ज्ञायगा शौर 
हम ( भ्रीरामकाज में प्राणत्याग करने से ) रृतक्ृत्य दो जाँयगे । उन 
सव वानरोत्तमें ने इस प्रकार निश्वय कर ॥ ११॥ 
अवतार्य गिरे: श्ृड्धाद्शभ्रमाहाद्रदस्तदा । 
व्भूवक्षरजा नाम वानरेन्द्र: प्रतापवान ॥ १२॥ 
माय: पार्थिव: पक्षिन्धार्मिकस्तस्थ चात्मनौ । 
सुग्रीवश्चे वाली च पुत्रावोधवलावुभौ ॥ १३ ॥ 
सब वानरों ने सम्पाति को पर्वत के शिखर से नीचे उतारा। 
तदनन्तर भ्रड़द्‌ ने कहा-हे पत्तिन्‌ ! ऋत्तराज नामक प्रतापवान 
एक घानरराज ही गये हैं। मेरे कुल के प्रथम पूर्व वे ही थे। उन 
के दो धर्मात्मा पुत्र हुए। उनके नाम वालि और सुग्रीव पड़े। ये 
* दोनों द्वी वड़े वलवान्‌ हुए ॥ १२॥ १३॥ 
लोके विश्रुतकर्माभूद्राजा वाली पिता मम | 
राजा कृत्स्नस्य जगत इश्बाकूणां महारथ। ॥ १४॥ 


रामो दाशरथिः श्रीमान्म्रविष्टो दण्डकावनम । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वेदेहया चापि भाय॑या॥ १५॥ 
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पितुर्निंदेशनिरतो धम्ये पन्‍्थानमाश्रितः । 


तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हता बलात्‌॥ १६॥ 
उनमें मेरे पिता वालि वड़े विख्यात शोर वानरों के राजा हुए। 
भ्रत्चिल पृथिवीमएडल के राजा श्रोर ईक्वाकुबंशोहूव महाराज 
दशरथ के पुत्र धीरामचन्द्र जी श्रपने छोटे भाई लक्ष्मण प्यौर 
भार्या ज्ञानकी को साथ ले, पिठृश्राज्ञा को पालन करते हुए तथा 
धर्ममार्ग के प्मवलंवन कर, द्यडकवन में श्राये। उनकी ख््री 
जानको के जनस्थान से रावण वरज़ोरी हर कर के गया ॥ १७॥ 
॥ १५॥ १६ ॥ 
रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुनांम ग़धराट्‌ । 
९ 
ददश सीतां वैदेहीं हियमाणां विहायसा ॥ १७ ॥ 
इसी बीच में भ्रीरामचन्द्र जी के पिता महाराज द्शरथ के मित्र 
जठायु नाम के ग्रप्नराज़ ने देखा कि, रावण सीता के हर कर 
थ्राकाशमार्ग से लिये जाता है ॥ १७॥ 
रावण विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैयिलीम्‌ । 
परिभ्रास्तश्च हृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥ १८ ॥ 
तब उन्होंने रावण का रथ तोड़ डाला औ्रौर सीता का उससे 
छीन लिया ; परन्तु वृद्धावस्था के कारण जठायु ज़ब लड़ते लड़ते 
थक गये, तव रावण ने उनके लड़ाई में मार डाला ॥ १८ ॥ 
एवं गधों हतस्तेन रावणेन बलीयसा | 
संस्कृतश्चापि रामेण गतशच गतिमुत्तमाम्‌ || १९ ॥ 
इस प्रकार उस वलवान रावण द्वारा जटायु मारे गये | तद्नस्‍्तर 
श्रोरामचन्द्र जो ने उनका पश्रन्ययेष्ठिसस्कार क्रिया, जिससे इनकी 
मेत्त दो गयो ॥ १६ ॥ | 
बा० रा० कि०>-रे३ 
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ततो मम पिठृव्येण सुग्रीवेण महात्मना । 
चकार राघवः सख्यं सोञ्वधीत्पितरं मम || २० ॥ 
तद्नन्तर मेरे मद्रात्मा चाचा उुप्रीव ने श्रीरामचन्द्र जीसे 


मैत्री की। तव श्रीरामचर्द्व जी ने मेरे पिता वालि को मार 
डाला ॥ २०॥ 


मम पित्रा विरुद्धों हि सुग्रीवः सचिवे: सह । 
निहत्य वालिन॑ रामस्ततरतमभिषेचयत्‌ । २१ ॥ 
क्योंकि सुग्रोव श्पने मंत्रियों सहित मेरे पिता से बेर रखते थे। 


स्लो धालि का वध कर भ्रीरामचन्द्र जी ने छुप्रीव के राज़सिद्यासन 
पर शभ्रमिषिक्त किया ॥ २१॥ 


स राष्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरांधिपः । 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी द्वारा राजरसिहासन पर स्थापित किये हुए 


पानरराज़ सुग्रीव ने वानरयूथपतियों के सीता का पता लगाने के 
भेजा है ॥ २२॥ 


एवं रामप्रयुक्तास्तु मागमाणास्ततस्ततः । 
बैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूरयप्रभामिव ॥ २३॥ 
ध्ीरामचन्द्र जी कर कथनानुसार सीता का पता जगाने के कार्य 
में दम प्रवृत्त हुए शोर वहुत हृढ़ा, किन्तु जिस प्रकार रात्रि में छू 


की ५भा हढ़ने पर भी नहीं मिलती, उसी प्रकार हृ़्ने पर भी सीता 
नहीं मिली ॥ २३ ॥ 
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ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिता! । 
अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्प%# धरण्या विहतं विक्मम्‌ ॥ २४ ॥ 
हम लोग बड़ी सावधानों से दृश्डकवन खाज़ रहे थे कि, शन- 
जाने हम एक विल में घुस गये ॥ २४ ॥ 
मयस्य मायाविहितं तद्विल॑ च विचिन्वताम्‌। 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः ऋृतः ॥ २५ ॥ 
मयदानव निम्मित उस बिल में हृढ़ते हृढ़ते सुप्रीव को निर्दिष्ट 
की हुई भ्रवधि वीत गयी ॥ २५ ॥| 
ते बयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्मायमुपास्महे ॥ २६ ॥ 
दम लोग कपिराज सुग्रोव के भाज्चाजुवर्तों हैं। उनके निर्दिष्ट किये 
इुए ध्वधिकाल के बीत जाने से, भय के मारे, हम लोग प्रायापपे- 
शनत्रत धारण कर यहां पड़े हुए हैं ॥ २६ ॥ 
क्रुद्धे तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे । 
गतानामपि सर्दषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ ॥ २७॥ 
इति सप्तपश्चाशः सर्गः ॥ 
क्योंकि श्रोरामचन्द्र जो, लक्ष्मण जो और सुग्रोव जो | कुपित 
देने पर, यदि हम वहाँ जाँय भी, तो भो हमें अपने जोवन से हाथ 
थोना पड़ेगा । श्रतः हम मरने के लिये यहां पड़े हैं ॥ २७ ॥ 
किष्किन्धाकागड का सत्तावनवाँ सर्ग पूरा इश्या । 
ज+औ--+ 


# पाठाब्तरे-- धमिंण्या ?। 





अष्टपप्माशः सर्गे: 
,>ल्‍न्‍न्‍न्‍नय हे है क-__क 
इत्युक्तः करुणं वाक्‍्य॑ वानरेस्त्यक्तजीवितेः । 


सवाष्पो वानरान्यृप्र: प्रत्युवाच महाखनः ॥ १ ॥ 
जब प्राणत्याग करने के लिये निश्चय किये हुए वानरों ने इस 
प्रकार फरुणा भरे वचन कहे, तव सम्पाति ने श्राँखों में श्राँघू मर, 
गम्भीर स्वर में उन वानरों से कहा ॥ १॥ 
यवीयान्मम स श्राता जगायुर्नाम वानराः । 
यम्राख्यात हत॑ युद्ध रावणेन वछीयसा ॥ २॥ 
है वानरो | तुमने वलवान रावण द्वारा युद्ध में, जिस जठायु 
नाम गृप्र का मारा जाना भ्रभी वतलाया है, वह मेरा दोठा भाई 
चघा॥२॥ 
मर्षये 
टृद्धभावादपक्षत्वाच्छुप्व॑स्तदपि मषये । 
नहीं मे शक्तिरस्त्यथ् भ्रातुर्वेरविमोक्षणे ॥ ३ ॥ 
को करूं, में ध्रव वृढ़ा दाने से निर्वल द्वो रहा हूँ प्पोर मेरे पंख 
भी नहीं रहे। प्ाव म॒मे यह वात चुपचाप सहलेनों पड़ती है। 
क्योंकि भाई के वध का बदला लेने की मुक्रमें ध्रव शक्ति ही नहीं 
रही ॥ २॥ 
पुरा हृत्रवधे हत्ते परस्परजयेपिणों । 
आदित्यम्ुपयातों स्वो ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राचीन काल में, जस समय वृश्नाखुर का वध इन्द्र द्वारा किया 
गया था, उस समय हम दोनों भाई एक दूसरे के हराने की श्ा्कात्त 
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से उड़ते उड़ते, ज़तती हुई किएणा बाते खुबंनारायण के समोप जञा 
पहुँचे ॥ ४ ॥ 

आदृत्त्या&काशमार्गें तु जवेन स्म गतो भृशम्‌। 
मध्यं प्राप्ते दिनकरे जटायुरवसीदति ॥ ५॥ 
श्राकाश में बड़ी तेज्ञी के साथ उड़ते उड़ते दमके दो पहर 
दे गया। उस समय सूर्य की किरणों को गर्मा से जठायु विकल 
द्वो गया ॥ ५ ॥ 
तमहं आ्रातरं दृष्ठा सू्यरश्मिभिरददितम्‌ । 
पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात्परमविहलम्‌# ।। ६ ॥ 
उस समय सूर्य की किरणों से अपने छोटे भाई को प्यस्थन्त 
पोड़ित देख, मैंने मारे स्नेह के अत्यन्त विह्नज दे, उसे अपने परों से 
ढक लिया ॥ ६ ॥ 
निदंग्धपक्ष: पतितों विन्ध्येऊ्ं वानरपभाः । 
अहमस्सिन्वसन्ध्रातुः प्रहत्ति नोपलक्षये ॥ ७ ॥ 
दे वानरश्रेष्ठों ) तव छूर्य के ताप से मेरे दोनों पंख भस्म हो 
जाने से मैं विश्याचल पर यहाँ झ्राकर गिरा । तब से प्राज् तक 
मुझे उसका कुछ भी भ्रच्छा बुरा समाचार नहीं मिला ॥ ७॥ 
जगयुपस्लेबमुक्तो भ्राता सम्पातिना तदा | 
युवराजो महाप्राज्ञ: प्रत्युवाचाड्वदस्तदा ॥ ८ ॥ 


जब जायु के ज्येठ्ठ श्राता सम्पाति ने इस प्रकार कहा, तब बड़े 
बुद्धिमान युवराज ध्यंगद वोले ॥ ८॥ 





# पाठान्तरे--४ विद्वल: ” | 
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जटायुषो यदि भ्राता श्रुत॑ ते गदितं मया । 
आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः ॥ ९ ॥ 
यदि तुम्ददी ज़टायु के भाई हो, और मेरा सव कथन तुमने खुन 
लिया है, तो मुझे उस राक्तस का घर वतला दो ॥ ६ ॥ 
अदीर्षदशरन त॑ वे रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः !! १० ॥ 
यदि तुम उस श्रविचारी राक्तसाधम रावण का निवास- 
झ्यान, भक्ते दी वह दूर हो या निकट, जानते हो, तो हमें वतला 
दा ॥ १० ॥ 
ततोश्ब्रवीन्महतेजा ज्येष्टो श्राता जटायपः । 
आत्मानुरूपं वचन वानरान्सम्प्रहपयन्‌ ॥ ११ ॥ 
यह छुन जटायु का ज्येठ श्राता महातेजखों सम्पाति, वानरों 
के दृर्षित करता हुष्या अपने भ्रनुरूप वचन बेला ॥ ११॥ 
नि्दंग्धपक्षो ग्रधोर हीनवीय: पवड्भमाः । 
वाझमात्रेण तु रामस्य करिष्ये साधामुत्तमम्‌॥ १२॥ 
है वानरश्रेष्ठो ! यद्यपि मेरे पंच जल गये हैं, श्रोर इस समय 
मेरे शरीर में वल पराक्रम ज़रा भी नहीं रद गया, तथापि मैं केवल 
वाणीमात्र से श्रीरामचन्द्र जो का उत्तम साद्याय करूँगा ॥ १२॥ 
जानामि वारुणाल लोकान्विष्णोस्नैविक्रमानपि | 
महासुरविमदान्वाउप्यमृतस्य च मन्थनम्‌ ॥ १३ ॥ 
घरुणादि लोकों से ले कर जितने लोक वामनरूप धारण कर 
भगषान विष्प् ने नापे थे, उन सव का घृत्तान्त मुझे मालूम है। 
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देवाखुरों का संप्राम झयौर समुद्र मथ कर, ध्यम्रत के निकाले जामे 
थादि की घटनाएँ भी मुझे मालूम हैं ॥ १३ ॥ 
रामस्य यदिद॑ कार्य कर्तंव्य॑ प्रथम॑ मया। 
जरया च हत॑ तेजः प्राणाथ्व शिथिला मम ॥ १४॥ 
कया करूँ, बुढ़ापे के कारण मेरे शरीर में ज़रा भो बल नहीं 
रद गया और मेरे प्राण शिथिल हो गये हैं ध्र्थात्‌ उत्साह भी नहीं 
रहा, इस लिये में विशेष साद्दाय्य नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता । 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ १५॥ 
रूपवसी झौर सब प्याभूषण से भूषित एक तरुणी सत््री को मैंने 
देखा था, जिसे दुरात्मा रावण दर कर लिये ज्ञाता था ॥ १४॥ 
क्रोशन्ती रामराम्रेति लक्ष्मणेति च भाषिनी | 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधृन्वती ॥ १६॥ 


बह ख्री हा राम ! दवा राम !! हा लह्मण ! हा जत्मण | कद 
कर चिल्ला रही थी झौर श्रपने गहने उतार उतार कर फंकती 
ज्ञाती थी तथा धपना सिर प्रोर छाती पीठती जाती थी ॥ १६॥ 


स्यप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमम्‌ । 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तढिदम्बुदे ॥ १७॥ 
इसको पीली रेशमी साड़ी उस काले शरीर वाले राक्तस के 
शरीर पर पड़ कर ऐसी शोभा देती थी, जैसे काले पंत के शिखर 
पर. छूर्य की पीली प्रभा शोभा देती है प्रथवा जैसे नीले ध्राकाश में 
बिजली की चमक ॥ १७॥ 
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ताँ तु सीतामहं मन्‍्ये रामस्य परिकीतनात्‌ । 
श्रयतां मे कथयतो निलय॑ तस्य रक्षस! ॥ १८ ॥ 
वह स्लरी श्रीरामचन्द्र जी का नाम ले कर चिढ्तातो ज्ञातो थी, 
इससे मुझे मालूम पड़ता है कि, वही सोता दोगी । श्रव में तुम्हें उस 
रात्तस के घर का पता वतलाता हूँ ॥ १८ ॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादआ्राता वेश्रवणस्थ च | 
अध्यास्ते नगरीं लड्ढां रावणो नाम राक्षस! ॥ १९ ॥ 
वह रात्तप्त विश्रवसप्ुनि का पुत्र श्रौर कुबेर का सगा भाई है 
तथा लड्ढडा नाम की पुरी में रहता है। उसका नाम रावण 
है॥ ११॥ 
इते #द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने । 
तस्मिलझ्भापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा | २० ॥ 
इस समुद्र-सट से पूरे सो योजन की दूरी पर पक द्वोप है। 
उसमें विश्वकर्मा को बनाई लड्भुग नाम की नगरी है ॥ २०॥ 
जाम्बूनदमयेद्वारिथ्रित्रे: काश्वनवेदिके: । 
प्राकारेणाकवर्णेन महता सुसमाहता ॥ २१॥ 


उस पुरी के सब द्वार सोने के हैं ग्रौर बैठक भो सोने ही की रंग 
विरंगी वनी हुई हैं | सूर्य के तुल्य चमकीला भौर विशाल एक पर- 
केठा उस पुरी को चारों ओर से घेरे हुए है ॥ २१ ॥ 


तस्यां वसति बेदेही दीना कौशेयवासिनी । 
गवणान्तःपुरे रुद्धा राक्षमीमिः समाहता ॥ २२ ॥ 


७ पाठान्तरे--“ द्वीप: ”” । 
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उसी लड्ापुरो के भोतर पीलो रेशमी साही धारण किये इुए, 
उदास सीता रहती है। वह रावण के रनवास में केद है थ्रोर रात्तसो 
उसकी रखवाली किया करती हैं ॥ २२॥ ॥ 
जनकस्यात्मजां राज्स्तत्र द्रह्य्यय मेथिलीमू | 
लड्भायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः ॥ २२३ ॥ 
यदि तुम वहाँ ज्ला सका तो तुम उस जनकनन्दिनों का घह्दा 
देख सकेगे। किन्तु वह लड्ढ्पुरी चारों ओर से समुद्र से रक्तित 
है ॥ २३॥ 
सम्प्ाप्य सागरस्यास्तं सम्पूर्ण शतयोजनम्‌ । 
आसाद्य दक्षिणं तीर ततो द्रक्य्य रावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
यहाँ से पूरे सौ योजन जाने वाद दृत्तिणतट पर पहुँच कर, तुम 
रावण के देख सकेगे ॥ २४ ॥ 
तत्रैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्व॑ छवड्माः । 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ठ्ा प्रत्यागमिष्यथ ॥ २५ ॥ 


श्रतः दे वानरश्रेष्ठों! तुम शोघ्र वहाँ ज्ञाओं और अपना विक्रम 
प्रकट करो । में श्रपने ज्ञान द्वारा जानता हैँ कि, तुम देख कर लौद 
श्राश्ोंगे ॥ २५ ॥ 


आद्य; पन्‍्याः कुलिड्भानां ये चान्ये धान्‍्यजीविनः । 
द्वितीयों वलिभोजानां' ये च हृक्षफलाशिनः ॥ २६॥ 
भासास्द॒तीय॑ गच्छस्ति क्रौ्याश्व कुररेः सह । 
श्गेनाअतुर्थ गच्छन्ति ग्रध्रा गच्छन्ति प्॑ममम्‌॥ २७॥ 


३ बलिभोजानां--काकानां । ( गे।* ) 
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वलवीर्येपषन्नानां रूपयोवनशालिनाम्‌ । 
पहस्तु पन्‍्था हंसानां वैनतेयगतिः परा ॥ २८ ॥ 


एक तो कबूतर आदि धान्य जोवी पत्ती ; दूसरे फल्ादि खाने 
वाल्ले कौए, तीसरे भास, क्रोंच, कुरर इत्यादि ; चौथे वाज़ ; पाँचवे 
गृप्न ; उठवें बल, पराक्रम, रूप, और योवन सम्पन्न हंस, वहाँ ज्ञा 
सकते हैं। गरुड़ को गति तो सा के ऊपर है ही श्रर्थात्‌ सब से वढ़- 
कर है, वे तो सर्वत्र थ्रा जा सकते हे ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 


वैनतेयाञ्व नो जन्म सर्वेपां वानरषभा: । 
इहस्थोऊ प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा ॥ २९॥ 
है कपिवरो | हमारा जन्म गरुद जी से दुप्रा है और में यहीं से 
रावण श्रोर ज्ञानकी को देख रहा हैं ॥ २६॥ 
अस्माक्रमपि सौपण दिव्यं चक्षुवल तथा । 
तस्मादाहारवीयेंण निसगेंण च वानरा; ॥ ३० ॥ 
आयोजनशतात्साग्रादयं पश्याम नित्यशः । 
अस्माक॑ विहिता हत्तिनिसगेंण च दूरतः॥ ३१॥ 
क्योंकि हम लोगों को श्राणों का वल, गरुड की दिव्य श्राँखों 
से उत्पन्न है श्रथवः हमारे नेत्रों की द्वष्टि भी गेरड़ की दिव्य 
दृष्टि के वरावर ही है। गरुढ़ के वंश में उत्पन्न होने के कारण 
तथा मांसादि भक्तश करने करे वल से हम लोग सो येजन ही 
नहीं, वल्कि इससे भी अधिक दूर की वस्तु सदा देख सकते हैं। 
स्वभावतः जीवनवृत्ति के निर्वाहार्थ हमें दूर की दृष्टि दी गयी 
है॥३०॥ ३१॥ 
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विहिता पादमूले तु इत्तिथरणयोधिनाम' । 
गर्हितं तु कृत कम येन सम पिशिताशिना ॥ ३२॥ 
किस्तु मुरगे क्रादि को उस पेड़ की जड़ दवी तक देखने की दि 
दी गयी है जिस पर वे बैठते या रहते हैं । हमने उस जन्म में बुरे कर्म 
किये, इसी लिये हम भाँसाहारो हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
प्रतीकार्य च मे तस्य वेरं भ्रातुः कृत भवेत्‌ । 
उपायो दृश्यतां कश्चिछ॒हने लवणाम्भसः ॥ रे३॥ 
घुके झपने भाई का वैर रावण से लेना है। सो तुम लोग इस 
सारी सप्ुद्र को नाँधने का कोई उपाय सेचे ॥ रे३ ॥ 
अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ । 
समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्धिवरुणालयम्‌ ॥ ३४ ॥ 


में कहता हैं कि. तुम जानकी जी के निकट पहुँच फर, कार्य- 
सिद्ध कर लौट श्राश्रोगे । मेरो इच्छा दे कि, भव श्राप क्लोग मुझे 
समुद्र तठ पर ले चलें ॥ ३४ ॥ 


प्रदास्याम्युदक भ्रातुः खरगतस्य महात्मनः । 
तते नीत्वा तु तं देश तीरं नदनदीपतेः ॥ 
निर्दग्धपक्न॑ सम्पाति वानराः सुमहौजसः ॥ ३५ ॥ 


जिससे में प्रपने महात्मा स्वर्गवासी भाई के जल्लाश्नलि दे 
सकूँ । सम्पाति के ऐसा कहने पर वड़े वलवान वानर उस दृग्धपक्ष 
सम्पाति की समुद्र के तठ पर ले गये ॥ ३५ ॥ 





१ चरणयेधिनां--कुछुटानां । 


४२७ किफ्किन्धाकायडे 


पुन; प्रत्यानयित्वा च त॑ देश पतगेश्वरम्‌। 
वभूवुवानरा हृष्टा: प्रहत्तिमुपलभ्य ते ॥ ३६ ॥ 
इति अ्रष्टपश्चाशः सर्गः ॥ 
पत्तिराज़ सम्पाति का, वहाँ से उठा कर वानरों ने सप्रुद्र के तद 


पर पहुँचा दिया भ्रोर सोता जो का वृत्तान्त सुन कर, वे वानर दर्षित 
हुए॥ ३६ ॥ 


किकिष्ल्धाकाण्ड का अ्रद्टावनवाँ सर्ग पूरा हुझा । 
नाक 
एकोनपष्टितमः स्गः 
2 
ततस्तदमृताखादं ग्ध्रराजेन भाषितम्‌ | 
निशम्य मुदिता हृष्टास्ते! वचः पुवंगषभा: ॥ १॥ 
हस प्रकार गृधराज सम्पाति के कहे हुए श्रम्त जैसे स्वादिष्ट 


घचनों के सुन कर, वे वानरश्रेष्ठ मारे आनन्द के रोमाश्ित हो 
गये ॥ १॥ 


जाम्ववान्वानर श्रेष्ट; सह सर्वे! पवड़मे! । 
भूतलात्सहसोत्याय ग्रप्रराजमथात्रवीत्‌ ॥ २॥ 


तद्नस्तर जाम्वत्ान्‌ वानरों के साथ सहसा भूमि से उठ कर, 
सम्पाति से कहने लगे ॥ २॥ 


4. दैंशा-रोमाशानओिताः | ( गो० ) 





एकानषश्तिमः सर्गः ५२४ 


क सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मेथिलीमू । 
तदाख्यातु भवास्सवे गतिभव वनौकसाम्‌॥ ३े ॥ 
सीता कहां है ? उसे किसने देखा ओर कोन उसे हर ले गया ! 
ये सब वार्ते बतला कर, आप इन वानरों के प्राण वचाइये ॥ ३ ॥ 
को दाशरथिवाणानां वज्वेगनिपातिनाम्‌ | 
खयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


बह्द कोन पुरुष है, जिसने श्रीरामचन्द्र जो भोर लह्मण जी के 
धनुष से छूटे हुए, वज्न के समान वेग से जाने वाले वाणों के विक्रम 
की ज़रा भी परवाह नहीं की । ४॥ 


स हरीन्मीतिसंयुक्तान्सीताश्रुतिसमाहितान्‌ । 
पुनराश्वासयन्पीत इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सुन गृधराज़ प्रसन्न हुए ओर उन वानरों के धीरज वंधा, 

ज्ञा कि सीता का वृत्तान्त सुनने के सावधान दे तत्पर थे, यद्द वचन 
बेल्ते ॥ ५ ॥ 

श्रुयतामिह वेदेज्या यथा मे हरणं श्रुतम्‌ । 

येन चापि ममाखझ्यातं यत्र वा55यतलोचना ॥ ६॥ 
४ मेंने जेसा जानकी का हरण खुना है भ्लोर जिसने मुझसे कहा 
है ्रौर जहां पर वह वड़े नेश्नों वाली जानकी विद्यमान है, इन सद 

. वा्तों को में कहता हूँ, तुम लोग खुनो ॥ ६ ॥ 
अहमस्मिन्गिरो दुर्गें बहुयोजनमायते । 
चिराज्निपतिते ह॒द्धः क्षीणप्राणपराक्रम: ॥ ७ ॥ 
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मुझे इस दुर्गम गौर वहुत याजनों के लंबे चैड़े पर्वत पर गिरे 
हुए वहुत दिन वीत गये । धव ते में वहुत बूढ़ा दवा गया हूँ प्रोर 
मेरे शरीर में न तो उत्साह द्वी रद गया ओर न पराक्रम दी ॥ ७ ॥ 
तं मामेव॑ गत॑ पुत्रः सुपाइर्वों नाम नामतः । 
आहारेण यथाकालं विभर्ति पततांवर! ॥ ८ ॥ 
मेरी इस प्रकार को दुरवस्था में सुपाश्व नाम का मेरा पुत्र मुझे 
भाज़न दे कर मेरा पालन किया करता था ॥ ८५॥ 
तीए्ष्णकामास्तु गन्धवास्तीक्ष्णफोपा भ्रुजड्रमाः । 
मुगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्षणक्षुषा वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार गन्धर्व अत्यन्त कामी, साँप अत्यन्त क्रोधी प्रोर 
दिरन वड़े डरपोंक द्वोते हैं, उसी प्रकार हम लोग वहुत खाने पाले 
होते हैं ॥ ६ ॥ 
स कदाचित्क्षुधार्तस्प परमाहाराभिकाइप्षिण: | 
गतसूर्य5हनि प्राप्तों मम पुत्रों द्ननामिषः ॥ १० ॥ 
एक दिन की बात है सबेरा होते ही सुपाश्व, झ्राद्र की खोज 
में गया और साँकन दीने पर विना माँस लिये द्वी रीते हाथों नोट 
ध्याया ॥ १० ।। 
स मया हृद्धभावाच् कोपाच परिभर्त्सितः । 
श्लुत्पिपासापरीतेन कुमार: पततांवरः ॥ ११॥ 
बुढ़ाई के कारण मैं उस समय वहुत भूखा था। से भोजन 
न पाने से मेंने प्पने पत्तिप्रवर पुत्र को वहुत कुछ भज्ना बुरा 
कहा ॥ ११॥ 
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स मामाहार'संरोधात्पीढितः प्रीतिवर्धनः । 
*अनुमान्य यथातत्त्वमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १२॥ 
तब वह मेरी भ्रसन्नता के वढ़ाने वाला खुपाध्व झाद्दार न 
पाने के कारण मेरे द्वारा धमकाये जाने पर, वहुत दुःखी दुष्पा धौर 
मुझसे क्षमा मांग कर उसने यथार्थ वात मुझसे यह कद्दी ॥ १२॥ 
अहं तात यथाकालमामिपार्थी खमाप्लुतः। 
महेन्द्रस्य गिरेद्वांरमाहत्य च समास्थितः ॥ १३॥ 
हे तात | मैं यथासमय माँस की खोज्न में प्याकाश में उड़ा 
प्रोर महेन्द्राचल की राह छेक कर, में खड़ा था ॥ १३ ॥ 
ततः सत्त्वसहस्राणां सागरास्तरचारिणाम्‌ । 
थानमेको5ध्यवसं सब्निरोद्धुमबाहमुखः ॥ १४ ॥ 
में नोचे का मुँह कर के चुपचाप समुद्र फे भीतर घूमने फिरने 
वाक्षे सहस्नों जीव जन्तुश्रों का रास्ता रोकने के, वैठा रहा ॥ १४॥ 
तत्र कश्रिन्मया दृष्टः सूर्योद्यसमप्रभाम्‌ | 
खतियमादाय गरुन्वे भिन्नाज्लनचयोपम:# ॥ १५ ॥ 
वहाँ पर मेंने देखा कि, काजल की तरह काले रंग का कोई 
व्यक्ति उद्यकालीन सूर्य जेसी प्रभावाली पक्र स्री को लिये हुए 
चक जाता है ॥ १४ ॥ 
साहहमभ्यवहाराथ* तो दृष्ठा कृतनिश्रयः । 
तेन साम्ना विनीतेन पन्‍्थानमभियाचितः ॥ १६ ॥ 
१ भाह्वारसंरोधातू--आद्वारस्याप्राप्ते दियथ: । ( द्ि* ) २ अनु मान्य -- 
सांसंप्राथ्ये । ३ क्षम्य वहारथे--५ पितुरभ्य वहारा्थ नेप्यामीति कृतनिह्रचय- 
इत्यर्थ: | ” ( रा० ) * पाठान्तरे--' प्रभ: ”' । 
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मेंने श्रपने मन में यह निश्चय किया कि, ये दोनों श्राज्ञ मेरे 
पिता के भोजन के लिये होंगे। परन्तु उस पुरुष ने गिड़ गिड़ा कर 
झ्रोर विनय कर मुझसे रास्ता माँगा ॥ १६ ॥ 
न हि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते कचित्‌ | 
नीचेष्वपि जन! कशथ्रित्किमज्भ वत मद्विप/ ॥ १७॥ 
श्रतः मैंने उसे निकल जाने दिया। क्योंकि मधुरभाषी जनों 
पर प्रहार करने वाला कदाचित्‌ हां काई इस भूमणडल पर 
निकलने । यहाँ तक कि, ज्व नोव भी ऐसा काम नहीं करता, तव 
मेरे जैसा उस पर क्यों कर प्रह्दार कर सकता था॥ १७ ॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगतः । 
अथाहं खचरेभू तैरभिगम्य सभाजितः ॥ १८ ॥ 
से वह पपने तेज से श्राकाश का तिरस्कार करता दुध्मा फट 
पट निकल गया । तदनन्तर श्राकाशचारी जीवों ने मेरी बड़ी 
प्रशंसा की ॥ १८॥ ५ 
दिष्ट्या जीवसि तातेति हत्रुवन्मां महपयः । 
कथश्ित्सकलब्रोधसों गतरते खस्त्यसंशयम्‌॥ १९ ॥ 
बड़े वड़े ऋषि लोग कहने लगे कि, भाग्यवश ही सीता ज्ञीती 
बच गयीं। यह पुरुष इस स्लो के सहित भाग्य ही से तुमसे वच 
कर निकल गया । तुम्दारा मड्ल दा ॥ १६॥ 
एवमुक्तस्ततोऋं ते! सिद्धेः परमशोभनेः । 
स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥ २० ॥ 
हरन्दाशर थेभांया रामस्य जनकात्मजाम्‌ । 
श्रष्ठापरणछोशेयां शोकवेगपराजितामू॥ २१॥ 
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रामलह्ष्मणयोनाम क्रोशस्ती मुक्तमू्थ जाम । 
एप कालात्ययस्तावदिति कालविदांवरः ॥ २२ ॥ 
तद्नन्तर परम शोभायमान सिद्ध लोगों ने मुझे बतलाया कि, 

यह पुरुष रात्तसों का राजा रावण था शोर वह स्त्री जिसके गहने 
गिरते जाते थे, जिसकी पीली रेशमी साही हवा में उड़ रही थी, 
जिसके सिर की चोटी खुली हुई थो, जो शोकाकुल द्वो धीराम प्यौर 
लक्ष्मण का नाम ले पुकार रही थी, जनकनन्द्नी थी, जो दशरथ- 
नन्दन ध्रीराभचन्द्र को भार्या थो ओर जिसे रावण हर कर लिये 
जाता था। कालक्षों में श्रेष्ठ उस सुपाश्व ने कहा कि, हे तात ! 
इसोसे थााज्ञ मुझे देर हो गयी ॥ २२ ॥ 


एतमर्थ समग्र॑ मे सुपाइवः प्रत्यवेदयत्‌ । 

तच्छुलाषपि हि मे बुद्धिनांसीत्काचित्पराक्रमे ॥ २३ ॥ 
जब सुपाश्व ने मुकसे यद समस्त बृतान्त कहा, तव उसे खुन 
: कर भी मेरी इच्छा न हुई कि मैं कुछ पराक्रम कर दिखाऊँ॥ २३ ॥ 
अपक्षो हि कथं पक्षी कम किश्विदुपक्रमे । 
यत्तु शक्‍्यं मया क्तु' वाखुद्धिगुणवर्तिना | २४ ॥ 


श्रुयतां तत्मवक्ष्यामि भवतां पोरुषाश्रयम्‌ | 
वाइमतिभ्यां तु सर्वेपां करिष्यामि प्रियं हि व: ॥ २५॥ 
क्योंकि पंखविहोन पत्ती, भला क्या काम कर सकता है? 
पर हाँ, जो कुछ वाणो या बुद्धिवल से में कर सकता हैं, उसे खुने। 
क्योंकि उसका करना तुम्हारे पोरुष पर निर्भर है। में भी प्मपनी 
वाणी से ( प्रर्थात्‌ वचन द्वारा ) भर बुद्धि के अनुसार तुम्हारी 
सहायता करूँगा ॥ २४॥ २५॥ 
वा? रा० कि०--३४ 
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यद्धि दाशरथेः कार्य मम तन्नात्र संशयः । 

ते भवन्ता मतिश्रेष्ठा वलवस्तों मनखिनः ॥ २६ ॥ 

प्रेषिताः कपिराजेन देवेरपि दुरासदाः । 

रामलक्ष्मणवाणाश्र निशिताः कह्ढूपत्रिण;॥ २७ ॥ 

त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ताश्चाणनिग्रहे । 

काम खलु दशग्रीव॑स्तेजोवलसमन्वितः ॥ 

भवतां तु समर्थानां न किश्विदर्पि दुष्करम॥ २८ ॥ 

क्योंकि जो श्रौरामचन्द्र जी का काम है उसे में निश्चय ही भ्रपना 

ही काम धपम्रक्तता हूँ। आप लोग भो वुद्धिमात्‌, बलवान, शूर और 
देवताश्रों का भो सामना करने वाले हैं। यही समझ कर सुग्रीव ने 
तुम लोगों का इधर भेजा है । कड्डुपत्र युक्त श्रीराम लक्ष्मण जी के 
वाण भी तानों लोकों का नाश श्रोर उद्धार ( दगड और दया ) करने 
में समर्थ हैं। यद्यपि दशग्रीव रावग तेजय्वी श्रोर बलवान है. तथापि 
सव कार्यों का पूरा करने को सामथ्यं रखने वाले, तुम लोगों के 
लिये अज़ेय नहीं है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 

तदलं कालसड्ढंन' क्रियतां वुद्धिनिश्चयः | 

न हि कर्मसु सज्जन्ते वुद्धिमन्तों भवद्विधा! ॥ २९ ॥ 

इति एकोनषश्टितमः सगः ॥ 


शव देर करना व्यथे है, से कूटपट तुम उपाय निश्चित कर 
डालो । फ्योंकि तुझारे समान वुद्धिमान्‌ लोग कार्य करने में 
आलस्थ नहीं करते ॥ २६ ॥ 
किप्किन्धाकायड का उनसठवां सर्ग पूरा हुआ । 





१ काछसड्रेन- कालविलंवेन । ( गेा० ) 


चष्टितमः सर्गः 
५ यऔ-- 
ततः कृतादक स्नातं त॑ ग्र॒ध्न॑ हरियूथपाः । 
उपविष्टा गिरों दु्गें परिवायय समस्ततः ॥ १ ॥ 


जव सम्पाति स्नान कर श्रपने भाई के जलाअलि दे चुका, तव 
घानर भी उस दुर्गम पव॑त पर उसका चारों ओर से घेर कर 


बैठे ॥ १॥ 
तमझ्भदमरुपासीन तेः सर्वेहरिभिहंतम्‌ । 
जनितप्रत्ययो हर्षात्सम्पातिः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सव वानरों सहित अड्डद के समीप वैठा हुआ्आा सम्पाति उनके 
विश्वास कराता हुआ हष्ति द्वो फिर यह वोला ॥ २॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः श्रृण्वन्तु हरये मम । 
तस्व॑ सह्लीत॑यिष्यामि यथा जानामि मेथिलीमू ॥ ३ ॥ 
है वानरो | तुम सव एकाग्र मन कर, में जो कहूँ, उसे खुनों। 


श्रव में तुमका यथार्थ रोत्या वतलाऊँगा कि, में सीता को किस 
प्रकार जानता हूँ ॥ ३॥ 


अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतिता5स्मि पुरातने# । 
सूर्यातपपरीताडे निदग्ध! सूर्यरश्मिभिः ॥ ४ ॥ 


पहले मैं घुय के ताप से विकल ओर सूर्य की किरणों से जला 
हुश्ला इसी विन्ध्यांचल को चोटी पर गिरा ॥ ४॥ 


9 पाठान्तरे-- * पुरा बने, ” * महावने..। 
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लब्धसंज्ञस्तु पड़ात्राद्धिवशों विदलन्निव । 


वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किश्वन ॥ ५ ॥ 
फिर छः दिन में में सचेत हुआ, परन्तु में ऐसा विवश ओर 
विकल था कि, देखने पर भी मुझे दिशा का ज्ञान नहीं होता 
था॥ ५ ॥ 
ततस्तु सागराज्शैलान्नदीः सवा; सरांसि च | 
बनान्युदधिवेलां च समीक्ष्य मतिरागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुक दिनों वाद समुद्र, पहाड़, नदी, तालाव, जंगत तथा श्रन्य 
पिविध स्थानों के देखने से मुझे ज्ञान हुआ ॥ ६ ॥ 
हृष्पश्षिगणाकीण कन्दरास्तरकूटवान्‌ | 


दक्षिणस्योदपेस्तीरे विन्ध्योज्यमिति निश्चितः ॥ ७ ॥ 
तब मेंने जाना कि, शिखस्युक्त ओर श्नेक कन्द्राश्रों वाले हृए 
ई' पत्तियों से युक्त दत्तिण समुद्र के तठ पर यह विन्ध्याचल पर्वत 
॥७॥ 
आसीचात्रा श्रम: पुण्यः सुरैरपि सुपूनितः 
ऋषिर्निशाकरों नाम यस्मिन्नुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८ ॥ 
यहाँ पर देवताओं से पूजित एक श्राश्रम था । उसमें उग्रतपा 
निशाकर नामक पक ऋषि रहते थे ॥ ८५॥ 
अष्टो वषसहस्लाणि तेनास्मिन्रुपिणा विना । 
बसतो मम धर्मज्ञा: खगते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 
वे ते स्वरगंवासी हुए, किन्तु मेने उनके बिना अकेले हो इस 
स्थान में ग्राठ दृज़ार वर्षा तक वाघ किया ॥ ६ ॥ 





० पाठान्तरे-* आश्रम ''। 


बश्टितम: सर्ग: ४रे३े 


अवतीर्य च विन्ध्याग्रात्कूच्छेण विपमाच्छने: । 
तोक्ष्णदर्भी वसुमती दुःखेन पुनरागतः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर में बड़े कष्ट के साथ इस विन्ध्याचल की चोटी से 
ऊवबड़ खावड़ रास्ते से नोचे उतरा ओर बड़े कष्ट से इस कढीली 
कुशों से युक्त भूमि पर ध्ाया ॥ १०॥ 
तमुषिं द्रष्टुकामो5स्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशम्‌ । 
जटायुपा मया चेव वहुशोअधिगतों हि सः ॥ ११॥ 
उन ऋषि के दर्शन करने की कामना से, जढायु के साथ 
पहिल्ले भी में ग्रनेक वार उनसे मिलने के लिये वड़े बड़े कए मेल 
कर ग्राया था ॥ ११॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे ववुबाता: सुगन्धिनः । 
हक्षो नापुष्पितः# कश्निदफले वा न विद्यते ॥ १२॥ 
उनके ग्राश्रम के पास श्रति खुगन्धियुक्त पवन चल रहा था 
झोर वां ऐसा एक भो वृत्त नहीं देख पडता था, जो फलाफूला न 
हो १२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पुण्य हक्षमूलमुपाश्रितः । 
द्रष्टुकामः प्रतीक्षेक्॑ भगवरतं निशाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 


में उस श्राश्रम में एक वृत्त के नीचे ज्ञा बैठा श्रोर भगवान्‌ 
निशाकर पुनि के दशन की प्रतोत्ता करने लगा ॥ २३ ॥ 


अथापश्यमद्रस्थमुर्षि ज्वलिततेजसम्‌ | 
कृताभिषेक दु्धपमुपाहत्तमुदहमुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


७ पाठान्तरे--'' वा5पुष्पित: "' । 
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इतने में मैंने दूर से ऋषि का देखा कि, वे परम तेजस्त्री दुर्घ्ष 
ऋषि स्नान कर के उत्तर को मुख किये हुए चले श्रा रहे हैं ॥ १४ ॥ 
तम॒क्षा; झुमरा व्याप्रा; सिंहा नागा; सरीक्षपा: । 
परिवायोंपगच्छन्ति# दातारं प्राणिना यथा ॥ १५ ॥ 
भिखमंगे जिस प्रकार दाता के घेर कर चलते हैं, उसी प्रकार, 
रीठ, समर, व्याप्त, सिंह शोर भ्रनेक सर्प उनको घेरे हुए चले प्राते 
थे॥१५॥ 
ततः प्राप्तमृपिं ज्ञाला तानि सत्वानि वे ययुः । 
प्रविष्टे राजनि यथा सब सामात्यक वलम ॥ १६ ॥ 
राजा को श्रन्त:पुर में प्रविष्ट दुआ ज्ञान कर मंत्री, सैनिक 
श्रादि जिस प्रकार श्रपने श्रपने स्थानों के चल्ले जाते हैं, उसी 
प्रकार उन ऋषिप्रवर को प्राश्रम में पहुँचा कर, वे सब जीवजन्तु 
अपने ध्पने स्थानों के चले गये ॥ १६ ॥ 
ऋषिस्तु दृषठ्ा मां प्रीतः प्रविष्ठथ्षाश्रम॑ पुनः । 
मुहूतमात्रान्निष्क्रम्य ततः कार्यमपृच्छत ॥ १७॥ 
ऋषि जी मुझे देख श्रौर प्रसन्न हो प्राथ्रम में चले गये प्रौर 
मुह्ठते भर वाद पुनः ध्राश्रम के वाहिर था, मुझसे श्राने का कारण 
पूछने लगे ॥ १७ ॥ 
सोम्य वेकल्यतां दृष्ठा रोग्णां ते नावगम्यते । 
अग्निदग्धविमों पश्नो त्वक्वैव त्रणिता तव ॥ १८ ॥ 
वे वोले -है सैम्य ! तुम्हारे पंजों का रोग देख कर, मैं तुमको 
पहचान नहीं सका । तुर्दारे ये पंख श्राप्मि से जल गये और तुम्हारे 
शरीर की खाल में भी घाव हो रहे हैं ॥ १८ ॥ 


० पाठान्तरे--'' घातर '*। 





एकषश्तिम) सगे .. धरे४ 


गौ दो दृ्यूबी मे मातरिश्वसमो जवे 
ग्रधराणां चेव राजानों श्रातरों कामरूपिणों ॥ १९ ॥ 
मैंने पह्ते पवन के समान वेग वाले गधों के राजा कामरूपी 
दो भाईयों को देख! था ॥ १६ ॥ 
ज्येप्ठी हि त्व॑ तु सम्पाते जठायुरतुजस्तव । 
मालुष॑ रूपमास्थाय ग़हीतां चरणों मम ॥ २०॥ 
है सम्पाते | उनमें तुम बड़े ध्योर जायु तुम्हारा छोटा 
भाई है। तुम दोनों ने मनुष्य का रूप घर कर मेरे पेर छुए 
थे॥२०॥ 
कि ते व्याधिसमुत्थानं पक्षयो: पतन कथम्‌ | 
दण्डो वाय॑ कृतः केन स्बमाख्याहि प्च्छतः ॥ २१॥ 
इति ष्टितमः सर्गः ॥ 
तुम्हें किस रोग ने थ्रा कर घेर रखा है ! तुम्हारे दोनों पंख कैसे 
गिर पड़े ? भ्रथवा यह दयड किसने तुम्हें दिया है ? सो में पूछता 
हैं। तुम ्रपना समष्त हाल मुझसे कहो ॥ २९॥ 
हिष्किस्धाकायड का साठवां सर्ग पूरा हुआ। 
जप 
एकपष्टितमः सगे: 
ब+-+-' औं-- 
ततस्तद्ारुणं कम दुष्करं साहसात्कृतम्‌ | 
आचचक्ले मुनेः सब सूर्यालुगमनं तदा ॥ १ ॥ 
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निशाकर मुनि द्वारा पूंछे जाने पर सम्पाति ने खूय के निकट 
जाने का, भ्रपना वह दुष्कर श्रौर दुस्साहस पूर्ण कर्म कहा ॥ १॥ 
भगवन्त्रणयुक्तत्वास्लज्जया व्याकुलेन्द्रिय: । 
परिश्ान्तों न शक्नोमि वचन प्रतिभापितुम्‌ ॥ २॥ 
वह वोला--हे भगवन्‌ ! मेरे शरीर भर में घाव हो गये हैं। इस 
कारण एक ते लज्ा मुझे मालूम पड़ती है, दूसरे में घावों की पीढ़ा 
से विकल भी हूँ तथा इतनी दूर से आने में थरू भी गया हूँ। श्रतः 
मुझसे अधिक वोला नहीं ज्ञाता ॥ २॥ 
अहं चेव जठायुश्च सह््पादर्पमेहितों । 
आकाश पतितों वीरो जिज्ञासन्तों पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
है मुने ! ज़टायु और में अपनी श्रपती उड़ने की शक्ति के गर्व 
से गवित हो, प्रतिद्वन्द्वता के लिये आकाश में उड़े थे !। ३॥ 
केलासशिखरे बद्धा मुनीनामग्रतः पणम्‌ | 
रविः स्यादनुयातव्यों यावदस्तं महागिरिम्‌॥ ४ ॥ 
उड़ने के पूर्व हम दोनों ने केलास शिखरस्थ मुनियों के 
सामने यह वाज्ञी वदो कि, छूथ के भ्रस्त होने के पूर्व ही हम दोनों 
को घूर्य के निकट पहुँच कर, पृथिवी पर लोट आना होगा॥ ४॥ 
अथावां युगपत्पराप्तावपश्याव महीतले । 
रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक्पूथक्‌ ॥ ५॥ 
ग्रस्तु, हम दोनों एक ही काल में उड़े श्रोर श्राकाश में बहुत 
ऊँचे पहुँच गये। जव हमने नोचे प्रृथिवी को शोर देखा, तव पृथिवी 
तल के नगर रथ के पहिये की तरह श्रलग श्रलग पड़े हुए देख 
पड़े॥ ५ ॥ 


एकर्षाष्ठतमः सगेः ५३७ 


कचिद्वादित्रघोषांइव कचिद्भूषणनिःस्वनः%# | 
गायन्तीश्चाड्ना बह्दी; पश्यावो रक्ततवासस; ॥ ६॥ 
वहाँ से हमने देखा कि, कहाँ ते वाज़े व रहे थे, कहीं ख्त्रियों 
के ्राभूषणों की कनकार हो रही थी और कहीं लाल कपड़े पहने 
ख्त्रियाँ गा रही थीं ॥ ६ ॥ 
तृर्णयुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाश्रितों । 
आवामालेाकयावस्तद्वनं शादलसन्निभम्‌॥ ७॥ 
उपलैरिव संछन्ना दृश्यते भू: शिलेजयेः । 
आपगाभिदच संवीता सूत्रेरिव वसुन्धरा ॥ ८ ॥ 
ज्ञव भौर ऊँचे गये शोर सुर्य के आने जाने के मार्ग पर पहुँचे 
ओर वहाँ से नीचे भूमि की ओ्रोर देखा, तव हमें प्ृथिवी घास से पूर्ण 
बन की तरह देख पड़ी । श्र्थात्‌ वहाँ से बड़े बड़े पेड़ छोटी घास 
की तरह देख पड़े प्रोर प्रृथिव्री के वड़े बड़े पर्वत ठोरे पत्रों के 
ढोकों की तरह जान पड़े | नदियों सहित प्रथित्रो ऐसी ज्ञान पढ़ी 
मानों नदी रूपी डोरें से वह लपेटी हुई दा ॥ ७॥ ८ ॥ 
हिमवांश्चेव विन्ध्ययच मेरुश्च सुमहान्नगः । 
भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इब जलाशये ॥ ९ ॥ 
हिमालय, विन्ध्याचल श्र मेरु ये बड़े वड़े पहाड़ ऐसे देख पढ़े 
जैसे किसी तालाब में हाथो खड़े हों ॥ ६ ॥ 
तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भय॑ चासीत्तदावयो: | 
समाविशति मेहइच तमे मूर्छां च दारुणा ॥ १० ॥ 


० पाठान्तरे--'' व्वाघाषारच शुश्र व: । हर 
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उस समय हम दोनों के शरीर पसीने से तर हो गये, तथा मन में 
ध्रत्यन्त खेद और भय उत्पन्न हुआ। हम दानों व्याकुल हो कर पूछ्ित 
दो गये ॥ १० ॥ 


न दिखिज्ञायते याम्या नाग्रेया न च वारुणी | 
युगान्ते नियतो लोकों हतो दग्ध इवाप्निना ॥ ११॥ 
हे महर्षे | उस समय हमें दृत्तिगा, श्रप्मिशेगा, अथवा पश्चिम 
आदि दिशा विदिशाश्रों में से किसी का ज्ञान न रहा। उस समय 
हमें ऐसा जान पड़ता था कि, युगान्त के समय प्रलयकाल उपस्थित 
है भ्रोर यह लोक अ्रप्नि से दग्ध हो नष्ट सा हो रहा है॥ ११॥ 
पनश्च में हत॑ भुयः सन्निवत्य तु संश्रयम्‌ । 
यत्नेन महता हास्मिन्पुनः सन्धाय चक्षुपि ॥ १२॥ 
यत्नेन महता भूयों रवि: समवलेकितः । 
तुल्य; पृथ्वीप्रमाणेन भास्कर: प्रतिभाति नों॥ १३॥ 
फिर जव मेंने घूय के देखा, तब मेरा मन ओर मेरे दोनों नेत्र 
शक्ति हीन हो गये । तदनन्तर बड़े यत्न से मेंने ग्रपने मन शोर 
नेश्रों को स्थिर कर, खूयं की ओर देखा, तो घूर्यमण्डल हमके 
प्रमाण में प्रथिवी के समान वहुत बड़ा जान पड़ा ॥ १२॥ १३॥ 
जटायुमांमनापृच्छथ निपपात महीं ततः । 
तं दृष्ठा तृ्णमाकाशादात्मानं मुक्ततानहम्‌ ॥ १४ ॥ 


इतने में जटायु विना मुझसे प्रँल्ले परथित्रीं पर नीचे उतर 
प्राया । उसे लोटते देख, में भी नीचे की भ्रोर लौट पड़ा ॥ १४॥ 
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पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जठायुन प्रदह्मते । 

प्रमादात्तत्र निदंग्धः पतन्वायुपथादहम्‌ ॥ १५ ॥ 

आशइूं त॑ निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ | 

अहं तु पतिते विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥ १६॥ 
जटायु के ऊपर तो मैंने अपने परों से ठाया कर दी -इससे 


वह तो न जञाला, किस्तु मैं जल गया । जब मैं वायुतथ से नोचे था 
रहा 7028 मुझे ज्ञान पढ़ा कि, कदाचित्‌ जदायु जनस्थान में 
गिरा। में इस विन्ष्यपवंत पर गिरा श्रोर मेरे परों के भस्म हो 
ज्ञाने से में जडवत्‌ हो गया ॥ १५ ॥ १: ॥ 
राज्येन हीने भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रेण च। 
|. |. 
स्वथा मत मेबेच्छन्पतिष्ये शिखराद्रिरेः ॥ १७॥ 
इति एकषप्टितमः सगेः॥ 
में राज्यदीन, भ्रातृद्ीन, पंववहीन आर विक्रमहीन दा गया 
हूँ । झ्तः में श्रव चाहता हूँ कि, इस पर्वत से गिर कर अपनो जान 
दे दूँ ॥ १७॥ 
किष्किन्थधाकाणड का एकसठवाँ सर्ग पूरा दुधा । 
++ 
द्विषष्टितमः से: 
न: 


एवमुक्त्वा घुनिश्रेष्टमरदं दुःखिता भृशम्‌ | 
अथ ध्यात्वा मुहृर्त तु भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
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सम्पाति ने वानरों से ऋहा कि, मुनि से इस प्रकार कह कर, में 
बहुत दुःखित हो रोने लगा । तदनन्तर मुनि ने कुछ काल तक ध्यान 
कर, मुझसे यह कद्दा ॥ १॥ 
पक्षों च ते प्रपक्षो च पुनरन्यों भविष्यतः | 
प्राणाथ चक्षुपी चेव विक्रमश्व व च ते॥ २॥ 
दे ग्रश्न ! तेरे पर श्रौर रोम फिर से निकल प्रावेगे श्रोर तेरी 
श्राँखें, तेरा उत्साह, पराक्रम श्रोर वत्त पूर्वंचत्‌ हा जायगा ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्काय भविष्यति मया श्रृतम्‌ । 
दृष्ट मे तपसा चेव श्रुत्वा च विदित मम ॥ ३ ॥ 
मैंने पुराणन्तर में खुना है श्रोर तपोवल से जाना भी है कि, 
आगे एक वड़ी घटना होने वाली है ॥ ३॥ 
राजा दशरथोा नाम कश्रिदिक्ष्वाकुनन्दनः । 
तस्य पुत्रों महातेजा रामे नाम भविष्यति ॥ ४ ॥ 
इक्तवाकुवंश में दशरथ नाम के कोई राजा होंगे। उनके श्रीराम 
नाम का एक महातेस्वी पुत्र होगा ॥ ४॥ 
अरण्यं च सह श्षात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति | 
तस्मिन्र्थे नियुक्त: सन्पित्रा सत्यपराक्रम: ॥ ५॥ 
वे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी श्पने पिता की श्राज्षा से 
झपने भाई लक्ष्मण सहित वन में ज्ञायगे ॥ ५ ॥ 
नैक्र ते रावणों नाम तस्य भारयों हरिष्यति। 
राक्षसेन्द्रो जनस्थानादवध्यः सुरदानवे:॥ ६ ॥ 
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रावण नाम का रात्तस उनकी पल्नो .का जनस्थान से हर कर 
के जायगा। वद राक्तसेन्द्र रावण सव देवताश्रों ओर दानवों से 
शवष्य हैगा ॥ ६ ॥ 
सा च कामे प्रलोभ्यन्ती भक्ष्येभोज्येश्र मेथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखे मग्ना यशस्विनी ॥ ७ ॥ 
बह ज्ञानक्री के विविध प्रकार के भक्त्य भेज्य पदार्थों का लोभ 
दिखला ललचावेगा, डिन्‍्तु वह महाभागा, यशस्विनी एवं दुःख सेः 
पीड़ित सोता केई भी वस्तु ग्रहण न करेगो ॥ ७॥ 
परमाज्न॑ तु वेदेद्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः । 
यदल्नममृतप्रखुयं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदल्न॑ मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं लिति । 
े वंपिष्यति 
अग्रमनुदृशत्य रामाय भूतले नि ॥९॥ 
यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणेन सह प्रभु । 
देवत्व॑ गच्छतेरवापि तयेरज्नमिदं तिति ॥ १० ॥ 
यह ज्ञान कर इन्द्र देवदु्लभ पायस ( खीर ) सीता के भाजन 
के लिये भेजेंगे । तव उसे इन्द्र द्वारा भेजा हुआ जात सीता ग्रहण 
करेगी श्रोर पहले उसमें से थे।ड़ी सो व्बोर निकाल श्रीरामचन्द्र ज्ञी 
के लिये भूमि पर यह कह कर रखेगी कि, यदि मेरे पति भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञो ओर देवर लक्ष्मण जीवित हों, अथवा यदि वे देवत्व को प्राप्त हुए 
हों, ते भी मेरा दिया हुआ यह प्रन्न उनको प्राप्त दा ॥5॥ 
॥ ६ ॥ १०॥ 
एष्यन्त्यन्वेषकास्तस्या रामदता; पुवड्धमा। । 
आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्ये। विहज्ञम ॥ ११ ॥ 
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है पत्ति | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए वानरदूत 
यहाँ थ्रावंगे । उस समय तुम उनके सीता ज्ञी का पता बतला- 
श्रोगे॥ ११॥ 
स्वथा हि न गन्तव्यमीदशः के गमिष्यसि । 
देशकालों प्रतीक्षख पक्षों त्व॑ प्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥ 
श्रतः तुम इस स्थान के छोड़ कहीं मत ज्ञाना ओर इस दशा में 
तुम कहीं जा भी न सकेगे | तुम देश काल की वाट जाहते हुए 
यहाँ ठहरे रद्द । तुम्हारे नवीन पर निकलेंगे ॥ १२॥ 
नेत्सहेयमह कतृमग्रव त्वां सपक्षकम्‌ । 
इहस्थस्त्व॑ तु लोकानां हित॑ काये करिष्यसि ॥ १३॥ 
में तुग्दारे नये पंख इस लिये उत्पन्न करना नहीं चाहता कि, यहाँ 
पर रह कर तुम लाकहितकर कार्य साधन करोगे ॥ १३ ॥ 
९ 
त्वयापि खलु तत्काय तयेश्र दृपपुत्रयाः । 
ब्राह्मणानां सुराणां च मुनीनां वासवस्य च ॥ १४॥ 
क्योंकि उस काय के करने से तुम केवल उन दोनों राजकुमारों 
ही का काय न करोगे, वल्कि उसक द्वारा ब्राह्मणों का, बड़े बड़े मह- 
थियों का प्रोर इन्द्र का भी वड़ा उपकार द्वागा ॥ १४ ॥ 
इच्छाम्यहमपि द्र॒ष्ट भ्रातरों रामलक्ष्मणों | 
नेच्छे चिरं धारयित्‌ प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ । 
महर्पिस्लब्रवीदेवं दृष्ठतत्ताथदशनः ॥ १५ ॥ 
इति द्विषश्तिमः सगे: ॥ 
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मेरी भो इच्छा है कि, में उन दोनों भाई राम लक्ष्मण को 
देखूँ । पर मेरी इच्छा ध्यव वहुत दिनों जीने की नहीं है | भ्रतः में अब 
झपना शरीर त्याग दूँगा। हे वानरो ! तत्वद्शों मुनि ने मुक॒ले ऐसा 
कह्दा था ॥ १५ ॥ 
किक्षिन्धाकाणड का वासठवों सर्ग पूरा हुआ । 


न ञ्औ न 
त्रिषष्टितमः सर्गः 
कमा 
एवैरन्येश्व वडुभियरक्येवाक्यितिदां वर: । 
मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्ट; स खमाश्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
वाक्ष्यविशारद मुनिवर इस प्रकार श्रोर भी वहुत प्रकार 
से मुझे समक्ता बुझा कर तथा मेरी प्रशंसा कर, श्राथ्रम में 
चले गये ॥ १॥ 
कन्दरात्तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनेः शनेः । 
अहं विन्ध्यं समारु्य भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥ 
तदनस्तर में भी धीरे धीरे वहाँ से सरक कर और विन्ध्याचल 
पर थ्रा कर तुम लोगों के आने को प्रतीत्ता कर रहा था ॥ २॥ 
अद्य ल्ेतस्य कालस्य साग्रं वर्षशतं गतम्‌ । 
देशकालप्रतीक्षोउस्मि हृदि कृला मुनेवचः ॥ ३ ॥ 
ध्राज़ इस वात को सो से कुछ ध्रधिक हो वर्ष वीत चुके। में 
मुनि को वात को मन में रख श्योर देश काल की राह देखता हुआ्मा 
यहाँ रह रहा हूँ ॥ २॥ 
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महाप्रस्थानमासाद्य खगते तु निशाकरे । 
५ वितकेंवेहुभिदेतम्‌ (ः ू 
मां निर्दहति सन्‍्तापे'' वितकेंतरहुभिहेतम्‌ ॥ ४॥ 
महायात्रा कर जब मदृषि निशाकर स्वर्ग को चल्ले गये। तव में 
विविध विचारों में फँस श्रत्यन्त सन्तप्त दुआ ॥ ४॥ 
उत्यितां मरणे बुद्धि मुनिवाक्येर्निवर्तये । 
बुद्धियां तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥ ५॥ 
कभी कभी मन में यह विचार उठता कि, मर जाना ही ठीक 
है, किन्तु मुनि के वचनों का स्मरण श्राते ही में मरने के विचार 
को त्याग देता ॥ ५ ॥ 
सा मेप्पनयते दुःख॑ दीमेवाम्रिशिखा तम; | 
बुद्धयता च मया वीय रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६॥ 
जैसे भ्रप्मिशित्रा भ्रन्धकार के न कर देतो है, वैसे हो मुनिवर 
की दी हुई उस वुद्धि ने मेरे सन्‍्ताप के नाश कर दिया। दुरात्मा 
रावण के वल को प्पने पुत्र के वल से कम जान ॥ ६ ॥ 
पुत्र: सन्तर्मिता वाग्मिन त्राता मेथिली कथम्‌ | 
तस्या विलपितं श्रुा तो च सीताविनाकृतों ॥ ७ ॥ 
मेंने अपने पुत्र के खूब फटकारा भ्रोर कहा कि, तूने सीता का 
विल्लाप सुन श्रोर श्रीराम जक्ष्मण का सोता से वियेग खुन, सीता 
के क्यों न वचाया ॥ ७॥ 
न में दशरथस्नहात्पुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ । 
तस्य लेबं॑ ब्रुवाणस्य सम्पातेवानरे: सह ॥ ८ ॥ 





१ वितकें: विविध विचारे: | ( गो* ) 
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उत्पेततुस्तदा पक्षों समक्ष वनचारिणाम्‌ । 
स दृष्टा खां तनु पश्चेरुद्वतर रुणच्छदेः ॥ ९ ॥ 
मेरा दशरथ के साथ जेसा स्नेह था उसके भ्रनुसार मेरे पुत्र ने 

कार्य कर मुफ़े प्रसन्न न किया । सम्पाति इस प्रकार वानरों से वार्ता- 
लाप कर ही रहा था कि, इतने में वानरों के सामने ही उसके नये 
पंख निकल श्राये | सम्पाति अपने नये लाल लाल पंखों के निक- 
नते देख, ॥ ८५ ॥ ६॥ 

प्रहृषमतुल॑ लेभे वानरांश्रेदमत्रवीत्‌ । 

ऋषेरनिशाकरस्येत प्रभावादमितात्मनः ॥ १० ॥ 

आदित्यररिमनिद्दग्थो पक्षों मे पुनरुत्थितो | 

योवने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रम: ॥ ११॥ 

तमेव्राद्या तुगच्छामि वल॑ पौरुषमेव च । 

सवा क्रियतां यत्रः सीतामधिगमिष्यथ ॥ १२॥ 

परम प्रसन्न हुआ और वानरों से यह वे।लॉ- ध्म्रित तेज सम्पन्न 

महर्षि निशाकर जी के प्रभात्र से मेरे सूय॑ की किरणों से जल्ले हुए 
दोनों पंघ् फिर उग श्राणे। युवावस्था में मुझमें जंसा बल प्र 
पुरुषार्थ था वसा हो बल ओर पुरुषर्थ मेरे शरीर में हा गया है। दे 
वानरों | श्रव तुम सत्र प्रकार से प्रयत्न करो, तुम्हें सीता श्रवश्य 
मिल ज्ञायगी ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 

पक्षलाभो ममाय॑ वः सिद्धिप्रत्ययकारकः । 

इत्युक्वा स हरीन्सवान्सम्पातिः पतगात्तम: ॥ 

उत्पपात गिरे: श्रृ्ञाज्निज्ञास: खगमां गतिमू# ॥१३॥ 

# पाठान्तरे--' खगमे गतिम्‌ ? | हे 
वा० रा० कि०--३५४ 
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क्योंकि जब मेरे पंख जम ध्राये तब मुझे तुम्हारों कायंस्रिद्ध 
का विश्वास द्वो रद्द है। वह पत्तिश्रेष्ठ सम्पाति, इन समस्त वानरों 
से इस प्रकार कह, ग्रपनी आ्राकाशचारिणी गति की परीत्ता लेने 
के उस पर्व॑तश्टड्र से उड़ा ॥ १३॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा प्रीतिसंहृष्टणानसाः 
वभवुहरिशादूला विक्रमाभ्युदयेन्युखा! ॥ १४ ॥ 
वानरगण भो सम्पाति के वचन सुन श्रव्यस्त हर्षित हुए श्रोर 
सीता जी के हढ़ने में अ्रपना अपना विक्रम दिखाने के उद्यत 
हुए ॥ १४॥ 
अथ पवनसमानविक्रमाः 
प्रवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः 
अभिजिदभिमुखा दिशं ययः 
जनकसुतापरिमागणोन्युखा! ॥ १५ ॥ 
इति त्रिषष्टितमः सगः ॥ 
फिर पव्रन समान विक्रमी पवं पुरुषार्थो वानरगण जनक- 


नन्दिनों के हढ़ने के लिये भ्रभिज्ञित मुहृत में दक्तिण दिशा का 
चलने ॥ १५॥ 


किफ्ििन्धाकायड का तिरसठवां सर्ग पूरा हुश्या । 
न ह [न 


चतुःषष्टितमः सगेः 
शा * 
आख्याता ग्रृध्रराजेन समुत्पत्य पुलवड्रमाः । 
सड्जगम्य प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमा: ॥ १ ॥ 
गृध्रराज़ के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान विक्रमो वानर 
गय इकट्ठे हो, वड़े आनन्द से कूदने उकलने लगे शोर दर्षध्वनि 
करने लगे ॥ १॥ 
सम्पातेबचन श्रुत्वा हरये रावणक्षयम्‌ । 
हृष्टाः सागरमाजम्मुः सीतादशनकाइमक्षिण: || २॥ 
रावण के नाश के सम्बन्ध में सम्पाति के कहे वचन स्मरण कर 
वे सव वानरगण प्रसन्न द्वोते हुए सोता को देखने की कामना से 
समुद्र के तट पर पहुँचे ॥ २॥ 
अभिक्रम्य तु त॑ देश ददृशुभीमविक्रमाः । 
कृत्स्न॑ लोकस्य महतः प्रतिविम्बमिव स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
भयडूर विक्रमवान्‌ वानर, समुद्र के तट पर पहुँच, वहां समस्त 
लोकों के प्रतिविम्व की तरह महान्‌ समुद्र के देखने लगे ॥ ३ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य समासायोत्तरां दिशम्‌ । 
सब्निवेशं ततश्रक्रः #सदिता वानरोत्तमा: ॥ ४॥ 
तदनन्तर महावली वानर वीरों ने दृत्तिण समुद्र के उत्तर तट 
पर ज्ञा, वहां वानरी सेना को टिकाया ॥ ४॥ 
# पाठान्तरे-- *' हरियीरा महावछा: 





[ु 
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सस्वेमंहद्विर्विकृतें: क्रीदद्धिर्विविषैजले । 
#व्यात्तास्ये: सुमहाकायेरूमिभिश्व समाकुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
( उस समय समुद्र के ) जल में विविध प्रकार के बढ़े बढ़े 
थ्राकार के भयडुर जलजन्तु क्रीड़ा कर रहे श्रे और बड़ा लंबी चोड़ी 
थ्रौर ऊँची लहरों से वह व्याप्त हा रहा था ॥ ५४ ॥ 
प्रसुप्रमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः | 
क्चित्पवेतमात्रेश्य जलराशिभिराहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
चह समुद्र कहीं तो सोते हुए मनृष्य की तरह शान्त ओर कहीं 
थ्रपनी लहरों से खेलता हुआ सा देख पड़ता था। कहीँ कहीं 
पर्व॑ताकार जल राशि उम्रड़ रद्दी थी ॥ ६ ॥ 
सडूल॑ दानवेन्द्रेथ पाताछतलवासिमिः । 
| हर 
रोमहपकरं दृष्ठा विषेदु! कपिकुञ्ञरा। ॥ ७ ॥ 
पातालबासी दानवेन्द्रों से युक्त, रोमाश्कारी समुद्र के देख, 
वानरश्रेछठ घ्रदराये थ्रोर उदास हुए ॥ ७॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागर प्रेक्ष्य वानराः | 
विषेदु सहसा सर्वे क्थ कायमिति ब्रुवन ॥ ८ ॥ 
वानरगण, ध्याकाश की तरह श्रपार समुद्र के देख, घबड़ापे 
श्रोर सव एक साथ कह उठे कि, अव क्या किया जाय ॥ ८॥ 
विषण्णां वाहिनी दृष्ठा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 
आश्वासयामास हरीन्भयातन्दिरिसत्तमः ॥ ९ ॥ 
सागर के देखने से सेना का घवड़ाया दुआ देख, वानरश्रेष्ठ 
प्रंगद्‌ ने उनकी समझा कर धीरज़ वेघाया ॥ ९ ॥ 





० पाठान्तरे -- *' व्यत्यस्तीः | 
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तान्विषादेन महता विषण्णान्वानरपभान । 
उवाच मतिमान्काले वालिसूनुमेहावलः ॥ १० ॥ 
इस समय विपाद से श्त्यन्त विषादयुक्त उन वानरश्रेष्ठों से 
बुद्धिमान वालि के पुत्र प्ंगद बेले ॥ १० ॥ 
न विषादे मनः कार्य विषादों देषवत्तमः । 
विषादे। हन्ति पुरुष वाल क्रुद्ध इवारग: ॥ ११॥ 
है वानरो | विषाद्‌ मत करो। क्शोंकि विपाद अत्यन्त दोष- 
कारक है । क्रुद् सर्प जिस प्रकार वालकों के मार डालता है, उसी 
प्रकार विषाद भी पुरुषों के मार डालता है ॥ ११॥ 
विपादे/यं प्रसहते विक्रमे पयुपसिथिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिध्यति ॥ १२ ॥ 
पराक्रम दिखाने का समय उपस्थित द्वोने पर ज्ो पुरुष विषाद्‌ 
करता है, वद्द तेजदीन ते दाता ही है, साथ द्वी उसका काय भी 
सिद्ध नहीं दाता ॥ १२॥ 
तस्यां रात््यां व्यतीतायामद्गदे। वानरें: सह । 
हरिहृद्धे! समागम्य पुनमन्त्रममन्त्रयत्‌ ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार बातचीत करते करते रात बीत गयी । जब प्रातः 
काल हुश्रा तव श्रंगद वृद्ध वानरों के साथ फिर विचार करने 
लगे॥ १३॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्या्ञिदं वभो | 
वासवं परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १४ ॥ 
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देवताओं की सेना जिस प्रकार इन्द्र के चारों श्रोर उनका 
घेर कर बैठती है, उसो प्रकार कपिसेना श्रंगद के घेर कर 
बेठी ॥ १४॥ 
कोथ्न्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ । 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥ १५॥ 
उन बानरों में अ्रंगद श्रोर हनुमान के सिवाय और कोई ऐसा 
न था जे। उस विचलित वानरी सेना के थामता ॥ १५ ॥ 
ततस्तान्हरिह्दद्धांश् तन सेन्यमरिन्दमः । 
'अनुमान्याब्वदः श्रीमान्वाक्यमर्थत्रदब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
शत्रुध्रों का नाश करने वाले श्रीमान श्रंगद जी वृद्ध वानरों का 
सम्मान कर के, यह सार वचन बाल्ले ॥ १६ ॥ 
के इदानीं महातेजा लट्ढयिष्यति सागरम्‌ । 
कः करिष्यति सुग्रीब॑ सत्यसन्धमरिन्दमम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस समय वह कौन तेजस्वी बानर है, जो समुद्र को नाँघ कर 
शत्र॒हन्ता सुग्रोव की प्रतिज्ञा के सच्चा करेगा ॥ १७॥ 
के वीरो योजनशत लड़्येच् प्रवद्धमाः । 
इमांथ यूथपान्सवबान्पेक्षयेत्का पहाभयात्‌ ॥ १८ ॥ 
इस सेना में वह कौन वीर वानर है, जो सो येजन नाँघ कर, 
इम समस्त यूथपतियों के बड़े भय से मुक्त करे ॥ १८॥ 
कस्य प्रभावादारांश्र पुत्रांथ्ेवर गृह्णि च | 
इता निद्तत्ताः पश्येम सिद्धार्था: सुखिना वयम्‌ ॥ १९ ॥ 





! अनुमान्य--सत्कृुत्य | ( रा० ) 
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किसके अनुप्रह से हम लोग सफल मनोरथ हो, खुखपूर्वक 
श्पनी श्रपनी द््ियों, पुत्रों श्रौर घरों के यहाँ से लोद कर 
देखेंगे ॥ १६ ॥ 
कस्य प्रसादाद्रामं च लक्ष्मणं च महावलम | 
अभिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीव॑ च महावलम्‌ ॥ २० ॥ 
किसके प्रनुप्रद से हम सव॒महावली श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
और सुग्रीव के निकट प्रसन्न देते हुए जायगे। अथवा उनको श्रपना 
मुँह दिखला सकेंगे॥ २० ॥ 
यदि कश्रित्समर्थों वः सागरष्ठवने हरिः । 
स ददालििह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ ॥ २१॥ 
यदि तुममें से कोई कपिश्रेष्ठ इस सागर के नाँघ सकता ह्दो 
तो वह तुरन्त हमको पुणय की देने वालो श्रभय दत्तिणा दे ॥ २१॥ 
अद्भदस्य बचः श्रुत्वा न कश्रिलिशिंदत्रवीत्‌ । 
स्तिमितेवाभवत्सवां तत्र सा हरिवाहिनी ॥ २२ ॥ 
अंगद के ये तचन सुन किसी ने कुछ न कहा । समस्त कपिसैन्य 
मैन हो गयी ॥ २२ ॥ 
पुनरेवाड्द; प्राह तान्दरीन्हरिसत्तमः | 
सर्वे वलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृहविक्रमाः ॥ 
व्यपदेश्यकुले जाता; पूजिताशप्यभीक्ष्णशः ॥ २३ ॥ 
तब वानरश्रेष्ठ अंगद्‌ फिर उनसे वाले | हे वानरों : तुम सभी 
बलवानों में श्रेष्ठ, टढ़, पराकमी और उत्तम कुलों में उत्पन्न दुए हा 
सदा द्वो सन्मान प्राप्त करते रदे दा ॥ २३ ॥ 


५४२ किक्षिस्धाकायडे 


न हि वे गमने सड्ढः कदाचिक्तस्यचित्तचित्‌ । 
ब्रुव्ध्य यस्य या शक्ति: छुवने प्रवगषभाः ॥ २४ ॥ 
इति चतुःपश्तिमः सर्ग: ॥ 
यदि तुममें से कोई भो सो येजन का समुद्र न नाँंघ सकतो हो 
तो जो जितना नाँध सकता द्वो वह मुे वतलावे॥ <४॥ 


किक्किस्धाकायड का चोतठवां सर पूरा हुश्रा। 
न 
पद्मुषष्टितमः सगे: 
पटक 
ततो&्ज्ञदबचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः 


स्व सं गता समुत्साहमाहुस्तत्र यथाक्रमम्‌ || १ ॥ 
अंगद के ये वचन खुन, वे समस्त वानस्यूथपति उत्साहित दो 
झपनी श्रपनी नाँधने की सामथ्य का वरगोन यथाक्रम करने 
लगे॥ १॥ 
गजों गवाक्षों गवयः शरभो गन्धमाद न । 
मन्दश् द्विविदश्व सुषेणो जाम्ववांस्तथा ॥ २॥ 
गज़, गवाक्ष, गवय, शरमभ, गन्धमादन मेन्द्‌ सुषेण, 
जाम्ववान्‌ ने अपनी अ्रपनी नाँप्रने को सामथ्य वतलायी ॥ २॥ 
आवभाषे गजस्तत्र छवेयं दशयोजनम्‌ । 
गवाक्षो योजनान्याह गभिष्यामीति विंशतिम ॥ ३ ॥ 
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गज ने कहा में दस येजन ओर गयवाक्ष ने कहा में वीस येजन, 
लाँघ सकता हैं ॥ ३ | 
गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह | 
त्रिंशतं तु गमिष्यामि येजनानां प्रवड्रमाः ॥ ४ ॥ 
गवय नामक वानर जो वहां था उसने भ्रन्यवानरों से कद्दा कि 
मैं तीस याजन नाँघ सकता हूँ ॥ ४॥ 
शरभसतानुवाचाथ वानरान्वानरपथ; । 
चत्वारिंशद्रमिष्यामि योजनानां पवड्भमा। ॥ ५॥ 
चानरोत्तम शरभ ने उन वानरों से कहा कि, में एक छलाँग में 
४० याजन जा सकता हूँ ॥ ४ ॥ 
#यवानरांस्तु महातेजा अब्रवीद्वन्धमादनः । 


योजनानां गमिष्यामि पश्चाशत्तु न संशयः ॥ ६ ॥ 
महातेजस्वी गन्धमादन ने उन वानरों से कहा कि, में निस्सन्देदद 


4 


५० पचास येजन तक चला जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
पेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
योजनानां पर पष्टिमहं प्रवितुमुत्सहे ॥ ७ ॥ 
मेन्द वानर ने उन वानरों से कहा कि, में एक छलाँग में £० 
येजन ज्ञा सकता हू ॥ 9॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत | 
गमिष्यामि न सन्देहः सप्तति येजनान्यहम्‌ | ८ ॥ 
तदनन्तर महातेज्ञत्वों द्विविद वाला कि, में निस्सनन्‍्देह ७० 
येजन जा सकता हूँ ॥ ८ ॥ 





० पाठास्तरे--'' वानरस्त "| 


५१छ किपफ्किन्धाकाणडे 


सुषेणस्तु दरिश्रेष्ठ: प्रोक्ततान्कपिसत्तमान्‌ । 
अशीत्ति याजनानां तु पवेयं प्वगेश्वरा: ॥ ९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ खुपेण ने उन वानरोत्तप्रों से कहा में एक हलाँग में 
८० येजन समुद्र पार कर सकता हूं ॥ ६॥ 
तेषां कथयतां तत्र स्वोस्ताननुमान्य च । 
ततो हृद्धतमस्तेपां जाम्बवान्पत्यभापत ॥ १० ॥ 
जव सब वानरों ने ऐसा कहा, तव उन सब का श्रादर कर के 
बूढ़े ज़ाग्ववान्‌ बोले ॥ १० ॥ 
पूरमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्गतिपराक्रम: । 
ते वयं वयसः पारमनुप्राप्ताः सम साम्प्तम्‌ ॥ ११॥ 
युवावस्था में मुझमें भी ठुल्लाँग मारने की शक्ति थी, किन्तु भ्रव 
ते मेरी युवावस्था रही नहीं ॥ ११॥ 
किं तु नेवं गते शक्यमिद कार्यमुपेक्षितुम्‌ | 
यदर्थ कपिरानश्च रामइच कृतनिश्चयों ॥ १२ ॥ 
तथापि में इस कार्य की उपेत्ता नहीं कर सकता । क्योंकि जिस 
कार्य के लिये भ्रोरामचन्द्र जी श्रोर कपिराज् सुग्रोव दृढ़ निश्चय कर 
चुके हैं, वह कार्य तो श्रवश्य करना ही पड़ेगा ॥ १२॥ 
साम्पतं कालभेदेन या गतिस्तां निवोधत । 
नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३ ॥ 
अतः इस समय मुझमें जितनी छुलाँग मारने की शक्ति है, 
उसके सुनो । में निस्सन्देंह ६० येजन ( भ्रव भी ) छुलाँग मार कर 
ज्ञा सकता हूँ ॥ १३॥ 


पश्चेपश्तिम: सर्गः ५५४ 


तांस्तु सर्वान्हरिश्रष्ठाज्ञाम्बवान्पुनरत्रवीत्‌ | 
न खल्वेतावदेवासीद्मने में पराक्रम: ॥ १४॥ 
यह कह जञाम्ववान पुनः उन घानरात्तमों से बोले कि, पहले भी 
मुस्रमें इतना ही वल था, यह मत समभ लेना ॥ १४॥ 
मया महावलेश्चैव यज्ञे विष्णु! सनातनः । 
प्रद्षिणीकृत: पूर्व क्रममाणख़िविक्रमम्‌ | १५ ॥ 
डस समय मुक्तमें ऐसा पराक्रम था कि, जव सनातन त्रिविक्रम 
वामन रुपी विष्णु ज्ञी ने राजा वल्नि के यज्ञ में तीन पैर से तीनों 
लोक नाप लिये तब मैंने उनकी परिक्रमा को थी ॥ १४ ॥ 
स इदानीमहं हृद्धः पुवने मन्दविक्रमः । 
यौवने च तदासीन्‍्मे वलमप्रतिमं परे! ॥ १६ ॥ 


क्या करू ध्व तो बूढ़ा हूँ श्रोर छलाँग मारने की शक्ति मेरी 
श्रव मन्द पड़ गयी है। जवानी में मेरे वरावर वल किसी दूसरे में 
नहीं था ॥ १६ || 


सम्पत्येतावदेवाद्यशक्यं मे गमने स्वतः | 
नेतावता च संसिद्धि: कार्यस्थास्य भविष्यति ॥ १७ ॥ 


इस समय तो मुभमें केवल ६० ही येजन तक जाने की 
सामथ्य है, किन्तु इतने से तो काम नहीं चल सकता ।; १७॥ 
अथोत्तरम्‌' उदाराथंम्‌ अब्रवीदज्नदस्तदा । 
अनुमान्य महाप्राज्ञं जाम्ववस्तं महाकपिः ॥ १८ ॥ 





३ 6त्तर -श्रेष्ठ । ( शि० ) < ददारा्थ-विपुछार्थक । ( शि० ) 


५५६ किफ़िन्धाकायडे 
तदनन्तर बड़े बुद्धिमान ज्ञाम्बवान का आदर कर कपिशरें्ठ 
अंगद ने विपुल प्र्थ युक्त एवं उत्तम ये वचन कद्दे ॥ १८ ॥ 
अहमेतद्रमिष्यामि योजनानां शर्त महत्‌ | 
' निवत॑ने तु मे शक्ति स्यान्नं# वेति न निश्चिता ॥१९॥ 
में पक्र छुल्लाँग में सो योजन कूद सकता हूँ, किन्तु मुझे वहाँसे 
अपनी लौट आने की सामथ्य में सन्‍्देह है ॥ १६॥ 
तमुवाच हरिश्रेष्ठं जाम्ववान्वाक्यकाविद! । 
ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हर्य श्षसत्तम ॥ २० ॥ 
वाक्यविशारद्‌ जस्रवान, क्पिश्रेष्ठ अंगद से कहने लगे, है 
कपिवर ! मुझे तुम्हारी छुल्ाँग मारने की शक्ति मालूम है॥ २० ॥ 
काम शत सहस्न॑ वा न होष विधिरुच्यते | 
योजनानां भवाज्शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुमू ॥ २१ ॥ 
सो येजन क्या, आप ते सैकड़ों सहत्लों याजन कूद कर जा 
सकते श्र लोठ भो सकते हैं ॥ २१॥ 
न हि प्रेपयिता तात खामी प्रेष्यः कथश्वन | 
भवता5्यं जन; स्व; प्रेष्य/ प्रवगसत्तम ॥ २२॥ 
किन्तु द्वे तात ! आप मेरे स्वामी हैं अ्रतः में ता श्रापका भेजा 
हुआ्आा ज्ञा सकता हूँ ; किन्तु में आपके कभी नहीं भेज सकता। ये 
सव वानरगण श्रापक श्राज्ञाकारी दूत हैं ॥ २२ ॥ 
भवान्कलत्रमस्माक॑ खामिभावे व्यवस्थित: । 
स्वामी कलत्र! सेन्यस्य गतिरेषा परन्तप ॥ २३ ॥ 


१ कछत्र --रक्षणीयं वस्तु | ( गो, ) » पाठान्तरे-'' स्यान्न ? | 
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श्राप हम लोगों के स्वामी होने के कारण-हमारा कर्त्तव्य है कि, 
हम श्रापकी रक्तणीय वस्तु की तरह रक्ता करं। ये सव सेना 
थ्रापकी श्राज्ञा के भ्रधोन है | आप दी इसको पकम्मान्न गति 
हैं॥ २३ ॥ 
तस्माक लखब्रवत्तत्रक प्रतिपाल्य; सदा भवान्‌ । 
अपि चैतस्थ कार्यस्य भवान्मूलमरिन्दम ॥ २४ ॥ 
शभ्रतण्व हमारा कत्तंव्प है क्रि, रत्तणोय वस्तु की तरह हम सब 
आपकी ख़बरदारी रखें । हे शत्र॒हन्ता | श्राप ही इस कार्य की जड़ 
हैं ॥ २७।। 
अं ५. कार्यवि $ 
मूलमर्थस्य संरक्ष्यमेष दां नयः । 
मूले हि सति सिश्यन्ति गुणा: पुष्पफलोदया: ॥ २७॥ 
काय की जड़ की रत्ता करनों उ।च्त है, यही कायवेत्ताओं की 
नीति है। क्योंकि यदि जड़ वनी रही तो फल फूल फिर भी दो 
सकते हैं ॥ २५ ॥ 
तद्भबानस्य कार्येस्थ साधने सत्यविक्रम | 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नो हेतुरत्र परन्तप ॥ २६ ॥ 
दे परन्तप ! श्राप वुद्धिमान्‌, पराक्रम! ओर सत्यविक्रमी होने के 
कारण इस कार के साधन में कारणीभूत है ॥ २६ ॥ 
गुरुश्च गुरुपुत्रश्च त्वं हि नः कपिसत्तम । 
भवन्तमाश्रित्य वय॑ समर्था हयथंसाधने ॥ २७ ॥ 
है कािधशे्ठ श्राप हम लोगों के मान्य पुरुष के पुत्र होने के 
कारण हमारे सव के मान्य है, श्राप ही के सहारे हम लोग इस 
कार्य के पूर्ण करने में समर्थ दो सकेंगे ।। २७॥ 








० पाठास्तरे--'* तस्मात्कलत्रवत्तात । 


४५४८ किष्किन्धाकाणडे 


उक्तवाक्य॑ मद्रप्राज्ं जाम्ववस्तं महाकपिः । 
प्रत्युवाचोत्तरं वाक्य वालिसूनुरथाड्दः ॥ २८ ॥ 
जब महामतिमान्‌ जञासवान्‌ ने इस प्रकार कहा, तब कपिश्रेष्ठ 
वालितनय श्रंगद ने जाम्ववान्‌ के उत्तर देते हुए कहा ॥ २८ ॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्‍्यो# वानरपुड्वः/ | 
पुन! खल्विदमस्माभिः काय प्रायोपवेशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि न ते में जाऊँ श्रोर यदि न श्रन्य द्वी कोई वीर वानर 
जाय, तो फिर प्रायेपवेशन कर प्राग॒तद्याग करना ही हम लोगों के 
लिये निश्चित ठहरता है ॥ २६ ॥ 
« न झहकृत्वा हरिपतेः सन्देशं तस्य धीमतः । 
तत्रापि गत्वा प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम्‌ | ३० ॥ 
फिर काय पूरा किये विना, धीमान्‌ कपिराज़ के समीप ज्ञा 
कर, प्रपनें प्राण वचाना सम्भव नहीं ॥ ३० ॥ 
स हि प्रसादे चात्यथ कोपे च हरिरीश्वरः । 
अतीत्य तस्य सन्देश विनाशों गमने भवेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
क्योंकि सुग्रीव हमके पुरस्कृत ओर दगणिडित कर सकते हैं। 
थ्तः उनकी श्राज्ञा का पालन किये विना उनके निकठ जाने से 
निस्सन्देद प्राण गंवाने पड़ेंगे ॥ ३१॥ 
तथ्॒था ह्ृस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गति! | 
रे संचिन्त (ः 
तद्भवानेव दृष्ठाथ/' संचिन्तयितुमहंति ॥ ३२ ॥ 
१ रृष्टाथ;--विज्ञातस#ुछपदाथः | ( शि* , ० पाठान्तरे--“ नान्ये / । 
+ पठान्तरे--' पृक्ुवा: | 
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झतपव श्राप सकल पदार्थवेत्ता समस्त वानरगण ऐसा कोई 
उपाय सोचें जिससे उुग्रोव की श्राज्षा के अनुसार जानकी जी का 
दर्शन रूपी कार्य निस्‍्सन्देह पूर्ण हो ॥ ३२॥ 
सोज्ज्देन तदा वीरः प्रत्युक्तः प्रवगषभः | 
जाम्बवातुत्तरं वाक्‍य॑ प्रोवाचेदं ततोड्ज्भदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अस्य ते वीर कार्यस्य न क्रिश्वित्परिहीयते । 
एप सश्चोदयाम्येनं यः कार्य साधयिष्यति ॥ ३४ ॥ 
तब कपिश्रेष्ठ जाम्ववान्‌ इस प्रकार के अंगद के चचन सुन कर 
बोले, दे वीर ! तुम्हारा काम किसो प्रकार न विगड़ने पावेगा । देस्वा 
जो भ्रव तुम्हारे इस काय को पूरा करेगा, उसे में प्रव प्रेरणा 
करता हूँ ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
तत; प्रतीत॑ पछुब॒तां बरिष्ठ- 
मेकान्तमाभ्रित्य सुखोपविष्टम्‌ । 
सश्वोदयामास हरिप्रवीरो 
हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव ।। ३५ ॥ 
इति पञश्चपश्तिम: सगे: ॥ 


तद्नन्तर|कपिवर जाम्ववान, वानरों में श्रेष्ठ, एकान्त में चुपचाप 
मज़े में बैठे हुए, विश्वप्त इसुमान जी से वेल्ले ॥ ३५ ॥ 


किप्किन्धाकायड का पेंसटवाँ सर्ग पूरा दुष्मा । 


++औ-: 


पट्‌षष्टितमः सर्गेः 
ब्ल्ल कै ऐ>यरंक3 


अनेकशतसाइसीं विप"णां हरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्बवान्समुदीक्ष्येवं हतुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जाखवान्‌ लाखों वानरों की सेना के दुखी देव, हनुमान जी 
से बोले ॥ १॥ 
वीर वानरलोकस्य स्वशास्रविशारद | 
तृष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमन्कि न जल्पसि ॥ २॥ 
है समस्त वानर कुलों में श्रेष्ठ हतुपान ! हे सर्वशास्रविशा- 
रद | तम श्रकेन्ने श्रोर चुपचाप क्यों वेढे द्वो ! क्यों नहीं कुछ 
कहते ? ॥ २॥ 
हनुमन्हरिराजस्य शुग्रीवस्य समे हासि | 
रामलक्ष्मणयोश्रापि तेससा च बलेन च ॥ ३॥ 
है हनुमान ! तुम सुम्रीव के तुल्य हो । यही नहीं,वहिक तेज झौर 
कल में तो में तुम्हें श्रीरामचन्द्र जी और लक्त्मणा के भी वरावर सम्र- 
करता हैँ ॥ ३॥ 
!अरिप्ट नेमिन: पुत्रो वेनतेयो महावल! । 
गरुत्मानिति विख्यात उत्तम! सर्वपश्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ कश्यप के पुत्र पहाएल्ी विनतानन्दन गरुड़ ज्ञी सब 
पत्नियों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध हैं ॥ ४ ॥ 





१ अरिप्ट नेमिन:--काइययश्य नकारान्तत्वसां ( गा )। 


षट्षश्टिमः सगे ५६१ 


वहुशो हि मया दृष् सागरे स महावलः । 
भ्ुजगानुद्धरन्पक्षी महावेगो महायशा! ॥ ५ ॥ 
हे महावल | मैंने बहुत वार देखा है कि. मद्ायणा श्रौर महा- 
वेगवान गरुड जो ने बहुत से भुज़ड़ों को अपने भेाजन के लिये 
निकाला है !। ५ ॥ 
पक्षयोयंद्रलं तस्य तावद्भुजव्ल तब । 
विक्रमथ्रापि वेगश्व न ते तेनावहीयते ॥ ६ ॥ 
गरुड़ जो के दोनों पंखों में .ज्ञितना वल है, तम्हारी दोनों 
भुजाम्रों में भी उतना हा वल है। तुम तेज ओर विक्रम में उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं हो ।। ६ ॥ 
बल वुद्धिर्व तेजशच सत्त्वं च हरिपुड्ठव । 
विशिष्ट सर्वभूतेषु क्रिमात्मान॑ न बुध्यसे ॥ ७ ॥ 
तुम में बल, बुद्धि, तेज भोर उत्साह सब प्राणियों से प्रधिक है। 
फिर तुम श्पने के। क्‍यों भूले हुए हो ? ॥ ७॥ 
अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुन्निकस्थला | 
अज्ञनेति परिख्याता पत्नी केसरिणों हरे! ॥ ८ ॥ 
ध्रप्सराधों में भ्रे्ठ पुल्रिकस्थती नाम की ध्प्सरा, जिसका दूसरा 
नाम धथ्ना है, वह केसरी नामक घानर की पत्नी हुई॥ ८॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि | 
अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी ॥ ९ ॥ 
उसका झुप तोनों लोक में विख्यात था। उसऊ रूप की उपमा 
गहीं थी । रिसतु है तात | उसने शापत्श कामरुविणी थानरी हो 
जग्म लिया ॥ ६॥ 
बा० रा० कि०--३६ 


५६२ किफ्िन्धाकाणडे 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुझ्नरस्य महात्मनः । 
कपित्वे चारुसवांड्री कदाचित्कामरूपिणी ॥ १० ॥ 
मातुषं विग्रह कृत्या रूपयोवनशालिनी । 
विचित्रमाल्याभरणा महाईक्षोमवासिनी ॥ ११ ॥ 


अचरत्पवंतस्थाग्रे प्राहडम्बुदसब्निभे । 

तस्या ब्च॑ विशालाक्ष्या: पीत॑ रक्तदशं शुभमू ॥ १२॥ 

स्थितायाः पर्व॑तस्याग्रे मारुतोष्पहरच्छनेः । 

स ददश ततस्तस्या दत्तावूरू सुसंहतों ॥ १३ ॥ 

वह श्रश्जना वानरोत्तम कुञज् की कन्या कहलायी | एक वार वह 

अ्रश्जना रूप एवं योवन से खुशामित, मनुष्य का रूप घारण कर, रंग 
बिरंगे फूलों को माला श्रोर रेशमी साड़ी पहिन, वर्षाकालीन मेघ 
की तरह, पर्वतशिधवर पर घूम रही थी | परवंतशिखरस्थ उस विशाल 
नेत्र वाली की पीले रंग की श्रोर लाल किनारीदार साड़ी का पवन 
ने उड़ा दिया। तदनन्तर वायु ने उसऊ गेल गेल श्रोर श्रच्छी 
गठन वालो ज्ाँधों का, ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ 


स्तनो च पीनो सहितो सुजातं चारु चाननम्‌ | 
तां विशालायतश्रोणीं ततुमध्यां यशस्विनीम्‌ू | १४ ॥ 
दषट्रेव शु|सवांद्धीं पवनः काममेहितः । 
स ता भुजाम्यां दीर्घाभ्यां पर्यप्वजत मारुतः ॥ १५॥ 
ऊँचे ऊँचे दोनों कर्चों का, सुन्दर मुख घोर श्ति सुन्दर नितंवों 
तथा पतल्वां कमर को देख, तथा कामासक्त हो, दोनों भुजाएँ पलार 
बरज्ञारी उसे गले लगा लिया॥ १४॥ १५४ ॥ 
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मन्मथाविष्टसर्वाज्ञो गतात्मा तामनिन्दिताम । 
सा तु तत्रेव सम्भ्रान्ता सुदत्ता वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
उस समय पवनदेव ऐसे कामासक हो गये कि, उन्हें झपने तन 
की ज़रा भी खुधवरुध न रही । तव ता वह पतिब्रता स्त्री बहुत घब- 
ड़ायी झ्यौर सावधान द्वो कर बाली ॥ १६ ॥ 
एकपक्नीव्रतमिदं के नाशयितुमिच्छति । 
अज्जनाया बच; श्रुत्वा म्रारुतः प्रद्यभाषत ॥ १७॥ 
मेरे एक-पति-ब्रत के कान नष्ट करना चहाता है। उसके इस 
प्रश्न के उत्तर में वायु ने कहा ॥ १७॥ 
न त्वां हिंसामि सुश्रोणि मा5भूत्ते सुभगे भयम्‌ | 
#मारुतोअस्मि गतो यच्त्वां परिष्वज्य यशखिनीम्‌ ॥१८॥ 
दे खुन्दरी ! हे खुभगे ! तुम डरे। मत | में तेरे साथ संभाग न 
करूँगा । में पवन हूँ । हे यश/स्वनी ! मेंने तो तेरा ग्रालिगन मात्र 
किया है॥ १८॥ 
वीयवान्बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति । 
महासत्वो महातेजा महावलपराक्रमः ॥ १९ ॥ 
इससे तेरे वोयंवान्‌, वुद्धिमान्‌, वड़ा पराक्रमी तथा वड़ा तेजस्वी 
ओर महद्दावली पु: उत्पन्न होगा ॥ १६॥ 
लह्ढने छबने चेव भविष्यति मया समः । 
एबमुक्ता ततस्तुष्ठा जननी ते महाकपे ॥ २० ॥ 
वह कूदने फाँदने ओर तेरने में मेरे हो समान होगा । हे महा- 
कपे | पवनदेव के ऐसे वचन छझुन, तुम्हारी माता सन्तुए हुई ॥२०॥ 





# पराठान्तरे--“ मनसाइस्सि | ! 
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गुहायां त्वां महावाहो प्रजज्ञे पवगष॑भम्‌ | 
अश्युत्यितं ततः सूय वालो दृष्ठा महावने ॥ २१ ॥ 
फल चेति जिधृश्षुस्लमुत्पलुत्याभ्युद्गतो दिवम्‌ | 
शतानि त्रीणि गत्वाउ्थ योजनानां महाकपे | २२॥ 
उसने तुम्हें एक गुफा में जन्मा। उस महावन में एक दिन 
प्रातःकाल के समय घुर्य भगवान्‌ का उदय हुआ देख, तुमने 
उन्हें काई फल समक्का ओर उस फल के लेने की इच्छा से 
तुम कूद कर भ्राक्ताश में पहुँच और तीन सो येतजन ऊपर चले गये 
॥ २१॥ २२॥ 
तेजसा तस्य नि्भृतों न विषादं गतरततः । 
तावदापएततस्तूरभन्तरिक्न॑ महाकपे ॥ २३ ॥ 
प्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्र' क्रोधाविष्टेन धीमता | 
तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत ॥ २४ ॥ 
वहाँ घुय की किरणों के ताप से भी तुम न घबड़ाये। हे महा- 
कपे | उस समय तुमकी श्ाकाश में ज्ञाते देख, धीमान इन्द्र ने क्रोष 


कर, तुग्हारे बच्च मारा। तव तुम पव॑त के शट॒द्ग पर आकर गिरे 
भोर तुम्हारी वायीं ओर की ठोटी ट्रट गयी ॥ २३ ॥ २४॥ 


ततो हि नामभेयं ते हनुमानिति क्रीत्येते । 

ततस्त्वां निहत॑ दृष्ठा वायुर्गन्धवह! खयम्‌॥ २५ ॥ 
त्रेलोक्ये भृशसंक्रुद्धों न वो वे प्रश्न: । 
सम्प्नान्ताथ सुराः सर्वे त्रेलोक्‍्ये क्षोभिते सति ॥ २६॥ 
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तभी से तुम्हार नाप्ष हनुमान पड़ा। तदनन्तर पवनदेव ने 
तुम्ध्ारी यद दशा देख, अत्यस्त कुपित हो, तोनों लोकों में प्मपना 
बहना वंद कर दिया। तब तो वायु के वंद दोते ही तोनों लोकों में 
खलवली मच गयी और देवता भी वदुत घबड़ा उठा ॥ २५॥ २६ ॥ 
प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भ्रवनेश्वरा: । 
प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददो ॥ २७॥ 
उन्होंने वायु के प्रसन्न करने के लिये प्रयल्ल किया श्रौर जब वायु 
देव प्रसन्न हुर, तब त्रह्म। ज्ञो ने तुमके यद वर दिया ॥ २७॥ 
अशख्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम । 
वज़्स्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च ॥ २८ ॥ 
सहसनेत्रः प्रीतात्मा ददों ते वरमुत्तमम्‌ । 
खच्छन्दतश्र मरणं ते भूयादिति वे प्रभो ॥ २९ ॥ 
कि, तुम लड़ाई में कली भो शस्त्र से न मारे जा सकेगे। तद्‌- 
नन्‍्तर वज्न के द्वारा तथा इतनी ऊँचाई से पर्वत पर गिरने पर तुमका 
पीड़ित न देख, इन्द्र प्रसन्न दुर ओर यह उत्तम वर दिया कि, 
तुम्हारा इच्छामरणा ही ॥ २८ ॥ २६॥ 
स त्व॑ केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो थरीमविक्रमः । 
प्रारुतस्यो रस; पुत्रस्तेमसा चापि तत्सम; ॥ २० ॥ 
दे महावीर ! तुम्र केसरी वान के त्षेत्रज ओर भोमपराक्रमी 


पवन के ओर ल पुत्र दो | यही नहीं, वढिक तुम तेज्ञ में भी अपने 
पिता पवन के तुल्य हो ॥ ३० ॥ 


तव॑ हि वायुमुतो वत्स प्लावने चापि तत्समः ॥ ३१॥ 
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हे बत्स ! तुम पवनपुत्र हो श्रौर कूदने फाँदने में भी उन्हींके 
समान हो ॥ २१॥ 
वयमद्य गतप्राणा भवान्नद्रातु साम्पतम्‌ | 
दक्षो विक्रमसम्पन्नः पक्षिराज इवापरः ॥ ३२॥ 
देखे, हम सव इस समय गतप्राण हो रहे हैं। सो तुम हमारी 
रत्ता करो | तुम चतुर श्रोर पराक्रमी होने के कारण दूसरे गरुड़ की 
तरद्द हो ॥ १२॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैलबनकानना । 
त्रिःसप्तकृत्तः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
है तात! त्रिविक्रमावतार के सम मेंने पहाड़ों प्रौर वनों 
सह्दित इस प्रुथिवा को इक्कीस वार परिक्रमा की थी॥ ३३॥ 
तथा चोषधयोे्स्मामिः सश्विता देवशासनात्‌ । 
निष्यक्नममतं याभिस्तदासौन्नो मह्धलम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रोर उन्हीं दव की श्राक्षा से मैंने विविध प्रोषधियाँ इकट्ठी को, 
जिनको सपुद्र में डाल देवतायों ने समुद्र को मथा था श्रौर प्रम्ृत 
पाया था । उन दिनों मेरे शरीर में वड़ा बल था ॥ ३४ ॥ 
स इदानीमहं हृद्ध: परिहीनपराक्रमः । 
साम्प्रतं कालमस्माक॑ भवान्सवंगुणान्वितः ॥ ३५ ॥ 
किन्तु श्रव तो मैं वृद्ध हो जाने से पराक्रमददीन दो रहा हूँ । इस 
समय तो हम सव वानरों में तुम्ही सर्वंगुण सम्पन्न हो ॥ ३५ ॥। 
तद्विजुम्भस्व! विक्रास्तः प्लवतामुत्तमोह्ासि । 
ल्दीय द्रष्टुकामेयं सबवानरवाहिनी ॥ ३६ ॥ 


१ विजम्मस्व--उ7छु वह्व | ( शि० ) 





घट्षश्टितमः सर्गेः ५६५ 


इस समय तुम समुद्र के पार ज्ञाओ, क्‍योंकि तुम लाँघने वालों 
में सर्वश्रे् हो। देखो, यह सारो की सारी वानरी सेना तुम्द्ारे 
बलवीय॑ के। देखना चाहती है ॥ ३६ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल लह्टयख महार्णवम्‌। 
परा हि सर्वभूतानां हलुमन्‍्या गतिस्तव ॥ ३७॥ 
है कवियों में शादूंल | उठा झयोर इस समुद्र के नांघों । तुम्हारा 
समुद्र का नाँघना प्रांणमात्र के लिये हितकर है॥ ३७॥ 
विषण्णा हरयः सर्वे हनूमन्किमुपेक्षसे । 
विक्रमस्व महावेगो विष्णुस्नीन्विक्रमानिव ॥ ३८ ॥ 
सव वानर दुःखी द्वो रहे हैं। से हे हनुमान्‌ ! तुम इन सव की 
उपेत्ञा क्यों कर रहे हो? जैसे भगवान विध्ए ने तीन पग पृथिवी 
नाँपने के श्रपना शरीर वढ़ाया था, उसी प्रकार तुम भी अपना 
विक्रम प्रदर्शित करो ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु वे जाम्बबता प्रचादितः 
१प्रतीतवेग: पवनात्मजः कपिः । 
प्रहषयन्स्तां हरिवीरवाहिनीं 
चकार रूप॑ं पवनात्मजस्तदा ॥ ३९ ॥ 


इति षट्षश्तिमः सर्ग१॥ 


तब ज्ञाम्ववान की प्रेरणा से पचनतनय हनुमान जी के अपने 
बल का स्मरया हो ध्ाया । तदनन्तर वीर कपिवाहिनी केा 





१ प्रतीतवेग:--स्सृतल्ववेगादिः | ( शि० ) 
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हर्षित कर, पंचनतनय हन्मान ने समुद्र के लाँघने योग्य प्पने 
शरीर को वड़ा किया ॥ ३९ ॥ 
किप्किन्धाकायड का छाछठवांँ सर्ग पूरा हुष्मा । 
-३-- 
सप्तपष्टितमः सर्गः 


-+-+-#-- 


त॑ दृष्ठा जुम्भमाणं ते क्रमितुं शतयेजनम । 
वीर्यणापूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
सो योजन सपुद्र के नांधने के लिये श्रपने शरीर का बढ़ाये 
हुए वानरश्रेष्ठ हनुमान जो के सहसा वेग से पूर्ण देख ॥ १॥ 
सहसा शोकमुत्छज्य प्रहर्षण समस्त्रिताः | 
विनेद्स्तुष्डबुभ्रापि हनुपन्तं महावलम ॥ २ ॥ 
सपफ्स्त वानग्मण॒इली शोक को त्याग कर और हरित हो, 
महावलो हनुमान जो की स्तुति करने लगो ॥ २॥ 
प्रहष्टा विस्मिताश्चेव वीक्षन्ते सम समन्ततः | 
त्रिविक्रमक्रतेत्साहं नारायणमरिव प्रजा; ॥ ३ ॥ 


उस समय हनुमान जी का छोटा शरोर वढ़ कर वैसा हो वड़ा 
हो गया था. ज़ेया ., तीत पग प्रथिती नापने के समय, वामन जी 
का हो गया था। हनुपान ज़ी का ऐसा रूप देख, वानर श्रत्यन्त 
प्रसन्न दुए श्रोर साथ हो विस्मित भी ॥ ३ ॥ 





) जुम्ममाणं-वर्धसात । ( गो० ) 
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संस्तूयमाने हनुमास्व्यवधत महाबलः । 
समाविध्य' च लाडगूलं हर्षाच्ष वेलमेयिवानर ॥ ४॥ 
वानरों द्वारा स्तुति कये जाने पर, हनुमान जी ने ध्पना 
शरीर वढ़ाया। वे पूंछ पसार कर या फैला कर, हर्षित हुए तथा 
झपने वल के स्मरण करते दुए ॥ ४ ॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य हद्धे वॉनरपुड्वें: । 
तेजसापूर्यमाणस्य रूपमासीद जुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 


जब बूढ़े वूढ़े श्रेष्ठ चानरों ने हनुमान जी की प्रशंसा की, तद 
हनुमान जो तेज्ञ से परिपूर्ण श्रोर श्रनुपम्र शरीर युक्त हो गये ॥ ५ ॥ 


यथा विजम्भते सिंहो विहृद्धों गिरिगहरे । 
मारुतस्योरसः पुत्रस्तथा सम्मति जुम्भते ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार महासिद क्रिसी लंबी चोड़ी गुफा में जंभाई क्लेता 
है, उसी प्रकार वायु के ओ्रोरस पुत्र दतमान, जेभाई लेने भ्रौर शरीर 
को बढ़ाने लगे ॥ ६ ॥ 
अशोभत मुख तस्य जुम्भमाणस्य धीमतः । 
*अम्बरीपमिवादीघ्ं विधूम इव पावकः ॥ ७॥ 
जभाते समय वुद्धिमान्‌ हनुमान जी का मुख दहकते हुए भाड़ 
की तरह अथवा घूमरहित श्राग ह्वी तरह शोभायमान हुप्आा ॥ ७॥ 
हरीणामुत्यितो मध्यात्सम्परहुष्टतनूरुद । 
अभिवाद्र हरीन्हृद्धान्दनुमानिदमत्रवीत्‌ || ८ ॥ 
3 परमाविध्य -प्रलाय । | शि० २ उपेयवान--सल्मार | ( छिन ) 
३ अम्बरीपोपमस्‌--सूयं सद प । ( शि० ), आए्ट' । ( गो* ) 
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तदनन्‍्तर उन वानरों के बीच हनुमान ज्ञो प्रानन्द से 
रोम्ाशिित हो, उठ खड़े हुए और वढ़े बूढ़े वानरों के प्रणाम ऋर, यह 
बोले ॥ ८५ ॥ 
अरुजत्पव॑ताग्राणि हुताशनसखो४निलः । 
वलवानप्रमेयथ् वायुराकाशगोचरः ॥ ९ ॥ 
तस्याहँ शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः । 
मारुतस्यौरस; पुत्र; प्लवने नास्ति मत्समः ॥ १० ॥ 
में, भ्रप्नि के मित्र, आकाशचारो, पर्वतश्टद्रों के दिलाने वाले, 
बलवान, भ्रनुपम, गरुड़ के समान तेज चलने वाले, शीघ्रगामी 
महात्मा पतनदेव का श्रौरस पुत्र हूँ ओर हल्ाँग मारने में मेरे 
समान दूसरा कई नहीं है॥ ६॥ १० ॥ 
उत्सहेयं हि विस्ती्णमालिखन्तमिवास्वरम्‌ । 
मेरें गिरिमसड्ेन परिगन्तुं सहस़शः ॥ ११ ॥ 
इस लंबे चोड़े ग्राकाश का स्पर्श करने वाले मेरु पर्वत तक॑ में 
हज़ारों वार थ्रा ज्ञा सकता हैँ ॥ ११॥ 
बाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे | 
समाप्लावयितुं लोक॑ सपवंतनदीहदम्‌ ॥ १२ ॥ 
में अपने भुज्ञवल से समुद्र के हिला कर ; पहाड़, नदी श्रौर 
तालाबों सहित इस लेक का डुग सकता हूँ ॥ १२ ॥ 
ममोरुजइवेगेन भविष्यति समुत्यितः । 
समुच्छितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालय ॥ १३ ॥ 
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मेरी जाँघों प्रोर घुटनों के पेण से यह वरुणालय समुद्र उफन 
पड़ेगा ध्योर इममें रहने वाले मत्स्य, कच्छ, नक्र भ्रादि जलजन्तु 
ऊपर था जायगे॥ १३॥ 
पत्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेविते । 
वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहखशः ॥ १४ ॥ 
पत्नियों से सेवित आकाश में सर्पमोगी गर॒इ जितनी देर में 
जितनी दूर जा सकते हैं, में उतनी ही देर में उतनी दूर, हजार वार 
शआ्रा जा सकता हैँ ॥ १४ ॥ 
उदयात्मस्थितं वा5पि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ । 
अनस्तमितमादित्यमभिगन्तुं समुत्सहे ॥ १५ ॥ 
में प्रकाशमान श्रौर उदयाचल से निकले खुय के पास, उनके 
प्रस्ताचलगापरी हाने के पूर्व पहुँच सकता हैं॥ १५ ॥ 
ततो भूमिमसंस्पृश्य पुनरागन्तुमुत्सहे । 
प्रवेगेनेव महता भीमेन वगषभा: ॥ १६ ॥ 
है वानरों ! फिर पृथिवी तक श्र उसके स्पर्श किये विना 
ही ध्त्यन्त शीघ्र वेग से घुर्य के पास जा सकता हूँ॥ १६ ॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तं सवानाकाशगोचरान्‌ । 
सागरं शोपयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 


जितने आ॥याकाशचारी ग्रह नत्तत्रादि हैं, उन म्ग्व को में नाँघ 
सकता हूँ। में समुद्र को खुखा दूँगा और प्रथिवीं को विदीणं कर 
डालू गा ॥ १७॥ 
पवेतांर्वूणेयिष्यामि छुवमानः छबद्भमाः 
हरिष्याम्यूरुवेगेन पुवमानो महाणवम्‌ ॥ १८ ॥ 
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हे वानरों ! में कत्लाँग मार कर पत्तों को चूणं कर हालूँगा। 
में समुद्र नाध्रने के समय अ्रपनी जांधों के वेग से समुद्र के भी 
खींच ले ज्ञा सकता हूँ ॥ १८ ॥ 
ढतानां विविध॑ पुष्पं पादपानां च सबंश! । 
अनुयास्यन्ति मामद्य पवमानं विहायसा ॥ १९ ॥ 
में जब भ्राकाशमार्ग से जाने लगूँंगा। तव ल्ताओं श्र वृत्तों 
के विविध प्रकार के फूल मेरे पीछे पीछे जाँयगे ॥ १६॥ 
भविष्यति हि मे पन्‍्याः 'स्वातेः पन्‍्था इवाम्बरे | 
चरस्तं घोरमाकाशमुत्पतिष्यन्तमेव वा | २० ॥ 


द्रह््यन्ति निपतस्तं च सबभूतानि वानराः । 
महामेधप्रतीकाशं मां च द्रकष्य्य वानरा: ॥ २१ ॥ 
और उस समय मेरे गमन का मार्ग उन पुष्पों के कारण वैसा 
ही जान पड़ेगा, जैसे तारारों से पूर्ण भ्राकाश में छायापथ। हे 
वानरो | द्राकाश में ऊपर जाते समय, तथा समुद्र के डस पार 
पहुँचने के सम्रय महामेथ्र के सम्रात्र मेरे भयडु रूप को सव 
प्राणी देखेंगे ॥ ० ॥ २१॥ 


दिवमाहत्य गच्छस्तं ग्रसमानमिवाम्परम्‌ । 
विधमिष्यामि जीमूतान्कम्पयिष्यामि पर्वतान्‌ ॥ २२॥ 
में ग्राकाश के ढप कर श्रयांत्‌ श्राक्ाश के ग्रास करता हुआ 
चलूँ गा । में ज्ञाते सपय वादलों कै क़िन्न भिन्न कर दूँगा ग्रोर पवतों 
के हिला दूँगा । २२॥ 





$ ह्वाते: पस्था--परिपूर्णताराच्छाया पथः | ( गो० ' 
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सागर क्षोभयिष्यामि छवमान! समाहितः । 
वैनतेयस्य सा शक्तिमम या मारुतस्य वा ॥ २३ ॥ 
जव में सावधान हो छलांग मारूँगा, तव में समुद्र के शून्य कर 
डालूं गा । इस प्रकार जाने की शक्ति तीन हो की है--श्रथात्‌ गरड़ 
की, मेरी ओर वायु की ॥ २३ ॥ 
ऋते सुपर्णराजानं मारुतं वा महाजवम्‌ | 
न तद्भूत॑ प्रपश्यामि यन्मां प्छुतमजुब्जत्‌ ॥ २४ ॥ 
गरुठ या महावेगजात वायु के छोड़, भ्रन्‍्य में किलो के ऐसा 
नदीं देखता. जो नाँघते समय रे साथ तो क्या, मेरे पीछे पीछे भी 
ज्ञा सके ॥ २४ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरस्‌ । 
सहसा निपतिष्यामि घनादिद्युदिवोत्यिता ॥ २५॥ 
बादल से निकली हुई विज्ञनों को तरह में पत्रक मारते इस 
निरालंव ध्राकाश में उड़ कर पहुँच ज्ञाऊँगा ॥ २५ ॥ 
भविष्यति हि मे रूपं पुवमानस्य सागरे | 
विष्णोर्विक्रममाणस्य पुरा त्रीन्विक्रमानिव ॥ २६ ॥ 
समुद्र +। लांगते समय मेर। रूप वैसा दी द्वो ज्ञायगा जैसा कि, 
त्रिविक्रम भगवान्‌ का था ॥ २६ ॥ 
बुद्धया चाह प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा । 
अहं द्रक्ष्यामि वेदेहों प्रमोदध्व॑ प्लवज्ञमा: ॥ २७॥ 
है तानरों ! तुम हर्षित हो | में सोता के श्वश्य देखूगा। 
क्योंकि मेरी बुद्धि और मन के पूर्ण विश्वास है। मेरी चष्ठा भी 
ऐसो ही होती है ॥ २७॥ 
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मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समे जवे । 
अयुत॑ येजनानां तु गिष्यामीति मे मति ॥ २८ ॥ 
में वेग में वायु के श्रोर शीघ्रता में गरड़ के समान हूँ। में ते 
समझता हूँ कि, में दस हज़ार याजन नाँध ज्ञाऊँगा ॥ २८ ॥ 
वासवस्य सवज़स्य ब्रह्मणो वा खयंभ्रुवः । 
विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तदिहानये ॥ २९ ॥ 
मेरी समझ में, इस समय मुझमें इतना उत्साह है कि, में प्रपने 
पराक्रम से, वज्नधारी इन्द्र के अथवा स्वयंभू ब्रह्म के हाथ से अमृत 
क्लीन कर ला सकता हूँ ॥ २६॥ 
तेजइ्चन्द्रान्निगद्दीयां सूयाद्वा तेज उत्तमम्‌ | 
लड्ढा वापि समुस्त्षिप्य गच्छेयमिति मे मति! ॥ ३० ॥ 
मुझे विश्वास है कि, अपने तेज़ से चन्द्रमा श्रोर छुय के 
पकड़ कर श्रोर लड्ढा के उखाड़ कर, यहाँ ला सकता हूँ॥ ३९ ॥ 
तमेव॑ वानरश्रेष्ठं गर्जन्तममितौजसम्‌ । 
प्रहष्टा हरयस्तत्र समुदक्षन्त विस्मिता। ॥ ३१॥ 
इस प्रकार भ्रमित वलशाली पव॑ं गजंते दुए हनुमान की प्रोर 
सब वानर लोग विस्मय युक्त है| देख कर प्रसन्न हुए ॥ ३१॥ 
तस्य तद्वचन श्रृत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनमू । 
उवाच परिसंहृष्टो जाम्ववान्हरिसतमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपनी जाति बालों के शोऊ के प्रिद्ाने वाले हनुमान जी के 
वचनों के खुन, वानरश्रेष्त ज्ञाम्ववान अत्यन्त प्रसन्न हो वाले ॥३२॥ 
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वीर केसरिणः पुत्र हनुमान्मारुतात्मज | 
ज्ञातीनां विपुल; शोऊस्त्वया तात बिनाशितः ॥ ३३ ॥ 
है बेगवान्‌, वायुपुत्न, केसरीनन्दन ! दे तात | तुमने अपनी 
बिराद्री वालों का बड़ा भारी शोक मिठा दिया ॥ ३३ ॥ 
तव कल्याणरुचयः कपिग्रुख्याः समागताः । 
मल कार्यसिद्धयर्थ करिष्यन्ति समाहिताः ॥ २४ ॥ 
तुम्दारे ऋल्याण को इच्छा से तुम्हारी यात्रा को सिद्धि के लिये 
ये समस्त वानर यूथपति यहां एकत्र हो मज्डलपाठ पढेंगे ॥ ३४ ॥ 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिहृद्धमतेन च । 
गुरुणां च प्रसादेन प्रवस्तर त्व॑ महारणवम्‌ ॥ २५ ॥ 


ऋषियों के अनुग्रद से ओर बूढ़े वानरों के प्राशीर्वाद से ओर 
गुरुज़नों को कूपा से तुम समुद्र के पार जाओ ॥ २५ ॥ 


स्थास्यामश्चेकपादेन यावदागमनं तव | 
ल्व्गतानि च सर्वषां जीवितानि वनोकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
जब तक तुम लौट कर न आश्रोंगे तव तक हम सब वानर एक 
पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि इन समस्त वानरों का जीवन, तुम्हारे ही 
हाथ है ॥ २६ ॥ 
ततस्तु हरिशादूलस्तान॒ुबाच वनोकसः | 
नेयं मम मही वेगं लड़ने धारयिष्यति ॥ २७ ॥ 
उनके ये वचन सुन हनुमान जी ने उन वानरों से कहा कि, 
यह पृथियी मेरे कूदने के वेग का न थाम सक्रेगी ॥ ३२७ ॥ 


५७६ किष्किन्धाकाणडे 


एतानीह नगस्यास्य शिलासड्ूटशालिनः । 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिरणि च महानिति च ॥ ३८ ॥ 
किन्तु शिलाओं से युक्त वड़े शोर स्थिर महेन्द्र पर्वत के शिखर 
इढ़ भ्रोर विशाल होने के कारण प्रेरे वेग के थाम सकते हैं ॥ ३८॥ 
एपु वेग करिष्यामि महेन्द्र शिखरेष्वहम्‌ । 
नानादुमविकीर्णेषु धातुनिष्यन्दशोभिषु ॥ ३९ ॥ 
श्रनेक प्रकार के वृत्तों से युक्त और घाठुओं से शोमित यद बढ़े 
शिखर ध्यवश्य मेरे गमन के वेग के थाम सकेगा, श्रतः इसी पर से 
में छलाँग मारूँगा ॥ ३६ ॥ 
एतानि मम निष्पेषं पादयो: छुवतां वरा! | 
पवतो धारयिष्यन्ति येजनानामितः शतम्‌ ॥ ४० ॥ 
है वानरश्रेष्ठों | ये वड़े बड़े शिववर यहाँ से शतयोजन के 
कुलाँग मारने का वेग धाम ल्ेगें ॥ ४० ॥ 
ततस्तं मारुतप्रस्यः स हरिमांरुतात्मजः | 
आरुरोह नगश्रष्ठ॑ महेन्द्रगरिमदन! ॥ ४१॥ 
यह कह शत्रहस्ता पवन तुल्य पवननन्दन हनुमान ज्ञी पर्व॑त 
श्रेष्ठ मेन्द्राचल पर्वत पर चढ़ गये ॥ ४१॥ 
हत॑ नानाविभैदृश्ते| गसेवितशादरलम्‌ । 
लताकुसुमसम्बाध नित्यपृष्पफलद्रुमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महेन्द्राचल प्बेत पर भांति भाँति के फूल फूले हुए थे, उस पर 
दूब के हर भरे रमनों में मगगण चर रदे थे । हस पर विविध भाँति 





सप्तपश्ितमः सर्गः ५७७ 


की लताएँ फूली हुई थों प्योर सब ऋतुओों में फ्ते फूजे वृत्त बने 
रहते थे ॥ ४२ ॥ 
सिंहशादूलचरितं मत्तमातड्नसेवितम्‌ । 
मत्तद्विजगणोद्घुष्टं सलिलोत्पीडसझूलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह पर्वत सिंहशार्ट्ल, श्रौर मत्तगज़ से परिपूर्ण श्रोर भांति 
डक के पत्तियों से कूजित था। इस पर जल के भरने भी वहुत 
॥ ४३ ॥ 


महद्विरुच्छितं शृड़ेमेहेन्द्रं स महावलः । 
विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रम/ ॥ ४४ ॥ 
महावली, इस्द्र की तरह विक्रमशाली, कपिश्रेष्ठ हनुमान 
महेन्द्राचल के सव से ऊँचे श्टड़् पर चढ़ कर घूमने लगे ॥ ४४ ॥ 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलों महात्मनः । 
#ररास सिंहाभिहतों महान्मत्त इव द्विप: ॥ ४५ ॥ 
महात्मा हनुमान जी ने दोनों पैरों से उस पर्वत के ऐसा द्वाया 
कि, शैल के ऊपर विचरने वाले जोव अन्तुप्रों सहित, सिंह से 
श्रस्त हाथी की तरह, चद्द शैल मानों बिघारने लगा ॥ ४५ ॥ 
मुमेच सलिलोत्पीडान्विपकी्णशिलोचयः । 
वित्रस्तमुगमातड्र! प्रकम्पितमहाद्रुम: || ४६॥ 
भ्रौर जल को फुहार छिइने लगा । उसकी चद्टाने चूर चूर हो 
गिरने लगीं । दिरन, द्वाथी सब भयभीत दे गये शोर बड़े वड़े पेड़ 
चर थर कॉपने लगे ॥ ४४॥ ० 
है ७ वाठान्तरे--'' राज । 7 
वा० रा० कि०-रे७ 


प्रडप किप्िन्धा काणडे 


नागगन्धवमिथुनै! पानसंसगंककरी! । 
उत्पतद्धिश्व विहगेर्विद्याधरग णेरपि ॥ ४७ ॥ 
त्यज्यमानमहासानु! सब्निलीनमहोरगः । 
चलशृद्गशिलोद्घातस्तदाभृत्स मद्गिरि! ॥ ४८ ॥ 
मैथुन और मद्यपान करने में आसक्त नागों और गन्धर्तों के 
जोड़ें ( श्र्थात्‌ त्री पुरुष ) विद्याधरों श्रोर उड़ ने वाले पत्तियों ने 
वह पर्वत त्याग दिया शोर वे श्राकाशमार्ग से उड़ चले । वहां के 
सर्प भी उस पर्वत के छोड़ भाग गये। उस पव॑त की शिलाएं भी 
चूर चूर हो उड़ गयी ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
निःश्वसद्धिस्तदार्तेंस्तु भुजड्रेरधनिःछतेः । 
सपताक इवाभाति स तदा धरणीवरः ॥ ४९ ॥ 
उस समय हनुमान जी के पैरों से दवा हुग्ना महदेन्द्राचल 
पर्वत, भ्राधे निकलते हुए ओर फुफकार मारते हुए सर्पों द्वारा ऐसा 
ज्ञान पड़ता था, मानों वद पताकाशों से भूषित है ॥ ४६ ॥ 
ऋषिभिद्नासम्भ्रान्तैस्त्यज्यमान! शिलोचयः | 
सीदन्महति कान्‍्तारे साथहीन इवाध्वग: ॥ ५० ॥ 


जो ऋषिगगा उस पर्वत पर तप किया करते थे, उन्होंने भी भय- 
भीत द्वी उस पर्वत का रहना त्याग दिया। वह पर्वत उस समय 
ऐसा दुःबी ज्ञान पड़ता था, जैसा कि साथियों का साथ छुट जाने 
से काई वटोही वन में श्रकेला पड़ जाने से दुःखी होता है ॥ ५० ॥ 


स वेगवान्वेगसमाहितात्मा 
हरिप्रवीर; परवीरहस्ता । 


सप्तष्ठितमः सगेः ४७६ 


मन; समाधाय महानुभावो 
जगाम लडझ्ढां मनसा मनखी ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तपष्टितमः स्गः ॥ 
शत्रुहन्ता, वेगवान, मनस्ची, महानुभाव, ध्ोर कपिश्रेष्ठ हनुमान 
जी सागर नाँप्रने का दृढ़ विचार कर, मन से लंका में पहुँच 
गये ॥ ५१॥ 


किष्किस्थाकायड का सडसठवां सर्ग पूरा हुआ । 


हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
चनुविं शतिसदृन्ति कायां संद्ितायाम््‌ 


किष्किन्धाकाणड: समाप्तः ॥ 


न और 
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॥ श्रीः ॥ 


े श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
कसा 
एव्मेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्गरमस्तु वः । 
प्रव्याहरत विज्नत्धं वल॑ विध्णाः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेपां पराभवः । 
यरेपामिन्दी वरश्यामे। हृदये छुप्रतिछ्ठितः ॥ २॥ 


काक्े वर्षतु पजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं क्ताभरहितो व्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ ३ ॥ 


कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः । 
मोरडूनाये जयतु भ्रीरड्डश्रीद्र वर्धताम्‌॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण महीं महदीशाः । 
गाब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

ल्ाकाः समसस्‍्ताः सुखिने। भवन्तु ॥ ५ ॥ 


मड़ल॑ के|सलेन्द्राय महनोयगुण ज्घये । 
चक्रवर्तितनुजाय सावभैमाय मड्गलम्‌ ॥ ई ॥ 
वेद्वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतंये । 

पुंसां मोद्दनरूपाय पुए्यश्लोकाय मज्नलम ॥ ७॥ 


(8...) 
विश्वामित्रान्तरड्राय मिथिल्लानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय|भव्यरुपाय मड्लम्‌ ॥ ५ ॥ 


पितृभक्ताय सतत प्रातृमिः सह खीतया । 
नन्दिताखिललाकाय रामभद्राय मड्ुलम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्यक्ससाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेत्याय सर्वयम्िनां धीरोदाराय मड्डलम्‌॥ १०॥ 


सोमित्रिणा च ज्ञानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भकत्या स्वामिने मम मड़ुलम्‌॥ ११ १ 


दण्डकारए्यवासाय खणिडतामरशत्रवे । 
ग्रध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड़लम्‌ ॥ १२॥ 


सादरं शवरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय सच्वोद्रिकाय मड़लम्‌ ॥ १३ ॥ 


हनुमत्समवेताय हरीशाभीएद्ायने । 
वालिप्रमथानायास्तु महाधोराय मड़लम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूलद्वितसिन्धवे । 
जितरात्तपराजाय रणधीराय मड्लम्‌ ॥ १५ ॥ 


भ्रासाद्य नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सोतया । 
राजाविराजराज्ाय रामभद्राय मड्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 


महूलाशासनपरेममदाचार्य पुरे गमैः । 
सर्वेश्य पूर्वेराचायें: सत्कतायास्तु मड्लम्‌ ॥ १७ ॥ 


ज+-+-- 


(३) 


माध्वस म्प्रदाय: 

स्वस्ति प्रज्ञाग्यः परिपालयर्ला 

स्याय्येन मार्गेण मी महीशाः । 
गेब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

क्लाकाः समस्ताः छुखिने। भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवों सस्यशालिनी । 
देशा5यं त्ञोभरदिते ब्राह्म गाः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिछठितः ॥ ३ ॥ 
मडूल॑ केसकेन्द्राय महनीयगुणाउधये । 
चक्रवतितनूजाय सावंमैमाय मड्डलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन बाचा मनसेन्द्रियर्वा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्वत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 





स्मार्तसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजञाभ्यः परिपालयन्तां 

स्याय्येन मार्गेगा महीं महीशाः । 
गेव्राह्मऐेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः खुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं त्तोमरहितो ब्राह्मणा: सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
प्पुत्नाः पुत्रिणः सस्तु पुत्निणः सन्‍्तु पोत्रिणः । 
शाधनाः सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


(४) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम । 
पकैकमत्तरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌॥ ४ ॥ 
श्टयवन्रमायणं भक्‍त्या यः पादं पदमेव वा। 

स याति ब्रह्मणः ख्यान॑ ब्रक्षणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय वेघसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मडूलं सदस्नात्ते सदेवनमस्कृते । 
वृतनाशे समभवत्तत्ते भवतु मड्डलम्‌॥ ७ ॥ 
मड़लं केसलेन्द्राय मदनीयगुणात्मने । 
चक्रव्ति तनूजाय सावंमैमाय मड्डलम्‌ ॥ ८॥ 
पन्‍्मडूलं सुप्स्य विनताकव्पयत्पुरा । 
प्रसृतं प्राथयानस्य तत्ते भवतु म डृल्नम्‌ ॥  ॥ 
ध्रम्मतोत्पादने दैत्यान््ता वज्नधरस्य यत्‌ । 
प्रद्ितिमंडूल प्रादातत्ते भवतु मड्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीन्विक्रमान्पक्रमता विध्णोरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मज्जलं राम तत्ते भवतु मड्ुलम्‌॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मड़लानि मद्दावाद 'दिशन्तु तव स्वंदा ॥ १२॥ 
कायेन घाचा मनसेन्द्रियैर्वा 

घुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः सभावात्‌ । 
करेमि यदत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समर्पयाम्रि ॥ १३॥ 
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